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निवेदन 


जैन, बौद, वेदिक--भारतीय संस्कृतिकी इन प्रमुख धाराओंका 
अवगाहन किये विना अपनी आर्यपरम्पराका ऐतिहासिक विकासक्रम 
हम जान नहीं सकते । सम्यताकी इन्हीं तीन सरिताओं ड्री ज़िवेगीका 
सज्ञमम हमारा वास्तविक तोर्थरान होगा और ज्ञानपीठके साधकोंका 
अनवरत यही प्रयत्न रहेगा कि हमारी मुक्तिकां महामन्दिर त्रिवेणीके 
उसी सद्भमपर बने ; उसी सद्भमपर महामानवको प्राणप्रतिष्ठा है| 


छुपत ग्रन्थोंका उद्धार, अलमभ्य ओर आवश्यक ग्रन्थोंका सुंलभीकरण, 
प्रात, अपभ्रेश, संल्कृत, कन्नढ और तामिलके जेनवाइमयका मूछ 
और यथासम्मव अनुवादरूपमें प्रकाशन, शानपीठ ऐसे प्रयत्नोमें छगा 
हुआ है और बराबर लगा रहेगा। इन कार्योंके अतिरिक्त सर्व- 
साधारणके छाभके लिये शानप्रीठने 'छोकोदय ग्रन्थमाछा'की योजना की 
है। इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत हिन्दीमें सरल, सुलभ, सुरुचिपूर्ण पुस्तकों 
प्रकाशित की जायैँगी। जीवनके स्तरकों ऊँचा उठानेवाली कृतिके 
प्रत्येक रचयिताको ज्ञानपीठ प्रोत्साहित करेगा, वह 'केबछ नामगत 
प्रसिद्धिके पोछे नहीं दौड़ेगा | काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, इतिहास 
--पुश्तक चाहे किपी भी परिधिकी हो परन्तु हो छोकोदयकारिणी । 

प्रस्तुत पुस्तक 'बेनशासन'में जेनधमके प्रमुख सिद्धान्तोंका परिचय 
और जैन संस्कृतिकी विभिन्न प्रगतियोंका आधुनिक दृष्टिकोणसे दिग्दर्शन 
करानेका प्रयत्न किया गया है। पुध्ष्ककी विशेषता इसकी शैली और 
विषयके प्रतिपादनमें है। जेनघमंपर कई परिचयात्मक पुश्तकें छिखी 
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गई हैं। यह पुस्तक उसी दिशामें एक और अगला कदम है। लेखक 
दिगम्बर समुदायके ख्यातनामा विद्वान हैं । परम्परागत मान्यताओंके 
विषयमें उनका दृष्टिकोण स्पष्ट हैं। उन्होंने अनेक शाश्लीय गहन 
विषयोंकों सरल और सुबोध बनाकर धमंके सहज सुन्दर रूपके दर्शन 
करानेका प्रयत्न किया है। उन्हें इसमें पर्याप्त सफलता मिली है । 

जैनशासन'का केन्द्रशिन्दु जीवनकी उपलब्धि है--बह जीवन जो 
सारे प्राणियोंके लिए सम्पूर्ण सुखकी कल्पना करता है और उसकी प्राप्ति 
के उपाय बताता है। इस रूपमें जैनधर्म किसी समुदायविशेषका धर्म 
नहीं, वह मानवमात्र--प्राणीमात्र-का धम्म है, तत्तचर्चामें और दार्श- 
निक ऊहापोहमें समीका मत एक नहीं होता। भारतीय दशन मत- 
विभिन्‍नताके कारण ही समृद्ध है। दार्शनिक चर्चाके प्रसंगमें लेखकने 
अनेक स्थलॉपर ऐसे तक और प्रमाण दिये हैं जो कई दाशंनिक 
विद्वानोंके लिए चुनौती हैं। जहाँ श॒द्ध धमंतत्त्वका वर्णन है, वहाँ बुद्धि 
और भावनाका ऐसा सुन्दर सामञज्ञस्य हुआ है कि चुनोतीकी गुंजायश 
ही नहीं। पुस्तकमें स्थान-स्थानपर श्लोक, दोहे, उन्द, शैर और अन्य 
उद्धरण देकर लेखकने तकका निरर्थक कर दिया है--पाठकको वहीं 
तत्वकी सहज प्राप्तिका आनन्द मिलता है। विद्वान लेखकने जिस 
भात्म-शद्धि और धर्म-प्रचारकी भावनासे पुस्तक लिखी है, भारतीय 


शानपीठने उसी भावनासे प्रकाशनका उत्तरदायित्व लिया है। हम 
लेखकके प्रति हृदयसे आभारी हैं । 
डालमियानगर, 


अक्षयतृतीया २००४ | लक्ष्मीचन्द्र जैन 


२३॥४॥४७ 


प्राककथन 


भारतवासियौंके अन्तःकरणमें घमंतत्वके प्रति अधिक आदर भाव 
विद्यमान है। सामान्यतया धर्मोपर दृष्टिपात करें, तो उनमें कहीं-कहाँ 
इतनी विविधता और विचित्रताका दर्शन होता है, कि वैज्ञानिक दृष्टि- 
विशिष्ट व्यक्तिके अन्तःकरणमें धर्मके प्रति अनास्थाका भाव जाणत हो 
जाता है। कोई-कोई सिद्धान्त अपनेको ही सत्यकी साक्षात्‌ मूर्चि 
मानकर यह कहते हैं, तुम हमारे मार्गपर विश्वास करो, तुम्हारा बेड़ा 
पार हो जायगा | कार्य तुम्हारा कुछ भी हो, केवछ विश्वासके कारण 
परमात्मा तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, ओर अपनी विशेष कृपाके द्वारा 
तुम्हें करता करेगा । इस सम्नन्धमें तर्ककी तर्जनी उठाना महान्‌ पाप 
माना जाता है। ऐसी धामिक पद्धतिको विचारक व्यक्ति अन्तिम 
नमस्कार करता है और द्वदयमें सोचता है, कि यदि धर्ममें सत्यक्री 
सत्ता विद्यमान है, तो उसे अग्नि-परीक्षासे भय क्‍यों छगता है ? 

कोई छोग धर्मको अत्यन्त गंभीर, सूक्ष्म बता कहते हैं कि धमंका 
समझना टेढ़ी खीर' है। जिस व्यक्तिके पास विवेक-चश्तु विद्यमान हैं, 
वह टेढ़ी खीरकी बातको स्वीकार नहीं कर सकता। वह तो अनुभव 
करता है, फि धर्म ठेढ्ा या वक्र नहीं है । द्ृदय और जीवनकी वक्रता 
या कुटिछताकों दूरकर सरलताको प्रतिष्ठित करना घमंका प्रथम कचेब्य 
है। इस युगका जीवन इतना कृत्रिम, कुटिक तथा थोथा हो गया 
है, कि उसके प्रभावसे नीति, लोकव्यवद्ार, धर्माचरण आदि सममें 
कृत्रिमताका अधिक अधिवास हो गया है । 

अनुभव और विवेकके प्रकाशमें यथा घर्मका अन्वेषण किया जाय, 
तो विदित होगा, कि आत्माकी असलियत, स्वभाव, प्रकृति अथवा 
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अकृत्रिम अवस्थाकों ही धर्म कहते हैं अथवा कहना चाहिए। हम॑ 
कहते हैं 'आपसमें छड़ना, झगड़ना कुत्तोंका स्वभाव है, मनुष्यका धर्म 
नहीं है ।' इससे स्पष्ट होता है कि धर्म 'स्वभावकों द्योतित करता है। 
विकृति, कंत्रिमता, विभावकों अधर्म कहते हैं। जिस कार्यप्रणालीसे 
आत्माके स्वाभाविक गुणोंको छुपानेवाछा विकृतिका परदा दूर होता है 
और आत्माक़े प्राकृतिक गुण प्रद्मशमान होने छगते हैं, उसे भी धर्म 
कहते हैं। मोहरूपी भिन्न-भिन्न रंगवाले कांचोंसे घमंक्ा दशन, विविध 
रूपमें, होता है । मोहमयी कांचका अवल्म्बन छोडकर प्राकृतिक दृष्टिसे 
देखो, तो यथार्थ धर्म एक रूपमें उपलब्ध होता है। राग, हेष, मोह, 
अशान, मिथ्यात्र आदिके कारण आत्मा अस्वोभाविकताके फन्‍्देमें फंसी 
हुई है। इनके जालवश ही यह पराधीन, दीन हीन, दुःखी बनी हुई 
संसारमें परिभ्रमण किया करती है। इन विक्ृतियोंका अभाव हुए बिना 
यथार्थ धर्मकी जागति असंभव है| विकारोंके अभाव होनेपर यह आत्मा 
अनतशक्ति, अनंतशान, अनन्त आनन्द सहृश अपूर्व गुणसे आोकित 
हो जाती है| 

विकारोंपर विजय प्रात करनेका प्रारंभिक उपाय यह है, कि यह 
आत्मा अपनेको दीन, हौन, पतित न समझे | इसमें यह अखण्ड 
विश्वास उदित हो कि मेरी आत्मा ज्ञान और आनन्दका सिन्धु है। 
मेरी आत्मा अविनाशी तथा अनन्तशक्ति-समन्वित है। विकृत जढ़- 
शक्तियोंके संपकसे आत्मा जड़-सा प्रतीत होता है, किन्तु यथार्थमें वह 
चेतन्यका पुञ्ज है। अज्ञान, असंयम तथा अविवेकके कारण यह जीव 
इतबुद्धि हो अनेक विपरीत काये कर स्वयं अपने कल्याणपर कुठारा- 
घात किया करता हैं। कमी-कमी यह कल्पित शक्तियोंको अपना भाग्य- 
विधाता मान मानवोचित पुरुषार्थ तथा आत्मनिर्भरताको भी भुछा देता 
है। बढ़ी कठिनतासे सत्सम।ग़म द्वारा अथवा अनुमवके द्वारा इसे यह 
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दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, कि जीव अपने माग्यका खर्य निर्माता है। 
यह हीन एवं पापाचरण कर किसौकी इृपासे उच्च नहीं बन सकता । 
श्रेष्ठ पद प्राप्ति निमित इसे ही अपनी अधोमुखी संकीर्ण प्रद्नत्तियोंका 
परित्याग कर उदातत, उज्ज्वल त्था आलोकमय मावनाओं तथा प्रदृत्तियों 
को प्रबुद्ध करना होगा । 


जीवनमें उच्चताको प्रतिष्ठित करनेके लिए खाधकको उचित है कि 
बह संयम तथा सदाचरणक्री अधिकसे अधिक समाराधना करे। 
असंयमपूर्ण जीवनमें आत्मा शक्तिका संचय नहीं कर पाता | विषयोग्मुख 
बननेसे आत्मामें देग्य, परावलम्बनके भाव पैदा होते हैं। इसमें शक्तिका 
क्षय होता है, संग्रह नहीं । संयम (5८ (07/70)) और आ!त्माव- 
लम्बन (52#42॥870८) के द्वारा यह आत्मा विकासको प्राप्त होता 
है। हससे आत्मामें अद्भुत शक्तियोंकी जयति होती है। अपने मन 
ओर इंद्रियोंकी वशमें करनेके कारण साधक तीन छोकको वशमें करने 
योग्य अपूर्व शक्तिक स्वामी बनता है । इतना ही क्‍यों, इन सद्इत्तियों 
के द्वारा यह परमात्मपदकों भी प्राप्त कर छेता है। जिस प्रकार सूयकरी 
किरणें विशिष्ट कांच द्वारा केन्द्रित होनेपर अग्नि उत्तन्न कर देती हैं, 
इसी प्रकार सदाचरण, संयम सह साधनेकि द्वारा चित्तद्ृत्ति एकाग्र 
होकर ऐसी विलक्षण शक्ति उत्पन्न करती है, कि जन्म जन्मान्तरके समत्त्त 
विकार तथा दोष नष्य हो जाते हैं, और यह आत्मा स्फटिकके सहश 
निमंल हो जाती है। 


आज पश्चिम तथा उसके ग्रमावापत्न देशों में जड़वाद ( 2४०/27- 
शा) ) का विशेष प्रभुत्त है। इसने आत्माको अन्धासह॒श बना 
दिया है, इस कारण शरीर और इंद्रियोंकी आवाज दो पद पदपर सुनाई 
देती है, किन्तु अन्तरात्माकी ध्वनि तनिक भी नहीं प्रतीत होती । 
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आत्मा स्वामी है | इन्द्रियादिक उसके सेवक हैं। आत्मा अपने पदको 
भूलकर सेवकॉकी आश्ञानुसार प्रद्गोचि करता है। जड़वादके जगतमें 
आत्मा अस्तित्वहीनसा बना है। उसे श॒द्वियों तथा शरीरका दासानुदास 
सहृझश कार्य करना पढ़ता हैं | 


जड़वादकी नींव पर प्रतिष्ठित वैशानिक ।विकासकी वास्तविकता 
यूरोपके प्राह्मणमें खेले गए महायुद्धोंने दिखा दी । इसमें सन्देह 
नहीं विशानने हमें बहुत कुछ आराम और आनन्दप्रद सामग्री प्रदान 
की, किन्तु अन्तमें उसने ऐसे घातक पदार्थ देना प्रारंभ किया कि उन्हें 
देख मनुष्य सोचता है कि जितना हमें प्राप्त हुआ, उसकी अपेक्षा 
अछाभ अधिक हुआ | किसी व्यक्तिने एक बालकको सुमधुर भोजन 
खिलाया, और मनोरंजक सामग्री दी; किन्तु अन्तमें उम्त बालकके प्राण 
ले छिए। प्रतीत होता है कि युद्धके पूर्व विज्ञानने बड़ी बढ़ी मोहक तथा 
आनन्दप्रद सामग्री प्रदान की और अन्तमें 'अणुबभ' सदृश प्राणान्तक 
निधि अपंण की, जिसने जापानकी छाखों जनताके प्राणोंका तथा राष्ट्रकी 
स्वाधीनताका स्वाहा अत्यन्त अल्प कालमें कर दिया | राष्ट्रक्षा, विजय, 
विश्व-शान्ति-सुरक्षा आदिके नाम पर वैज्ञानिक मस्तिष्क केसे केसे घातक 
यंत्र, गोले, गेस आदिके निर्माणमें अपने अमूल्य मनुष्यभावकों व्यय 
करता है, और सभ्य जगतके द्वारा संग्रहीत, निर्मित तथा सुरक्षित अमुल्य, 
अपूर्व तथा दुलम सामग्रीका क्षणमात्रमें ध्यंस कर देता है । 


विज्ञानके कार्यों पर विचार करें, तो शञात होगा कि इससे निर्माण 
तथा ध्वंसकी सामग्री समान रूपसे प्राप्त हो सकती है। यदि इस 
विज्ञानको अध्यात्मवादका प्रकाश मिलता, तो इसके द्वारा अनथंपूर्ण 
सामग्रीका निर्माण न होता । वैज्ञानिकोंका कथन है कि वैज्ञानिक प्रयोग 
द्वारा परिशुद्ध किया गया कोयछा हीरा बन जाता है। इसी प्रकार यह 
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भी कहना संगत है कि पवित्र अध्यात्मवादके बातावरणमें सुरक्षित एवं 
संवधित विजशञानका यदि विकास हो, तो मानव-जगत्‌में लोकोत्तर शान्ति, 
समृद्धि तथा तेजका उदय होगा । जड़ पदाथके गर्भमें अनंत चमत्कारों- 
को प्रदर्शित करने वाली अनन्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें समझने तथा 
विकसित करनेमें अनंत-मनुष्य-मव व्यतीत हो सकते हैं, किन्तु प्रात 
हुआ है एक दुलभ नरजन्म। उसका वास्तविक और कल्याणकारी 
उपयोग इसमें है कि आत्मा पर-पदार्थके प्रपंचमें फँस अपने अमूल्य 
क्षणोंका अपव्यय न करे, किन्तु अपनी सामथ्यं भर प्रयत्न करे, जिससे 
यह आत्मा विभाव या विक्ृतिका शनेः-शने३ परित्यागकर स्वमावके समीप 
आवे | जिस जन्म, जरा, भृत्युकी मुसीबतमें यह जगत्‌ असित है, उससे 
बचकर अमर जीवन और अत्यन्त सुखकी उपछब्धि करना सबसे बढ़ा 
चमत्कार है । यह महाविज्ञान ($ट८०८८ 0६ $26706$) है। भौतिक 
विज्ञान समुद्रके खारे पानी समान हैं। उसे जितना-जितना पिओगे उतनी- 
उतनी प्यास बढ़ेगी । इसी प्रशर विषय भोगोंकी जितनी-जितनी आरा- 
धना और उपभोग होगा, उतनी अशान्ति और छाल्सा तथा तृष्णाकी 
अभिवृद्धि होगी। एक आबकांक्षाके पूर्ण होने पर अनेक छालसाओंका 
उदय हो जाता है, जो अपनी पूर्ति होने तक चिचको आकुलित बनातो 
हैं। आकुलता तथा मुसीबत पूर्ण जीवनका देखकर छोग कमी कभी 
सोचते हैं, यह आफत कहांसे आ गई ? अशानवश जीव अन्योंका 
दोष देता है, किन्तु विवेकी प्राणी शान्त भावसे विचारने पर इसका 
उत्तरदायी अपनेको मानता है और निइचय करता है कि अपनी भूलके 
कारण ही मैं विपत्तिके सिन्धुम डूज्ा हूँ । दौछतरामजीका कथन कितना 
सत्य है--- 
“अपनी सुधि भूछि आप, आप दुःख उपायो। 
ज्यों छुक नभ् चाल बिसरि नलिनी छटकायो ॥ 
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चेतन अविरुद, शुद्ध-दर्श-बोधमय, धविशुद्ध, 
तज, जड़-रस-फरस-रूप पुदूगक अपनायो ॥ १ ॥” 
कबि और भी मदत्तकी बात कहते हैं-- 
“चाह दाद दहै, त्याग न ताह चाहे। 
समतासुधा न गाहै, “जन” निकट जो बतायो ॥ २॥” 

यथार्थ में कल्याणका मार्ग है समता, विषमताका त्याग | भोह, राग, 
देष, मद, मात्सयने विषमताका जार जगत्‌ भरमें फेंछा रखा हे । समता- 
के लिए. इस जीवका उनका आश्रय ग्रहण करना होगा, जिनके जीवनसे 
राग देष भोहादिकी विषमता निऊछ गई है। उनको ही वीतराग, जिन, 
जिनेन्द्र, अन्त, परमात्मा कहते हैं। कर्म शत्रुओंके साम्राज्यका अन्त 
किए. बिना साम्यकों ज्योति नहीं मिलती। समताके प्रकाशमें भेद, 
विषाद, व्याभोह या संकीर्णताका सदूभाव नहीं रहता । वीतराग, बीत- 
मोह, वीतद्वेष बने बिना, समता-सुधाका रसास्वाद नहीं हो पाता। 
जो प्राणी कर्मों तथा वासनाओंका दास बना हुआ है, उसे संयम और 
समताएंण श्रेष्ठ जीवतकों अपना आदर्श बनाना होगा। असमर्थ 
साधक द्यक्ति तथा योग्यताको विकसित करता हुआ एक दिन अपने 
'पूर्णता के ध्येयको प्राप्त करेगा | 

प्राथमिक साधक मद्य, मांसादिका परित्याग करता है, किन्तु छोक 
जीवन तथा सांसारिक उचतरदायित्व रक्षण निमिच वह शलह्मादिका संचा- 
छन कर न्याय पक्षका संरक्षण करनेसे विधुख नहीं होता । ऐसे साध कोंमें 
सम्राद चन्द्रगुत, बिम्बसार, संप्रति, खारबेठ, अमोघवर्ष, कुमारपाल 
प्रभति जैन नरेन्‍्द्रोंका नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। उनके शासन- 
कालमें प्रजा सुखी थी । उसका नेतिक जीवन भी आदरणीय था। इन 
नरेश्ञोने शिकार खेडना, मांस भक्षण सद्दश्य संकल्पी हिंसाका त्याग किया 
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था, किन्तु आभितजनोंके रक्षणाय, तथा दुष्टोंके निम्रहा अज्न शज्ना- 
दिके प्रयोगमें तनिक भी प्रतिबन्ध नहीं रखा था। अन्यायक्रे दमन 
निमित्त इनका भीषण दण्ड प्रहार होता था। भगवत्‌ जिनसेन स्वामीके 
शब्दोंमें इसका कारण यह था-- ह 
“प्रजा: दण्डधराभांवे मात्स्/ न्याय श्रयत्त्यमूः॥” 
-मद्ापु० १६, २५२। 

यदि दण्ड धारणमें नरेश शैथयिल्य दिखाते, तो प्रजामें मात्स्य न्याय 
( बढ़ी मछली छोटी मछलियोंकोी खा जाती है, इसो प्रकार बलवानके 
द्वारा दुरबेलोंका संहार होना माल्स्य न्याय है ) की प्रवृत्ति हो जाती । 

कुशल ग्रहस्थ जीवनमें अति, कृषि, वाणिज्य, शिल्प आदि कर्मोंकी 
विवेक प्‌्वंक करता है। आसक्ति विशेष न होनेके कारण बह मोही, 
अज्ञानी जीवके समान दोषका संचय भी नहीं करता । 

इस वैज्ञानिक युगके प्रभाववश शिक्षित वर्गमें उदार बिचारोंका 
उदय हुआ है और वे ऐसी धामिक दृष्टि या विचारधाराका स्वागत 
करनेको तेयार है, जो तक और अनुभवसे अबाधित हो और जिससे 
आत्मामें शान्ति, स्फूर्ति तथा नव चेतनाका जागरण होता हो । जैनधरंका 
ठुलनात्मक अभ्यास करने पर विदित होता है, कि जेंनधर्म स्वयं विज्ञान 
(50९४८८) है । उस आध्यात्मिक विजश्ञानके प्रकाश तथा विक्राससे जड़ 
बादका अन्धकार दूर होगा, तथा विश्वका कल्याण होगा। 

जेन-शासनमें भगवान्‌ वृषमदेव आदि तीथंड्डरोंने सर्वाज्ञीण सत्यका 
साक्षात्कार कर जो तात्तिक उपदेश दिया था, उस पर संक्षिप्त प्रकाश 
डाला गया है। 

जैन ग्रन्थोंका परिशीलन आत्मसाधनाका प्रशस्त-मार्ग तो बतायगा 
ही, उससे प्राचीन भारतकी दाशनिक तथा पामिक प्रणाल्ीके विषयमें 
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महत्त्वपूर्ण बातोंका भी बोध होता है। त्व० जर्मन विद्वान्‌ ढा० जैकोबीने 
यह बात हृढ़तापूर्वक प्रतिपादित की है, कि जैनधर्म पूर्णतया मौलिक 
तथा स्वतंत्र है तथा अन्य घर्मोसे _हथक है। इसका अभ्यास प्राचीन 
भारतके दर्शन और धार्मिक जीवनके अवबोधार्थ आवश्यक है-- 

नुझआ एगालपशंणगा हा ॥6 4556 ग्राए €गरारंलाणा 
पा उशिएंडत 8 00809) 3ए४८2०, तरुधा८४ 08४7८ 
गाते र6९09९046६॥४ 709 थे। ठछालाड ०० फा प्राटार- 
लि:6, 70 48.० हाल 77907(॥062 07 06 ४०तेए 6 
ए7050977गं प्ाठपथ्ञा। गाते 7ट9005 [6 का शालंटा 
[70॥2.7" 

आशा है विचारक बन्धु इस पुस्तकभो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और 
अपने अनुमवसे मिलान करते हुए विचारेगे, कि इसमें उनके कल्याणकी 
कितनी सामग्री ह। 'बाब्ावाक्यं प्रमाणम्‌'का प्रतित्रन्ध विचारकोके 
सत्यको शिरोधाय करनेमें समक्ष नहीं आता | धर्म आत्मा और उसके 
विश्वासकी वस्तु है। उसके यथार्थ स्वरूप तथा उपलब्धि पर आत्माका 
यथार्थ कल्याण अव्रम्बित है। अतः आश्ञा है, सहृदय विचारक उदार 
दृष्टिसे जेनशासनका परिशीलन करेंगे । 


९ भाच, १९४७ ] 
) 


सिवनी ( सी० पी० सुमेरुचन्द्र दिवाकर 
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जैन शासन 


“णाणं प्रयासय॑” 
कक 
“औमत्परमगर्म्भरस्याद्रादामोघलाजूछनम्‌ । 
जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ७” 


“--अकलझ्डुदेव 


( छा 


ब् 


++--.०कक्र किन 


शान्तिकी ओर- 


इस विद्याल विश्वपर जन्न हम इृष्टि डालते हैं, तत्र हमें समी प्राणी 
किसी-न-किसी कार्यमें संठग्न दिखायी देते हैं। चाहे वे कार्य शारीरिक 
हों, मानसिक हों अथवा आध्यात्मिक | उनका अन्तिम ध्येय आत्माके 
लिए, आनन्द अथवा शान्तिकी खोज करना है । लेकिन ऐसे पुरुषोंका 
दद् न प्रायः दुलंभ है, जो प्रामाणिकतापूर्वक यह कह सके कि- हमने 
उस आनन्दकी अक्षय निधिवां प्राप्त कर लिया है । हमारा यह अमि- 
प्राय नहीं है कि विश्वमें पाये जाने वाले पदार्थ कुछ मी आनन्द प्रदान 
नहीं करते, कारण, अनुकूल शारीरिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक 
पदार्थकों पाकर प्राणी संतुष्ट होते हुए. पाये जाते हैं ओर इसीलिए छोग 
कह भी बेठतें हैं-भाई, आज बड़ा आनन्द आया ! किन्तु, वह 
आनन्द स्थायी नहीं रहता | मनोमुग्धकारी इन्द्र-धनुपष अपनी छठासे 
प्रेक्षकोंके चित्तको आनन्द प्रदान करता है; किन्तु अल्य-कालके अनन्तर 
उस सुर-चापका विलठीन होना उस आनन्दकी धाराको शुष्क बना 
देता है । इसी प्रकार विश्वकी अनन्त पदार्थ-मालिका जीवोंको कुछ 
संतोप तो देती है, किन्ठु उसके भीतर स्थायित्वका अभाव पाया जाता है । 

उस भौतिक पदार्थसे प्राप्त होने वाले आनन्दमें एक बड़ा संकट यह 
है कि जेंसे जैसे विशिष्ट आनन्द-दायिनी सामग्री प्राप्त होती है, बेसे वेंसे 
इस जीवकी तृष्णाकी ज्वाला अत्यधिक प्रदीप होती जाती है। और वह 


२ जैनशासन 


यहाँ तक बढ़ जाती है कि सम्पूर्ण विश्वके पदार्थ भी उसके मनोदेवताको 
पूर्णतया परितृत्त नहीं कर सकते। 


महर्षि गुणभद्ने लिखा है कि-“जगत्‌के जीवॉकी आशा, तृष्णाका 
गड्ढा बहुत गहरा है-इतना गहरा कि उसमें हमारा सारा विश्व अणुके 
समान दिखायी देता है। तब भला, जगत्‌के अगणित प्राणियोंकी आशाकी 
पूर्ति इस एक विश्वके द्वारा करें तो एक-एक प्राणीके हिस्सेमें इस जगत्‌का 
कितना-कितना भाग आएगा! !! 


विश्वके वैभव आदिसे आत्माकी प्यासका बुझना यह अज्ञ जीव 
मानता है। किन्तु, वैभव और विभूतिके बीचमें विद्यमान व्यक्तियों- 
के पास भी दीन-दुखी जैसी आत्माकी पीड़ा दिखायी देती है। देखिये 
न, आजका धन-कुवेर माना जानेवाला देनरी फोर्ड कहता है कि-- 
“मेरे मोटरके कारखानेमें काम करनेवाले मजदूरोंका जीवन मुझसे 
अधिक आनन्द-पूर्ण है; उनके निश्चित जीवनको देखकर मुझे ईर्षा- 
सी होती है कि यदि मैं उनके स्थानको प्रात्त करता तो अधिक सुन्दर 
होता ।” कैसी विचित्र बात है यह कि धन-हीन गरीब भाई आशा-पूर्ण 
नेत्रोंसे धनिकोंकी ओर देखा करते हैं, किन्तु वें धनिक कभी-कभी 
सतृष्ण नेत्रोंसे उन गरीबोंके स्वास्थ्य, निराकुछता आदिको निहारा 
करते हैं | इसीलिए योगिराज पूज्यपाद ऋषि भोगी प्राणियोंको साब- 
धान करते हुए कहते हैं---“कठिनतासे प्राप्त होनेवाले कष्ट-पूर्वक संर- 
क्षण योग्य तथा विनाश-स्वभाव वाले धनादिके द्वारा अपने आपको 





१ “आशागर्तः प्रतिप्राणि यस्मिन्‌ विश्वमणृपममस्‌ । 
कि करय कियदायाति श्रथा वो विषयेषिता ॥” 
“-+आत्मानुशासन इलो० ६६ । ' 


शान्तिकी ओर .। 


सुखी समझनेवाला व्यक्ति उस ज्वरपीड़ित प्राणीके समान है जो गरिष्ठ 
घी पीकर क्षण-भरके लिए, अपनेमें स्वस्थताकी कल्पना करता है" ।” 


भोतिक पदार्थेसि प्रात होनेवाले सुखोंकी निस्सारताकों देखने तथा 
अनुभव करनेवाछा एक ताकिक कहता है--भाई, जगत्‌की वस्तुओंसे 
जितना भी आनन्दका रस खींचा जा सके, उसे निकालनेमें क्‍यों 
चुकों ? शूल्यकी अपेक्षा अल्प छाभ क्‍या बुरा है। इस ताकिंकने 
इस बातपर दृष्टि पात करनेका कष्ट नहीं उठाया कि जगतके क्षण-स्थायी 
आनन्दमें निमग्न होनेवाल तथा अपनेकों इंत-इत्य भाननेवाले 
व्यक्तिकी कितनी करण अवस्था 'होती है, जब इस आत्माकों वर्तमान 
शरीर तथा अपनी कही जाने वाली सुन्दर, मनोहर, मनोरम प्यारी 
वस्तुओंसे सहसा नाता तोड़कर अन्य छोककी मह्दयात्रा करनेको बाध्य 
होना पड़ता है । 


कहते हैं, सम्राट्‌ सिकन्दर जो विश्वविजयके रंगमें मस्त हो अपूर्व 
साम्राज्य-सुखके सु-मधुर स्वप्नमें संलग्न था, मरते समय केवल इस बातसे 
अवर्णनीय आन्तरिक व्यथा अनुभव करता रहा था कि मैं इस विशाल 
राज-वैमबका एक कण भी अपने साथ नहीं ले जा सकता । इसीलिए, 
जब सम्राटका शव बाहर निकाछा गया, तब उसके साथ राज्यकी महान 
वैभव पूर्ण सामग्री भी साथमें रखो गयी थी। उस समम सम्रादके दोनों 
खाली हाथ बाहर रखे गये थे ; जिसका यह तात्य था कि विश्वविजयकी 
कामना करनेवांले महत्त्वाकांक्षी तथा पुरुषार्थी इस प्रतापी पुरुषने इतना 





३ “दुरज्यनासरक्ष्येग नव्वरेण धनादिना । 
स्वस्थम्मन्यो जनः को पि ज्वरव्गनिंत्र सर्पिषा ॥ १३ ॥” 
--इष्टोपदेश 


्ड जेनशासन 


बहुमूल्य संग्रह किया जो प्रेक्षकोंके चित्तमें विशेष व्यामोह उत्पन्न कर 
देता है। किन्तु फिर भी यह शासक कुछ भी सामग्री साथ नहीं ले जा 
रहा है। ऐसे सजीव तथा उद्बोधक उदाहरणसे यह प्रकाश प्राप्त हाता 
है, कि बाह्य पदार्थामें सुखकी धारणा मूलमें ही श्रमपूर्ण हैं। प्यासा 
हरिण ग्रीष्ममें पानी प्रास करनेकी छालसासे मरु-भूमिमें कितनी दौड़ 
नहीं छूगाता ; किन्तु मायाविनी मरीचिकाके भुलावेमें फँस कर बृद्धिंगत 
पिपासासे पीड़ित होता है ओर प्यारे पानीके पास पहुँचनेका सौभाग्य 
ही नहीं पाता--उसकी मोहनी-मूरत ही नयन-गोचर होती है; पुरुषार्थ 
करके ज्यों ज्यों भागे दौड़ता है, वह नयनाभिराम वच्ु दूर होती जाती 
है। इसी प्रकार मौतिक पदार्थों के पीछे दोड़नेवाछा मुखाभिलाषी प्राणी 
वास्तविक आनन्दाम्तके पानसे वश्चित रहता है और अन्तमें इस लोकसे 
बिंदा होते समय संग्रहीत ममताकी सामग्रीके वियोग-व्यथ[से सन्तप्त होता 
है। ऐसे अवसरपर सत-पुरुषोंकी मार्मिक शिक्षा ही स्मरण आती है--- 
“रे जिय, प्रभु सुमिरन में मन छगा छगा | 
छ ख करोर को धरी रहेगो, संग न जदहै एक तगा ॥” 

इस प्रसद्धमें विद्या-प्रेमी नरेश भोजका जीवन-अनुभव मी विशेष 
उद्बोधक है। कहते हैं, जब महाराज अपनी सुन्दर रमणियों, स्नेही मित्रों, 
प्रेमी बन्धुओं, द्वार्दिक अनुरागी सेवकों, हाथी-घोड़े आदिकी अपूर्व 
सर्वाज्लीग आनन्ददायिनी सामग्रीको देखकर अपने विशिष्ट सौभाग्य- 
पर उचित अभिमान करते हुए अपने महाकविसे द्ृदयकी बातेँ कर 
रहे थे, तब महाराज भोजके भ्रमकों भगानेवाले तथा सत्यकी तहतक 
पहुँचनेवाले कविके इन झब्दोंने उनकी आँख खलोछ दौ--“दीक है 
महाराज, पुण्य-उदयसे आपके पास सब कुछ है, लेकिन यह तबतक ही 
है जबतक आपके नेत्र खुले हुए हैं। नेत्रोंके बन्द होनेपर यह कहाँ 


शान्तिकी ओर ५ 


रहेगा! ।” महाकृदि भूधरदासजोकी निम्न पंक्तियाँ अन्तस्तलू तक 
अपना प्रकाश पहुँचा वास्तविक मार्ग-दर्शन कराती हैं- 


“वेज्ञ तुरंग सुरंग भत्ने रथ, मत्त मतंग उतंग खरे ही । 
दास खवाल अवास अठा घत, जोर करोरन कोश्न भरे हो ॥ 
ऐसे भये तो कहा भयौ हे नर ! छोर चले जब अंत छुरे ही | 
धाम खरे रहे काम परे रहे, दम ग़रे रहे ठाम घरे ही ॥” 
--जैनशतक ३३ | 


ऐसी ही गंभीर चिन्तनामें समुज्ज्वल दार्शनिक विचारोंका उदय 
होता है। पश्चिमके तकशास्त्री प्लेटो महाशय कहते हैं-//]080/॥7ए 
9628775 47 ५0०70८४+ दर्शन-शाखत्रका जन्म आश्चर्य होता है। 
इसका भाव यह है कि जब विचित्र घटना-चक्रसे जीवनपर विशेष प्रकार- 
का आघात होता है, तब तालिकताके विचार अपने आप उत्पन्न होने 
छगते हैं। गोतमकी आत्मामें यदि रोगी, बुद्ध तथा मृत व्यक्तियोंके 
प्रत्यक्ष दशनसे आश्चयकी अनुभूति न हुई हाती तो वह अपनी प्रिय 
यशोधरा और राज्यसे, पूर्णतया निर्मम हो बुद्धत्वके छिए साधना-पथ- 
पर पेर नहीं रखते । 

वास्तविक शान्तिकी प्यास जिस आत्मामें उलन्न होती है, वह 
सोचता है-“में कौन हूँ; में कहाँसे आया; मेरा क्या स्वभाव है, मेरे जीवन- 
का ध्येय क्या है, उसकी पूर्तिका उपाय क्‍या है* ।” पश्चिमी पण्डित 








१ “चेतोहरा युवतयः सुहृदोषइनुकूलाः सश्ज्ान्धत्ाः प्रगयगर्भगिरश्व भृत्या: । 
वरुगन्ति दन्तिनित्रहः तरलास्तुरह्वाः सम्मीलिते नयनयोनंहि किज्ञिदस्ति ॥? 

३ “कोइ इ कीडृग्युगः कात्य: किग्राप्यः किंनिमितकः ? _ .. ...... 
“जाद॑रभसिह सूरिकृषत क्षत्रचूड्धामणि १०७५८: | 
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६ जैनशासन 


दैकक (420(:८!) महादय कहते हैं-“ए7॥०४०८ 30 ज० ८०ध6 २ 
0४ ० 6 ? छ/706८ 00 एछ८ 20 ?” | ऐसे प्रश्नोंका समा- 
धान करनेके लिए. जिस सत्पुरुषने सदाशयतापूर्बक प्रयत्न किया बही महा- 
पुरुषोंमें गिना जाने लगा और उस महापुरुषने जिस मार्गको पकड़ा वही 
भोले तथा भूले माइयोंके लिए कल्याणका मार्ग समझा जाने छगा-- 
'महाजनों येन गतः स पन्‍्थाः । 


आजके उदार जगत्से निकट सम्बन्ध रखनेवाल् व्यक्ति सभी मार्गों - 
को आनन्दका पथ जान उसकी आराधना करनेका सुझाव सत्रके समक्ष 
उपस्थित करता है। वह सोचता है कि शान्त तथा लछोक-हितकी दृष्टि- 
वाले व्यक्तियोंने जो भी कहा वह जीवनमें आचरणयोग्य है। तस्तवके 
अन्तस्तलको स्पर्श न करनेवाले ऐसे व्यक्ति 'रामाय स्वस्तिके साथ ही- 
साथ 'रावणाय स्वस्ति' कह्दनेमें संकोच नहीं करते । ऐसे भादयोंको तर्क- 
शासत््रके द्वारा इतना तो सोचना चाहिए कि सदुभावना आदिके होते 
हुए भी सम्यक्‌ शानकी ज्योतिके बिना सन्मा्गंका दर्शन तथा प्रदर्शन 
कैसे सम्भव होगा । इसलिए, अज्ञानता अथवा मोहकी प्रेरणासे तत्वज्ञों- 
को रावणकी अभिवन्दना छोड़कर रामका पदानुसरण करना चाहिए | 
जीवनमें शाश्वत तथा यथार्थ शान्तिका लानेके लिए. यह आवश्यक है 
कि कूप-मण्ड्कबूत्ति' अथवा गतानुगातेकताकी अक्ञ-प्रवृत्तिका परित्याग 
कर विवेककी कसोटीपर तत््वको कसकर अपने जीवनकों उस ओर 
झकाया जावे । 





३ “ताचस्य कूपोडयमिति बुवाणा: क्षारं जरूं कापुरुष:: पिंबन्ति ।” 


घर्मके नामपर-- 
जय फ---को. ० 

आत्म-साधना द्वारा कल्याण-मंदिरमें दुःखी प्राणियोंकोी प्रविष्ट 
करानेकी प्रतिज्ञापूवक प्रचार करनेवाले व्यक्तियोंके समुदायको 
देखकर ऐसा मादूम होता है, कि यह जीव एक ऐसे बाजारमें जा 
पहुँचा है जहाँ अनेक विज्ञ विक्रेता अपनी प्रत्येक वस्तुको अमूल्य- 
कल्याणकारी बता उसे बँचनेका प्रयत्ञ कर रहे हैं। जिस प्रकार अपने 
मालकी ममता तथा लाभके लछोभवश व्यापारी सत्य सम्भाषणकी 
पूर्णतया उपेक्षा कर वाकू-चात॒य द्वारा हत-माग्य आहकको अपनी ओर 
आकर्षित कर उसकी गाँठके द्वव्यको प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार 
प्रतीत होता है कि अपनी मुक्ति अथवा स्वगंप्राप्ति आदिकी छाल्सावश 
भोले-भाले प्राणियोंके गलेम॑ साधनाम्तके नामपर न माद्स क्या- 
क्या पिलाया जाता है और उसकी श्रद्धाननिधि बसूल की जाती है । 

ऐसे बाजारमें धोखा खाया हुआ व्यक्ति सभी विक्रेताओंको 
अप्रामाणिक और ख्ार्थी कहता हुआ अपना कोप व्यक्त करता है| 
कुछ व्यक्तियोंकी अप्रामाणिकताका पाप सत्य तथा प्रामाणिक व्यवहार 
करनेवाले पुरुषोंपर छादना यद्यपि न्यायकी मर्यादाके बाहरकी बात है, 
तथापि ठगाया हुआ व्यक्ति रोषवश यथार्थ बरातका दशन करनेमें 
असमर्थ हो अतिरेक पूर्ण कदम बढ़ानेसे नहीं रुकता। ऐसे ही रोष 
तथा आन्तरिक व्यथाको निम्नलिखित पंक्तियाँ व्यक्त करती हैं-- 

“धममने मनुष्यकी कितना नीचे गिराया, कितना कुकर्मी बनाया, 
इसको हम स्वयं सोचकर देखें । ईश्वरको मानना सबसे पहले बुद्धिको 
सलाम करना है । जैसे शराबी पहला प्याला पीनेके समय बुद्धिकी बिदाई- 
को सलाम करते हैं, वेसे ही खुदाके माननेवाले भी बुद्धिसि बिदा हो 





८ जैनशासन 


लेते हैं। धर्म ही हृत्याकी जड़ है। कितने पश् धर्मके नामपर रक्तके 
प्यासे ईश्वरके लिए संसारमें काटे जाते हैं, उसका पता छगाकर पाठक 
त्वयं देख लें। समय आवेगा कि धर्मकी बेहूदगीसे संसार छुटकारा 
पाकर खुखी होगा और आपसकी कलह मिट जाएगी | एक अत्याचारी, 
मूर्ख शासक, खुदमुख्तार एवं रद। ईश्वरकी कल्पना करना मानों 
स्वतंत्रता, न्याय और मानवधमंको तिरस्कार करके दूर फेंक देना है । 
यदि आप चाहें कि ईश्वर आपका भला करे. तो उसका नाम एकदम 
भुला दे ; फिर संसार मंगल-मय हा जायगा । 

“बेद, पुराण, कुरान, इंजील आदि सभी पधम्मंपुस्तकोंके देखनेसे 
प्रकट है कि सारी गाथाएँ वेसी ही कहानियाँ हैं जेती कुपढ़ बूढ़ी दादी- 
नानी अपने बच्चोंकों सुनाया करती हैं। विना देखे-सुने, अनहोने, 
लापता ईश्वर या खुदाके नामपर अपने देशकों, जातिको, व्यक्तित्व ओर 
धन-सम्त्तिको नष्ट कर डालना, एक ऐसी मूखंता है जिसकी उपमा 
नहीं मिल सकती | यदि हम मनुष्य जातिका कल्याण चाहते हैं तो हमें 
सबसे पहले धर्म और ईश्वरको गद्दीसे उतारना चाहिए" ।” 


इस विषयमें अपना रोष व्यक्त करनेवालोंमं सम्भवतः रूसने बहुत 
लम्बा कदम उठाया है । वहाँ तो बढ़ेन्बड़े सम्मेलन करके वो्ठों ( मतों ) 
द्वारा ईश्वरका बहिष्कारतक किया गया, बेचारे धर्मकी बात तो जाने 
दीजिए । _बोद्ध-धर्मके आचार्य राहुक प*्डतकी मनोत्त्ति रूसकी 
_ सैर कर धमंसे इतनी अधिक रुष्ट हो उठी कि वे यहाँतक कहने छगे कि_ 
धार्मिक दासतासे बड़ी अन्य दासता नहीं है । प्रतीत होता है कि भारतको 
गत-आण बनानेवाली राजनेतिक दासताकी ओर उनका ध्यान नहीं गया 


वननननन-+-+-+ ७ 
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धमके नामपर ९ 


और यदि गया भी तो वे बेचारे धमकी मरम्मत करनेमें रूसको पीछा 
करनेकी अतिस्पर्धाके कारण अपने अनोखे आलापमें आइलाद लेने लगे | 


पूर्वोक्त कथनमें अतिरेक होते हुए भी निष्यक्ष इृष्टिसि समीक्षकको 
उसमें सत्यताका अंश स्त्रीकार करना ही होगा । देखिए, श्री 
विवेकानन्द अपने राज-योगमें लिखते हैं--“जितना ईश्वरके नामपर 


“कूनसच्चर हुआ उतना अन्य किसी बछके छिए नहा [7 7" 


जिसने रोमन-कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेंट नामक हजरत ईसाके 
माननवोलॉका रक्त रजित इतिहास पढ़ा है अथवों दक्षिण-भारतमे 
वैतरंगी बहांयी तथा जिस बातकी प्रामाणिकता दिखानेवाले चित्र मदुराके 
मौनाक्षी नामक हिन्दू मन्दिर्म उक्त कत्यके साक्षी स्वरूप विद्यमान हैं, 
ऐसे धरमके नामपर हुए. ऋर-हत्योपर दृष्टि डाली है, वह अपनी 
जीवनकी पवित्र श्रद्धानिधि ऐसे मार्गोके लिए कैसे समर्पण करेगा ! 

धर्मान्धोंकी विवेक-हीनता, स्वार्थ-परता अथवा दुबुंद्धिके कारण ही 
धर्मकी आजके वैज्ञानिक जगत्‌म अवर्णनीय अवहेलना हुई और उच्च 
विद्वानोंने अपने आपको ऐसे धंसे असम्बद्ध बतानेमें या समझनेमें 
कृतार्थता समझी | यदि धर्मान्धोंने अमर्यादापूण तथा उच्छखलतापूर्ण 
आचरण कर संहार न किया होता तो धर्मके विरुद्ध ये शब्द न सुनायी 
पढ़ते । ऐसी स्थितिमें इस बातकी आवश्यकता है कि भ्रमकी भैँंवरमें 
फँसे हुए. जगत्‌का उद्धार करनेवाले सुख तथा शान्तिदाता धमंका ही 
उद्धार किया जाय, जिससे छोगोंको वास्तविकताका दशन हो । 


आन 








३ देखो, जम॑न डॉ० वान्‌ स्लेप्नेसका जैन-धर्मसम्बन्धी भंथ _&79$ 2. 64. 


घर्म और उसकी आवश्यकता- 
+----+3०व०502066050०-०--- 7: 

साम्यवाद सिद्धान्तका प्रतिष्ठापक तथा रूसका भाग्य-विधाता ल्लेनिन 
धर्मकी ओटमें हुए, अत्याचारोंसे व्यथित हो कहता है कि विश्व-कल्याण- 
के लिए धर्मकी कोई आवश्यकता नहीं है । उसके प्रभाव आये हुए 
व्यक्ति धर्मको उस अफीमकी गोलीके समान मानते हैं, जिसे खाकर 
कोई अफीमची क्षण-भरके लिए, अपनेमें स्फूर्ति और" शक्तिका अनुभव 
करता है। इसी प्रकार उनकी दृष्टिसे धर्म भी कृत्रिम आनन्द अथवा 
विशिष्ट शान्ति प्रदान करता है | 
कह हु्मान्यकी बात है कि इन असम्तुष्ट व्यक्तियोंको वैज्ञानिक 
धमका परिचय नहीं मिला, अन्यथा ये सत्यान्वेषी उस धमकी प्राण- 


प्रणते आराधना किये विना न रहते । जिन्होंने इस महान साधनाके 
साधन-भूत मनुष्यजन्मकी महत्ताको विस्तृततर अपनी आकांक्षाओंकी 
पूर्तिको ही नर-जन्मका ध्येय समझा है, वे गहरे श्रममें फेसे हुए हैं 
और उन्हें इस विश्वकी वास्तविक स्थितिका बोध नहीं प्रतीत होता । 
सम्राट अमोधवर्ष अपने अनुमबके आधारपर मनुष्य-जन्मको ही 
असाधारण महदत््वकी वस्तु बताते हैं। अपनी अनुपम कृति प्रश्नोत्तर- 
रत्न-मालिकामें उन्होंने कितनी उद्बोधक बात छिखी है-- 


व ++- वन व-नीनन-न७-न- नम 
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धर्म और उसकी आवश्यकता ११ 


“कि दुर्लभ ९ नृजन्म, प्राप्येदं सथति कि च कठंब्यम 
आध्महिशमहितसक्वर्यागो रागश् गुरुवथने ॥ 
इस मानव-जीवनकी महत्तापर प्रायः सभी सन्‍्तोंने अमर-गायाएँ 
रची हैं । इस जीवनके द्वारा ही आत्मा सर्वोत्कृष्ट विकासको प्राप्त कर 
सकती है । कवी रदासने कितना सुन्दर लिखा है-- 
“मजुज जनम दुरखूम भहै, होय न दूज़ी बार। 
पकक्‍का फल जो गिर गया, फेर न छागे ढार ॥ 
वैभव, विद्या, प्रभाव आदिके अंभिमानमें मस्त हो यह प्राणी अपने- 
को अजर-अमर मान अपने जीवनकी बीतती हुई स्वरं-घड़ियोंकी महत्ता- 
पर बहुत कम ध्यान देता हैं। वह सोचता है कि हमारे जीवनकी 
आनन्द-गंगा अविच्छिन्न रूपसे बहती ही रहेगी, किन्तु बह इस सत्यका 
दर्शन करनेसे अपनी आँखोंको मींच लेता है कि परिवर्तनके प्रचण्ड 
प्रहारसे बचना किसीके भी वश्की आात नहीं है । महाभारतमें एक सुन्दर 
कथा हैं-पाँचों पाण्डव तृष्रित हो एक सरोवरपर पानी पीनेके लिए, पहुँचे । 
उस जलाशयके समीप निवास करनेवाली दिव्यात्माने अपनी शझ्ञओंका 
उत्तर देनेके पश्चात्‌ ही जल पीनेकी अनुशा दो। प्रश्न यह था कि 
जगतूमें सबसे बड़ी आश्रयंकारी बात कोनसी है / भीम, अर्जुन आदि 
भाइयोंके उत्तरोंसे जत्र सन्‍्तोष न हुआ, तब अन्तमें धर्मराज 
युधिष्ठिरने कहद-- 
४ अहन्य॒हनि भूतानि गच्छुन्ति यममन्दिरम्‌ | 
शेषाः जीवितुमिच्छम्ति किसाश्रयंमतः परस्‌ ॥? 
९ अतिदिन प्राणी मरकर यम-मन्दिर में पहुंचते रहते है। यह बड़े आश्चय्यकी बात 
दे कि शेष व्यक्ति जीवनकी कामना करते हैं--( मानो यमराज उनपर दया 
कर देगा [ ) | 
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इस सम्बन्धमें गुशभव्राचार्यकी उक्ति अन्तस्तठको महान आलोक 
प्रदान करती है। वे कहते हैं--अरे, यह आत्मा निद्रावस्थाद्वारा अपनेमें 
मृत्युकी आइंकाकी उत्पन्न करता है और जागनेपर जीवनके आनन्‍्दकी 
झलक दिखाता है | जब यह जीवन-मरणका खेल आत्माकी प्रतिदिनकी 
लीला है, तब भला, यह आत्मा इस शरीरमें कितने कार तक ठहरेगा :" 

आजके भौतिक-वादके भँवरमें फसे हुए व्यक्तियोंमेंसे कभी-कभी 
कुछ विशिष्ट -आत्माएँ. मानव-जीवनकी अमूल्यताका अनुभव करती हुई 
जीवनकों सफल तथा मंगलर-मय बनानेके लिए छठपटाती रहती हैं। ऐसे 
ही विचारोंसे प्रभावित एक भारतीय नरेश, जिन्होंने आइ० सी० एस० 
की परीक्षा पास कर छी है, एक दिन कहने छंगे---'मेरी आत्मामें बड़ा 
दर्द होता है, जत्र मैं राजकीय कागजातों आदिपर प्रमातसे सन्ध्यातक 
हस्ताक्षर करते-करते अपने अनुपम मनुष्य-जीवनके स्वर्णमय दिवसके 
अवसानपर विचार करता हूँ। क्‍या हमारा जीत्रन हस्ताक्षर करनेके 
जड़-यंत्र के त॒ल्य है ? क्या हमें अपनी आत्माके लिए कुछ भी नहीं करना 
है? मानो हम शरीर ही हों और हमारे आत्मा ही न हों। कमी-कभी 
आत्मा बेचेन हो सब कासोंको छोड़कर वनवासी बननेको छाछायित हो 
उठवा है । 

मैंने कहा, इस तरह घबरानेसे कार्य नहीं चलेगा । यदि सत्य, संयम, 
अहिंसा आदिक साथ जीवनकाी अलंझत किया जाय, तो अपने छोकिक 
उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करनेमें कोई बाधा नहीं है । आप वैज्ञानिक धर्मके 
उज्ज्वल प्रकाशमें अपनेको तथा अपने कर्त्तव्योंकी देखनेका प्रयत्न 





३ “प्रसुप्तो मरणाशझडं प्रवुद्धो जीवितोत्सवम्‌ । 
प्रत्यहं जनयत्येष्र ति3त कांग्रे कियल्चिर॒स्‌ ॥। ८२ ॥ 


घर और उसकी आवदयकता १३ 


कीजिए. । इससे द्ान्तिपूवंक जीवन व्यतीत होगा तथा मनुष्य-जीवनकी 
सार्थकता होगी । 

गौतमबुद्धने अपने भिक्षुओंकों धर्मके विषयमें कहा है-- 

'दैसेश मिक्‍खते घस्मं क्रादि कदछाणं मण्के कल्छायं परियोसान 
कच्छायं *--भिक्षुत, तुम आदिकल्याण, मध्यकल्याण तथा अन्तमें 
कल्याणवाले धर्मका उपदेश दो। आचार्य गुणभद्र आत्मानुशासनमें 
लिखते हैं कि-१::वर्म सुखका कारण है। कारण अपने कार्यक्रा विनाशक 
नहीं होता। अतएव आननन्‍्दके विनाशके भयसे तुम्हें धर्मसे विमुख नहीं 
होना चाहिए ।”* 

इससे यह बात प्रकम होती है कि विश्वमें रक्तगात, सद्कीर्णता, कलह 
आदि उत्पातोंका उत्तरदायित्व धर्मपर नहीं है। धर्ंकी मुद्रा धारण 
करनेवाले धर्माभासका ही यह कलंकमय कारनामा है। अधर्म या पापसे 
उतना अहित अथवा विनाश नहीं होता, जितना धमका दम्म दिखा- 
जंबाले जीवन अथवा सिद्धान्तोंसे होता है। व्याप्रकी अपेक्षा गोमुख 
व्यापक द्वारा जीवन अधिक सझुटापन् बनता है। 

छॉर्ड एुवे बरीने टीक ही कहद्दा हैकि “विश्वमें शान्ति तथा मानवोंके 
प्रति सदूभावनाका कारण धर्म है, जो घृणा तथा अत्याचारको उत्तेजित 
करता है, उसे शब्दशः धर्म भले ही कह्य जाय, किन्तु भावकी इृष्टिसे यह 
पूर्णतया मिथ्या है ।' ? ज 

४ महावबग्ग विनय-पिटक । ०१ 
,३ “धर्म: सुखस्य हेतुः हेतुनं विराधकः स्वकारयस्य । 

तस्मात्‌ सुखभद्ग भिया मा भू: धमस्य #िमुखस्तम्‌ ॥ २० ॥”? 

“क्टाहु0त 7३5 477९70९0 40 7शंग्ट 928०० णा छपी बाते 
8०0क जा] 0ए4॥/त58 करा ; जराब्वाटएल' शावं5 0 ॥760 ब7१ 


?४४९८०३०॥, 8096ए6४ ८0776९८६ 47 धाढ ।600७,॥ शाप 078. प्राटाए 
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श्याय-मूर्ति नियोगी महाशयने धम-तत्वके समर्थनमें एक बहुत 
छुन्दर बात कही थी--“यदि इस जगत्‌में वास्तविक धर्मका बास न रहे ' 
तो शान्तिके साधनरूप पुलिस आदिके होते हुए भी वास्तविक शान्तिकी 
स्थापना नहीं की जा सकती | जैसे पुलिस तथा सेनिकबलके कारण 
साम्राज्यका संरक्षण घातक शक्तियोंसे किया जाता है उसी प्रकार धर्मानु- 
शासित अन्तःकरणके द्वारा आत्मा उच्छुखछ तथा पापपूण प्रइत्तियोंसे 
बचकर जीवन तथा समाज-निर्माणके कार्यमें उद्यत होता है !” 


उस धर्मके स्वरूपपर प्रकाश डालते हुए ताकिकचूड़ामणि आचार्य 
समम्तभत्र कहते हैं“-“जो संसारके दुखोंसे बचाकर इस जीवको उत्तम 
सुख प्राप्त करावे, वह धम है" ।” बेदिक दाक्षनिक कहते हैं---“जिससे 
सर्वोगीण उदय--समृद्धि तथा मुक्तिकी प्राप्ति हो, वह धर्म है' ।” 
भी विवेशानन्द मनुष्यमें विद्यमान देवत्वकी अभिव्यक्तिकों धर्म कहते 
हैं? |” राघाकृष्णन्‌ सत्य तथा न्यायकी उपलरूब्धिको एवं हिंसाके 
परित्यागको' धर्म मानते हैं* । इस प्रकार जीवन में 'सत्यं शिवं सुन्दरम'को 
प्रतिष्ठित करनेवाले धमके विषयमें और मी विद्वानोंके अनुभव पढ़नेमें 
आते हैं। आचाय॑ कझुन्दकुन्दने धमंपर व्यापक दृष्टि डालते हुए 





३ “देशयामिं समर्चानं धर्म कमनिवदंगम्‌ | 
संसारदुःखतः सत्तान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥ २॥? 
--रत्नकरण्डअआवकाचार 
२ “यतो5म्युदयनिःश्रेयससिद्‌धिः स धर्म: 
--वैशेषिकदर्शन १११२ 
३ २८॥2707 75 प6 शाभ्यटिषबरा07 ० तएंगए गंध प्रक्मा, 


४ २6[8700 48 (४९ कफ बएवं [एड - क्ाते ब्रेवीलएंण् 
ज्राणेशाल्ट,” 


धर्म और उसकी आवश्यकता. १५ 


लिखा है--“वत्युसहाबों धम्मो' --आत्माकी स्वाभाविक अवस्था धर्म 
है---इसे दूसरे शब्दोंमें कह सकते हैं कि स्वभाव--प्रकृति ( ?९४४०४८ ) 
का नाम धर्म है। विभाव, विकृतिका नाम अधर्म है। इस कसौटीपर 
लोगोंके द्वारा आक्षेप किये गये हिंसा, दम्म, विष्य-तृष्ण आदि धर्म 
नामधारी पदाथको कसते हैं तो वे पूर्णतया खोटे सिद्ध होते हैं । क्रोध, 
मान, माया, छोम, राग, द्वेष, मोह आदि जधन्य वृत्तियोंके विकाससे 
आत्माकी स्वाभाविक निमछता ओर पवित्रताका विनाश होता है। इनके 
द्वारा आत्मामें विकृति उत्न्न होती है जो आत्माके आनन्दोपवनको 
स्वाह्य कर देती है । 

अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिंग्रह आदिकी अभिवृद्धि एवं अभि- 
व्यक्तिसे आत्मा अपनी स्वाभाविकताके समीप पहुँचते हुए स्वयं धर्म-मय 
बन जाता है। हिंसा आदिको जीवनोपयोगी अख्त्र मानकर यह पूछा 
जा सकता है कि अहिंसा, अपरिग्रह आदिको अथवा उनके साधनोंको 
धर्म संशा प्रदान करनेका क्‍या कारण है ? 

राग-द्वेष-मोह आदिको यदि धर्म भाना जाय तो उनका आत्मामें 
सदा सद्भाव पाया जाना चाहिए। किन्तु, अनुमव उन क्रोधादिकोंके 
अस्थायित्व अत एवं विकृतपनेकों ही बताता है| अग्निके निमित्तसे जलमें 
होनेवाली उप्णता जलका स्वाभाविक परिणमन नहीं कहा जा सकता, 
उसे नेमित्तिक विकार कहेंगे । अग्निका सम्पक दूर होने पर वही पानी 
अपनी स्वाभाविक शीतलताको प्राप्त हो जाता है। शीतलताके लिए जैसे 


./ १ “बत्युतहावो धम्मी धम्मों जो सो समोत्ति णिदिंदठों 
मोहक्कोह॒विहाणों परिणामों अपणो पम्मो ॥? 
( बस्तुके स्म्ावको धर्म बद्धंते दैं, आत्माका स्वभाव समता, रागदेंष से रहित 
संतुल्तिमनोबृत्ति, मोह तथा क्रोषसे निहीन आत्मपरिणति धर्म है । ) 


(मक8०-_-++-+»+-....० “>>»०«>++>क पक 
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अन्य सामग्रीकी आवश्यकता नहीं होती और वह सदा पायी जा सकती है, 
उसी प्रकार अहिंसा, मदुता, सरलता आदि गुणयुक्त अवस्थाएँ आत्मामें 
स्थायी रूपमें पायी जा सकती हैं। इस स्वाभाविक अवस्थाके लिए बाह्य 
अनात्म पदार्थकी आवश्यकता नहीं रहती, क्रोधादि विभावों अथवा 
विकारोंकी बात दूसरी है। इन विकारोंको जाग्नत्‌ तथा उत्तेजित करनेके 
लिए बाह्य सामग्रीकी आवश्यकता पढ़ती है। बाह्य साधनोंके अभावमें 
क्रोधादि विकारोंका विछ॒य हो जाता है। कोई व्यक्ति चाहनेपर भी निर- 
न्तर क्रोधी नहीं रह सकता | कुछ कालके पश्चात्‌ शान्त भावका आविर्भाव 
हुए बिना नहीं रहेगा। आत्माके स्वभावमें ऐसी बात नहीं है। यह 
आत्मा सदा क्षमा, ब्ह्मचर्य, संयम आदि गुणणोंसे भूषित रह सकता है। 
इसलिए, क्रोष-मान-माया-लोभ, राग-द्वेष-मोह आदिका अथवा उनके 
कारणभूत साधनोंकी अधर्म कहना होगा | आत्माके क्षमा, अपरियग्रह, 
आजव आदि भावों तथा उनके साधनोंको धर्म मानना होगा, क्योंकि वे 
आत्माके निजी भाव हैं ।* 


१--भारतीय धर्मो का अथवा बिख्वके प्रायः सभी धर्मो का अध्ययन करनेसे शात 
होगा कि उन धर्मो की प्रामाणिकताका कारण यह हे कि परमात्माने उस धर्मके मान्य 
सिद्धा-तोंकों बतानेवाले ग्रब्थका सं रचना की हैं। जब परमात्मा जैसे परम 
आदशंने अपनी पुस्तक द्वारा कथ्याणका मार्ग बताया, तब उसे अ-प्रामाणिक कहनेका 
क॑ न साहस करेगा | हां, एक प्रबल तक इस मान्यताकी जड़को शिथिल कर देती 
कि यदि परमात्माने किताब बनाकर दी या भेजी तो उन पुरतकोंमें पूर्णतया परस्पर 
सामञअस्य द्वोना चाहिए था| वेद, कुरान, बाइबिंल आदि ईइंशरकृत रचनाओंमें 
निष्पक्ष अध्येताओंकी सहज सामञअस्य नहीं दीखता। इसीलिए तो ईरबरका नाम 
रे-लेकर और उनकी कथित पुस्तकके अवतरण देकर णक दूसरेको झूठा कहते हुए 
अपनेको सच्चा समझकर संतुष्ट होते हैं। ईइवरके सम्बन्धमें विशेष प्रकाश दम आगे 
स्व॒तत्र अध्याय में डालेंगे । 


घमं और उसकी आवश्यकता- १७' 


सात्त्तिक आहार-विहार, सत्पुरुषोंकी सज्ञति, बीरोपासना आदि' 
कार्यों से आत्मीय पवित्रताका प्रादुर्भाव होता है इसलिए, उन्हें भी उपचार- 
से धर्म कहा जाता है। यहां धर्मके साधनोंमें साध्यरूप धर्मका उपचार 
किया जाता है । उस आत्म-धर्मकी अथवा उस आत्म-निर्मताकी 
उपलब्धिके लिए आत्माकी अनन्त-शक्ति, अनन्त-श्ञान, अनन्त-आनन्दके 
विषयमें अखण्ड आत्मश्रद्धा, अनॉत्मपदार्थोंसे आत्मज्योतिका बिहले- 
धण करनेवाला आत्म-बोध तथा अपने स्वाभाविक आननन्‍्द-स्वरूपमें 
तल्लीनता रूप आत्मनिष्ठाकी हमें नितान्त भावश्यकता है। इन तीन 
गुणोंके पूण विकसित होने पर यह आत्मा सम्पूर्ण दुःखोंसे मुक्त हो जाता 
है । इस अवस्थाको ही निवांण या मुक्ति कहते हैं| महापण्डित जाक्षापरने 
बढ़े मामिक शब्दोंमें धर्मके स्वरूपका चित्रित किया है -- 

“धर्म: पुंसो विज्ुद्ध सा चर सुदगवगमचारित्ररूपा” आत्माकी 
विश्वद्ध मनोद्गचि-सत्य श्रद्धा, सत्य-शान तथा सत्याचरण रूप परिणति- 
धर्म है । ( अनगारपर्माम्त १,९० ) 

धर्के नामसे रृष्ट होने वाले व्यक्तियोंफी इस आत्म-निर्मछ्ता रूप 
पुण्य तथा परिपूर्ण जीवनकी ओर व्यक्ति तथा समाजकों पहुँचाने वाले 





दुर्भाग्यस्ें अथवा कस्पनाके सहारे यदि कोई चिन्तक विद्व-नियंतानिर्मित पुस्तकों- 
के ध्वंस अथवा अभावकी अवस्थादा अनुमान करे तो उसे यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि ग्रन्थोंसे सम्बन्धित “किताबी” कह्दे जाने वाले धर्मोकी बहुत बड़ी संख्या 
अदृश्य दौ जायगी, उनका अस्तित्व नहीं मिलेगा। किन्तु 'वरतु-स्रभाव” रूप सुदृढ़ 
शिलापर अवस्थित धर्म सदा अपना अस्तित्व बनाये रहेगा । कदाचित्‌ इसका सारा 
साहित्य लुप्त हो जाये, तो भी प्रकृंतिकी अविनाशी पुस्तककों पशकर विवेकी मानव इस 
प्राकृतिक धर्मके मनोरम मन्दिरका क्षणमात्रमेँ पुननिर्माण कर सकेगा। इसलिए कहना 
होगा कि ऐसे प्रकृतिकी गोदमें पे हुए धर्मको कालूबलि कभी भी कोई क्षति नहीं पहुँचा 


सकता । यथार्थमें सनातनत्वके सच्चे बीज ऐसे धर्ममें दी मानना तके-संगत होगा। 
२ 
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अर्मके विरुद्ध आवाज़ उठानेका कोई कारण नहीं रहता । ऐसा धर्म लिस 
भरात्मामें, जिस जातिमें, जिस देशमें अवतीण् होता है, वहाँ आमनन्दका 
सुधांश अपनी अम्गृतमयी किरणोंसे समस्त सन्तापोंकों दूरकर अत्यन्त 
उज्ज्बल तथा आहलाद-प्रद अवस्थाको उत्पन्न करता है। ऐसे धर्मकी 
अवस्थितिमें शत्रुता नहीं रहती । स्वतन्त्रता, स्नेह, सम्रद्धि, शान्ति सभी 
आध्यात्मिक, आधिमौतिक, आधिदैविक आदि सबंतोमुखी अभिवृद्धिसे 
बह व्यक्ति अथवा राष्ट्र पवित्र होता है। जब इस पुण्य-भू भारतमें धर्म- 
मय जीवनवांली विभूतियोंका विषवर होता था, तब यही भारत सर्वतो- 
मुखी उन्नतिका क्रीड़ास्थल बना हुआ था और मनुके शाब्दोंमें इस 
द्वेशकी गुणगाथा देवता भी गाया करते थे | 


्ि++5 
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भारतीय दर्शनोंमें चारु-वाक्‌ अर्थात्‌ मधुर-भाषी चार्वाकसिद्धान्त 
अपना निराला राग आलापता है। इस दश्शनकी इष्टिमें वे ही बातें मान्य 
हैं जो प्रत्वक्ष ज्ञानका विषय बनती हैं। सुकुमार-बुद्धि तथा मोग-छोडपी 
छोगोंको विषयोंमें प्रवृत्त करानेमें यद्द ऐसी तकंपूर्ण सामग्री प्रदान करता 
है कि लोग इसके चकरमें उसी प्रकार फँस जाते हैं, जिस प्रकार मधुके 
माधुयंते आकर्षित मश्षिका मधु-पुञ्जमें स्स-पान करते करते अन्तमें, कष्ट- 
पूवक प्राणोंका क्सिजन कर बैठती है । 

इस चार्वाककी प्रत्यक्षकी एकान्तमान्यता अनुमान-प्रमाणको माने 
बिना टिक नहीं सकती। कम-से-कम अपने सिद्धान्तके समर्थनमें वह 
कुछ युक्ति तो देगा, जिससे प्रत्यक्षमें प्रामाणिकता पायी जाए उस युक्ति- 
से यदि पक्षसमर्थन किया तो 'ताधनात्‌ साध्यविशनम रूप अनुमान- 
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प्रमाणसे चार्वाककी प्रत्यक्ष ही प्रमाण है” इस मान्यताका मूलेब्छेद हुए 

बिना न रहेगा" । 

इस विचारप्रणालीवाले धर्मका उपहास करते हुए कहते हैं- 
“बाँस के बिना जैंसे बाँसुरी नहीं बनती, उसी प्रकार आत्मतत्वके अमभावमें 
धर्मकी अवस्थिति भी कैसे हो सकती है ।” ऐसी स्थितिमें धर्म द्वारा उस 
काल्यनिक आत्माके लिए. शान्ति तथा सुखकी साधनसामग्री एकन्रित 
करना ऐसा ही है जेसे किसी कविका यह कहना--“देखो, वंध्याका 
पुत्र चछा आ रहा दे, उसके मस्तकपर आकाझ-पुष्पोंका मुकुट छगा 
हुआ है, उसने मृग-तृष्णाके जलमें स्नान किया है, उसके हाथमें 
खरगोशके सींगका बना धनुष है ।” 

इसलिए, आधिमौतिक पण्डित इन्द्रियॉंकोी सन्तुष्ट करते हुए, जीवन 
व्यतीत करनेकी सलाह देते हैं। जब मरणके उपरान्त शरीर भस्म हो 
जाता है, तब जात्माके पुनरागमनका विचार व्यर्थ और कध्पनामात्र है।* 
अत एव, यदि पासमें सम्पत्ति न हो तो मी “ऋणं ऋत्वा घृत॑ पिवेत्‌” 
कर्णा लेकर भी घी पिओ। स्व० छोफमान्य विककने पश्चिमी आधि- 
भौतिक पण्डितोंको छक्ष्य करके 'घृतं पिबेत्‌” के स्थानपर 'सुरां पिबेत्‌” का 
पाठ सुझाते हुए यूरोपियन लोगोंकी मद्च-छोछुपताका मधुर उपहास 
किया है ।3 


३ प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ अविसंवादित्वातू , अनुमानादिकमप्रमाणं विसंगदित्वादिति 
लक्षयतो 5नुमानस्य बलात्‌ व्यवस्थितेने प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणमिति व्यवतिष्ठते ।” 
--अष्टसहल्ली विधानन्दि प्ृ० ९५ ।« 

२ “'ज्ञत्वरा6 06० 38 ए0०प७, 77० ]०9००५५, 

2२०79 0७7 63090 क्‍009807'8 564:0४78 ०१०, 

एाक्ाणा ००० थएं3 #थयाँह 00 0ए (9ए 0प्7, 

घण्त धाणोी 76 ७७६ 8६०4 7०प्ा ? 
३ देखो 'गीतारहस्य' । 
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धर्म-तत्तके आशभ्रयस्तरूप आत्माको आधिभौतिक पण्डित जड़-तस्वोंके 
विशेष सम्मिश्रणरूप समझते हैं। उन्हें इस बातका पता नहीं है कि 
अनुभव और प्रबल युक्तिवाद आत्माके सद्भावकों सिद्ध करते हैं। ज्ञान 
जात्माकी एक ऐसी विशेषता है जो उसके स्वतंत्र अस्तित्वको सिद्ध 
करती है | 


पब्चाध्यायीमें लिखा है कि प्रत्येक आत्मामें जो 'अहम्‌! प्रत्ययथ-- 
मैंपनेका बोध है वह जीवके प्रथक्‌ अस्तित्वको सूचित करता है |" 
डोकार्टे कहता है--“(८0980 (०0 $फ्ा. - पांधोए, एाशा&- 
£0/८ । ४7--मैं विचारता हूँ, इस कारण मेरा अस्तित्व है। प्रो० 
मेक्‍्समूछर ठीक इसके विपरीत शब्दों द्वारा आत्माका समर्थन करते हुए 
कहते हैं--'मेरा अस्तित्व है अत एवं मैं सोचता हूँ---0 श०, ए66९- 
0०76 १ ४0८. जीवकी प्रत्येक अवस्थामें उसका शान-गुण उसी 
प्रकार सदा अनुगमन करता है, जिस प्रकार अग्निके साथ-साथ 
उष्णताका सद्भाव पाया जाता है। सोते-जागते प्रत्येक अवस्थामें इस 
आत्मामें 'अहं प्रत्यय/--मैं-पनेका बोध पाया जाता है। यही कारण है 
कि निद्वामें अनेक व्यक्तियोंके समुदायमें से व्यक्ति-विशेषका नाम पुकारा 
जानेपर वह व्यक्ति ही उठता है, कारण, उसकी आत्मामें इस बातका 
ज्ञान विद्यमान है कि मेरा अमुक नाम है। 


जो व्यक्ति, महुआ आदि मादक वस्तुओंके सन्धानमें विशेष 
उन्मादिनी शक्तिकी उद्भूति देख पृथ्वी, जल आदि तत्तवोंके सम्मिअ्रणसे 
चेतन्यके प्रकाशका आविर्माव मानते हैं, वे इस बातको भूल जाते हैं कि 
जब व्यक्तिशः जड़तत्त्वोंमें चेतन्यका छव-लेश नहीं है, तब उनकी 


लिन 





३ “हूं प्रत्ययवेबत्वात्‌ जीवस्यास्तिलमन्बयात्‌ ।”! 
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समष्टिमं अद्भुत चेतेन्यका उदय कहाँसे होगा ! एक प्राचीन जैन 
आचायका कथन है कि आत्मा शरीरोलत्तिके पूर्व था एवं शरीरान्तके 
पश्चात्‌ भी विद्यमान रहता है “तत्काछ उत्पन्न हुए बालकमें पूर्व जन्मगत 
अभ्यासके कारण माताके दुग्ध-पानकी ओर अमिलाषा तथा प्रवृत्ति पाथी 
जाती है। मरणके पश्चात्‌ व्यन्तर आदि रूपमें कभी-कभी जीवके 
पुनजन्मका बोध होता है। जन्मान्तरका किसी-किसीको स्मरण होता 
है । जढ़-तत्तका जीवके साथ अन्यय-सम्बन्ध नहीं पाया जाता। 
इसलिए, अविनाशी आत्माका अस्तित्व माने बिना अन्य गति 
नहीं है।*” ि 

'्याय-सूत्र” के रचयिता कहते हैं--यदि जन्मके पूर्वमें आत्माका 
सद्भाव न होता, तो वीतराग-भाव सम्पन्न शिश्ुका जन्म होना चाहिए 
था ; किन्तु अनुमबसे ज्ञात होता है कि शिक्षु पूर्व अनुभूत बासनाओंका 
साथ लेकर जन्म-धारण करतो है ।”* 


आत्माके विषयमें एक बात उल्लेखनीय है, कि वह अपनेको प्रत्येक 
वस्तुका ज्ञाताके रूपमें (5०0००: ए८ए ) अनुभव करता है और 
अन्य पदार्थोंको केवल शेयरूपसे ( (0०]०८४४८४ ) ग्रहण करता है। 
भाषा-विज्ञानकी दृष्टिसे मी आत्माका अस्तित्व अज्भीकार करना आवश्यक 
है, अन्यथा उत्तम पुरुष (गिश ?८50॥ ) के स्थानमें अन्य- 
पुरुष या मध्यमपुरुष रूप शब्दोंके द्वारा ही लोक-व्यवह्र होता। 
अंग्रेजी माषामें आत्माक्ष वाचक 7 शब्द सदा बड़े अक्षरोंमें 
३ “उत्तत्न-तददजंस्तनेहातों रक्षोद््टेंभवस्मृते: । 
भूृताननवयात्सिद्व: प्रकृतिश: सनातनः |” --प्रमेयरत्नमारा ० १४३ ' 
२ “बीतरागजन्मादशेनात्‌? --न्यायसु० श१२५। 
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( (४0 2/6॥ ) छिखा जाता है । क्या यह आत्माकी विशेषताकी 
ओर संकेत नहीं करता दे ? 

विख्यात वेशनिक खर ओछिवर छॉजने अपने गम्भीर प्रयोगों द्वारा 
मरणके उपरान्त आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित किया है" । टैरटकियन 
(7क्षाण्ांआ। ) नामक यूरोपियन पण्डित छिखता है--कि आत्मा 
एक मौलिक खण्ड-विहीन ( 5777० ४00 व70रंञ0/० ) बसु 
है। अत एवं उसे अविनाशी होना चाहिए; कारण अखण्ड तथा 
मूल-भूत असंयुक्त पदार्थ विनाश-विद्ीन होता है । आत्मामें जो शान 
उत्पन्न होता है, वह खण्ड खण्ड रूप न होकर अखण्ड' समष्टि रूपेमें 
पाया जाता है । उदाहरणार्थ हम कहते हैं "आम एक भधुर फल है' इस 
शब्दमालिकामें परस्परमें भेद होते हुए मी हमें आ' मं ए 'क' आदिका 
पथक्‌ प्रथक्‌ बोध न होकर समष्टिरूफसे आम वस्तुका परिज्ञान होता है । 
यह ज्ञान मौतिक मस्तिष्कसे उत्पन्न नहीं होता । इस ज्ञानकी पुनरावृत्ति 
भी की जा सकती है। इस कारण, जड़तत्त्वसे भिन्न ( गया7267४४] ) 
तत््वका सद्भाव मानना चाहिए" । मेकडानक, श्ॉपन हॉयर, ल्ेसिंग, 
हर्दर आदि पश्चिमके चिन्तकोंने आत्माकी मौलिकताकों एवं अवि- 
नाशिताको स्वीकार किया है। अमूर्तिक आत्माका विचार अनुभवका 
विषय है, बह भौतिक विज्ञानकी परिधिके बाहरकी वस्तु है । 

महाकवि काकछिदास अपने अभिशानशाकुन्तछमें छिखते हैं-- 
“कभी-कभी सुखी प्राणी भी मनोरम पदार्थों का दर्शन, मधुर शब्दोंका 
श्रवण करते हुए, भी अत्यन्त उत्कण्ठित हो जाता है ; इससे प्रतीत होता 





१ मसावाधाशंशा पे०एं०्ण्. 
२ 2 छ9ंथाव6 एऑच्फाणैधांणा 0. 06909 एज 795 
छीड0०७ ए:१४8०८. 9. 90. 
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है कि वह अंतःकरणमें अंकित पू्व-जन्मके प्रेमको स्मरण करता है" ।“ 
कविका भाव यह है कि अनुकूल तथा प्रिय वातावरणमें विद्यमान सुखी 
व्यक्तिकी मनोवृत्तिमें परिवर्तन होनेका कारण जन्मान्तरके संस्कारोंका 
प्रभाव है । बे 

पश्चिमका सन्‍्तकवि बंसबथ ( ए70705फ0०४८ै ) कहता है-- 
“हमारा जन्म एक ऐसी निद्रित अवस्था है, जिसमें पूर्व जन्मके अस्तित्व- 
की अनुभूति विस्मृत हो जाती है। जिस आत्माका शरीरके साथ जन्‍म 
होता है वह हमारे जीवनका एक ऐसा नक्षत्र है जो पूर्वमें दूसरी जगह 
अस्तद्भत हुआ था | और, जो बड़ी दूर से आता है? |” 

डयडनका कथन 'भी बढ़ा मार्मिक है--“अविनाशी आत्माका 
विनाश करनेकी क्षमता मृत्युमें नहीं है। जब विधमान शरीरका मत्तिका- 
रूप परिणमन होता है, तव आत्मा अपने योग्य नवीन आवास-स्थलका 
अन्वेषण कर लेता है एवं अबाध गतिसे अन्य शरीरमें जीवन तया ज्योति 
भर देता है? ।” 


१ “रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्व निशम्य शब्दान्‌ 
पयुत्सुकीमव॒ति यत्सुखितो$पि जत्तुः । 
तब्चेतसा स्मरसि नूनमवोधपूर्वस्‌ _ 
भावस्थिराणि जननान्तरसौद्ददानि |[”--अंक ५, ए० १४० । 
२ 0फए7 ऐड 48 ४%ए 8 5299 कापे & 08०४४, 
एफ 80प 86 508 जांधि ए३, 007 [08 8688 
फ्रडछा 79वें 00899769 ३४४ 866078, 
खाते 0०३७ 707 ४040 णा 89078 0 7007 ।ए 
३ 96867 897 70 70ज्र०७ #9 ग्रयरणांक 80ए 60 80७859- 
पुफ७॥ छ०ा 4898 970098976 9009 8 ॥0 089, 


8008 & &709॥ ४0906 शाप ज्ञांफि पारौ०8580॥00 ॥88॥6, 
प४97०७३ 87000: 08॥0 ज्ञात) 89 ७११ ॥80%, 


र्४ जैनशासन 


तार्किक-शिरोमणि अकछड्ट स्वामोसे इस विषयमें अत्यन्त विमछ 
प्रकाश प्राप्त होता है। उनका युक्तिवाद इस प्रकार है---“आत्माफे 
विषयमें उत्पन्न होनेवाल़े शानके विषयमें सभी विकल्पों द्वारा आत्माकी 
सिद्धि होती है। आत्माके विषयमें यदि सन्देह है तो भी जात्माका 
सदुभाव सिद्ध होता है, क्‍योंकि, सन्देह अवस्तुको विषय नहीं करता ! 
संशय-ज्ञान उमय कोटिको स्पर्श किया करता. है। आत्माका यदि अभाव 
हो ठो दो विकत्पोंकी ओर झुकनेवाले शानका उदय केसे होगा! 
अनध्यवसाय-ज्ञान भी जात्यन्धकी रूपके समान प्रकृतमें बाधक नहीं है, 
कारण अनादिसे आत्माका परिजश्ञान होता आया है। विपरीत-शानके 
मानने पर भी आत्माका अस्तित्र सिद्ध दोता है, पुदषको देखकर उसमें 
स्थाणु-हूँठ-रूप विपरीत बोभके द्वारा जेसे स्थाणुको सिद्धि होती है, उसी 
प्रकार आत्माका यथार्थ बोध होगा । आत्माके विषयमें समीचीन बोध 
मानने पर उसका अस्तित्व अवाधित सिद्ध होता ही है।” ( तरवा्थराज- 
बातिक २८ ) 

स्वामी समन्तभव्रक्ा युक्तिवाद इस विषयको और भी हृदयआही 
बनाता है--“जैसे 'हेतु” शब्द से 'हेतु” रूप अर्थका बोध होता है, क्योंकि 
हेतुशब्द संशारूप है, इसी प्रकार 'जीव” शब्द अपने वाच्य रूप आत्मा' 
नामक बाह्य पदाथको स्पष्ट करता है, क्योंकि जीव” शब्द भी संशय रूप 
है। संशारूप वाचकका विधय-भूत वाच्य पदार्थ होना चाहिए, | जैसे 
“प्रमाण' दाब्द प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रूप प्रमाणकों बताता है, वेसे दी माया 
आदि अ्रान्तिपूर्ण शब्द अपने-अपने वाच्य-भूत माया आदि पदार्थोका 
परिज्ञान कराते हैं) ।” 








३ “जीवशब्द: सबाघ्यार्थ: सब्छात्वात्‌ हेसुशब्दव॒त्‌ । 
मायादिआन्तिसन् स्व मायादे : खेः प्रमोक्तिवत्‌ [[”--आप्तमीमांसा इलो० <४ | 


घर्मकी आधारशिला-आत्मत्व ५ 


स्थाद्वाद-विद्यापति आचार्य विधानसम्दिका कथन है--“यह “जीव' 
शब्दका व्यवह्टार आत्मतत्त्वकों छोड़कर शरीरके विषयमें प्रसिद्ध नहीं 
है; कारण शरीर अचेतन है और वह आत्माके भोगका आश्रय रूपसे 
प्रसिद्ध है, आत्मा तो भोक्ता है । इन्द्रियोंमें भी 'जीव” व्यवहार नहीं 
होता, कारण उनकी उपमोगके साधन रूपसे प्रसिद्धि है--जैंसे हम 
कहते हैं में' भांखों' से! 'देखता' हुं” यहां देखना” रूप क्रियाका 
टाघन नेत्र इन्द्रिय है, देखनेवाला आत्मा एयक्‌ पदार्थ है। 

रूप-रस-गंध-शब्द आदि इन्द्रियोंके विषयोंमें 'जीव” झब्दका 
व्यवहार करना उचित नहीं है, कारण वे भोग्यरूपसे विख्यात है-- 
जैसे “मैं 'पानी' “पीता' हूं! । यहाँ पीना क्रियाके विषयमें पानी रूप 
भोग्य पदार्थका ग्रहण किया जाता है तथा “मैं” शब्द कर्ता आत्माको 
बताता है । अत एवं भोक्ता आत्मा ही 'जीव' पद वाच्य है। चेतन्यको 
शरीर आदिका कार्य मानने पर आत्मामें भोक्तापनेकी बुद्धिका ओचित्य 
सिद्ध नहीं होता ।” 

अकछकछू स्वामी भाषा-शाख्रियोंके. इस सन्देहका भी निराकरण 
करते हैं कि जीव” झाब्दके सद्भावमें भी जीव रूप आर्थ न मानें तो 
क्या बाघा है ? कारण प्रत्येक शब्दका अपने वाच्यार्थके साथ निश्चित 
सम्बन्ध हो, ऐसा विदित नहीं होता । इस श्रमकें निराकरणमें आचाय 
कहते हैं--जीव' शब्दसे उत्पन्न होनेवाठा जीव अर्थका बोध अबा- 
घित है । जेसे, धूमदशनसे अग्निका परिशञान (5 जाता. है. और 
अत्राधित होनेसे उस ज्ञान पर विश्वास किया जाता दै प्रकर पड 
प्रसझमें समझना चाहिए.। मरीचिकामें उसन्न होने|।वाढा जब शान 
बाधित होनेसे दोषयुक्त है । ज्ञो शान अबाधित है #ऋनिर्दोष खातनए 





१६ जुनशासन * 


होगा । इस नियमानुसार 'ज्ीव” शब्द वास्तविक 'जीब' अर्थको द्योतित 
करता है। 

उस जीवकी हृ्ष-विधाद आदि अवस्थाएँ हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति- 
के अनुमब-गोचर है और प्रत्येक शरीरमें प्थक्‌-पृथक्‌ अनुमवर्मे आता 
है। इस अनुमवका परित्याग भी नहीं किया जा सकता | यही अनुभव 
अपना निषेध करनेवाले व्यक्तिको स्वयं अपना परिचय कराता है" | 


इस ग्रकार युक्ति, अनुभव जादि जिस आत्म-तत्त्व को सिद्ध करते 
हैं, उसके धर्म आदिकी अभिव्यक्ति करनेमें प्रयत्नशोल होना प्रत्येक 
चिन्तक तथा समीक्षकक।! परम कर्तव्य है । 


वननिनिन-+-+-+-+-+, 


खष्टि-स्वातन्त्य 


आत्मा नामक पदार्थके स्वतन्त्र अस्तित्वके सिद्ध होनेपर चित्त- 
में यह सहज शंका उद्भूत होती है, कि आत्म अथव। चेतन्यकी 
दृष्टिसे जब सब आत्माएँ समान हैं, तब उनमें दुःख-सुखका तरतम 
भाव अथवा विविध बत्तियाँ क्‍यों दृष्टिगोचर होती हैं? यदि इस समस्या- 
को सुल्झानेके छिए. छोक-मत का संग्रह किया जाए तो प्रायः यह उचर 
प्राप्त होगा--“जीवोंका भाग्य ईश्वरके अधीन है, वही विश्व-नियन्ता 
उन्हें उत्पन्न करता है, रक्षण करता है तथा अपने अपने कर्मानुसार विविध 
योनियोंमें भेज उन्हे दण्डित या पुरस्कृत करता है।” वेद-ब्यास महा- 
भारत में लिखते हैं--यह जीव बेचारा अज्ञानी है, अपने दुःख-सुखके 


३ “मावदचात्र हर्षविषादाघनेकाकार विवर्तेः प्रत्यात्मवेदनीय:, प्रतिशरीर भेदा- 
त्मको5प्रत्याख्यानाहं: प्रतिक्षिपन्तमात्मानं प्रतिबोधयतीति इतं प्रयत्नेन ।” --.अष्टशर्ती[ 


सृष्टि-स्वातन्त्य २७ 


विषयमें स्वाधीन नहीं है, यह तो ईश्वरकी प्रेरणानुसार कभी स्वर्गमें 
पहुँचता है, तो कभी नरकमें? । 

एक ईश्वर-भक्त अपने भाग्य निर्माणके समस्त अधिकार उस पर- 
मात्माके हायमें सौंपते हुए, छोगोंको शिक्षा देता है-- 

हुनियाके कारखानेका ख़ुदा खुद ख़ानसामा है । 
नकर दू फ़िक्र रोटोढी, अगर्चे मर्दंदाना दै | 

इस विचार-धारासे अकरमण्यताकी पुष्टि देख कोई कोई यह कहते हैं 
कि कर्म करनेमें प्रत्येक जीव स्वतन्त्र है, हाँ, कर्मों के फल-विभाजनमें 
परमात्मा न्याय-प्रदाताका कार्य करता है। 

कोई चिन्तक सोचता है कि जब जीव स्वेच्छानुसार कर्म करनेमें 
ख्तंत्र है और इसमें परमात्माके सहयोगकी आवश्यकता नहीं है तब 
फलोपभोगमे परत्मात्माका अवरूम्घन अज्ञीकार करना आवश्यक प्रतीत 
नहीं होता । एक दाहानिक कवि कहता है--- 

को काको दुख देठ है, देत करम मंकमोर । 

उरमे-सुरके आपदही, ध्वजा पवनके जोर ।|-भैया'भगवतोंदास।! 

अध्यात्म-रामायणमें कहा है--सुख-दुःख देनेवाछा कोई नहीं है; 
दूसरा सुख-दुःख देता है यह तो कुबुद्धि ही है-- 

“घुखस्थ दुःखस्य न को5पि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा।” 

इस प्रकार जीवके भाग्यनिणयके विषयमें भिन्न भिन्न धारणाएँ विद्य- 
मान हैं। इनके विषयमें गम्भीर विचार करनेपर यह उचित प्रेतीत होता 
है कि अन्य विषयोपर विचारके स्थानमें पहिले परमात्माके विषयर्म ही 





१ “अशो जन्तुरनीशोध्यमात्मसः सुखदुःखयोः । 
ईंडवरप्ररितों गच्छेर स्थृ वा इवभ्रमेव वा ॥-महाभारत वनपर्व ३०२८ 
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हम समीक्षण कर ले। कारण, उस गुत्थीको प्रारम्भमें सुलझाए बिना 
वस्तु-तत्वकी 'तहतक पहुँचनेमें तथा सम्यक-चिन्तनमें बढ़ी कठि- 
नाइयाँ उपस्थित होती हैं । बिश्वको ईश्वरकी क्रीढ़ा-भूमि अज्ञीकार करने 
पर स्वतन्त्र तथा समीचीन चिन्तनाका खोत सम्यक्रूपसे तथा स्वच्छन्द 
गतिसे प्रवाहित नहीं हो सकता। जहाँ भी तर्कणाने आपत्ति उठायी वहाँ 
.ईश्वरके विशेषाधिकारके नामपर सब कुछ ठीक बन जाता है क्योंकि 
परमात्माके दरबारमें कल्यनाकी बटन दब्ायीं कि कल्पना और तकसे 
अतीत तथा तार्किकके तीक्ष्ण परीक्षणमें न टिकनेवाली बातें भी ययाथता- 
की मुद्रासे अश्टित हो जाती हैं। जेसे, वाइसराय विशेषाधिकार नामक 
जादूकी छड़ी हिलाकर अन्याय तथा अनीतिको भारतके नामपर नीति 
तथा न्याय क्षण-मात्रमें घोषित कर देता है, उसी प्रकार अनन्त आपत्तियों 
तथा महान विरोधौंके बीचमें उस छीलामय परमपिता परमात्माकी छोको- 
त्तर द्क्ति आदिके बलपर असम्भव भी सम्भव तथा तकं-बाह्य भी तके- 
सद्भत बना दिया जाता है। अत एवं यह आवश्यक है कि साम्प्रदायिक 
सट्जीर्णताको निर्ममतापूवंक निकालकर निर्मल मनोछत्तिके साथ परमात्मा- 
के विषयमें विचार किया जाए | 
ईश्वरको विद्वका भाग्य-विधाता जैन-दाशनिकोने न मानकर उसे 
शान, आनंद, शक्ति आदि अनंत-गुणोंका पुञ्ज परम-आत्मा ( परमात्मा ) 
स्वीकार किया है। इस मौलिक विचार-स्वातन्त्यके कारण महान्‌ दाश- 
निक-चिन्तनकी, सामग्रीके होते हुए. मी वैंदिकदाइनिकोंने घट्दशनोंकी 
सूचीमें जैन-दशनको स्थान नहीं दिया। अस्तु, प्रसिद्ध षट्‌दशनोंमें 
अपना विशिष्ट स्थान रखनेवाला सांख्यदशन ईश्वर विषयक जेंन-बिचार 
शेंलीका समर्थन करता है" । सेश्वर सांख्य नामसे विख्यात योगदशन 


१ * इंब्रासिद्पें: ४” --साख्यसृ० १९२। 


सष्टि-स्वातन्न्य १९ 


भी ईश्वरकों जगत्‌का कर्ता नहीं मानता । वह क्‍्लेश, कर्मव्रिपाकाशयसे 
असम्बन्धित पुरुष-वेशेषको ईश्वर कहता है" | न्याय और वेशेषिक 
सिद्धान्तने मूल परमाणुओं आदिका अस्तित्र मानकर ईद्वरको जगतका 
उपादान कारण न मान निभित्तकारण स्वीकार किया है । 


पूर्व सीमांसा-दशन भी निरीश्वर सांख्यके समान कर्चा-बादका 
निषेध करता है। उत्तर-मीमांसा अर्थात्‌ वेदान्तमें भी ईश्वर कत्त त्तवका 
तत्त्वतः दर्शन नहीं होता है । उस दर्शनमें इस विश्वको ब्रह्मका अभिव्यक्त 
विवर्त माना है । इस प्रकार, ज्ञान्त भावसे दार्शनिक वाहमयका परि- 
शीलन करने पर बिदित होता है कि जेनदशनके अकचु त्व सिद्धान्तमें 
बहुतसे दा्शनिकॉने हाथ बँँटाया है। फिर भी, यह देखकर आश्रय होता 
है कि केवल जेन-दर्शन पर ही नास्तिकताका दोष छादा गया है | इसका 
वास्तविक कारण यह मांद्म होता है कि जेन-धर्म ऋशग्वेदादि वैदिक 
वाइमयको अपने लिए, पथ-ग्रद्शक नहीं मानता | शुद्ध अहिसात्मक 
विचार प्रणाठीकी अपनी जीवननिधि माननेवाला जेन तत्वश्ञान 
हिंसात्मक बलि-विधानके प्रेरक वैदिक वाइमयका किस प्रकार समर्थन , 
करेगा ? इसका अर्थ यह नहीं है कि जेंन-दाशनिक वेद ( ज्ञान ) के 
विरोधी हैं। जैन-धर्म प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और 
द्रव्यान॒ुयोग रूप अपने अहिंसामय विशिष्ट श्ञानपुञ्जोंका आराधक है । 
भगवब्जिनसेनने हिंसात्मक वाक्योंको यमकी वाणी बताते हुए अहिंसा- 
मय निर्दोष जेनधममें वर्णित द्ादशांगमय महाशाओओओंको ही वेद 
माना है | -+( आदिपुराण ) 

जैन-दर्शन क्रोध-मान-माया-छोम, हास्‍ध्य, भय, विस्मय आदि विकारों- 








१ “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईइवरः ”--योगसून्न १२४ | 
२ देखेा-मुक्तावली, 709 ०णॉापए5७! ०889 ण॑ पृणव8---?. 489-397 
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से रहित वीतराग, सर्वश्ञ परम-आत्माको ईश्वर मानता है। वह विश्वको 
क्रीढ़ामें किसी प्रकार भाग नहीं छेता। वह इृतझत्य है, विक्ृतिविहीन 
है तथा सर्व प्रकारकी पूर्णताओँंसे समन्वित है। उसी परमात्माको राग, 
द्वेष, मोह, अज्ञान आदिसे अभिभूत व्यक्ति अपनी भावना और अध्ययन- 
के अनुसार विचित्र रूपसे चित्रित करते हैं। आत्मत्वकी इष्टिसे हममें 
और परमात्मामें कोई अन्तर नहीं है; केवल इतना ही भेद है कि हममें 
देबी शक्तियाँ प्रसुप्तः स्थितिमें हैं और उनमें उन गुणोंका पूर्ण विकास 
होनेसे वे आत््माएं स्फीत बन चुकी हैं--इतनी निर्मल और प्रकाशपूर्ण हैं 
कि उनके आलोकमें हम अपना जीवन उज्ज्वल और दिव्य बना सकते 
हैं। विया-वारिधि बैरिस्टर चम्पतरायजीने अपने महत्त्वपूर्ण प्रन्थ 'की ऑफ 
नॉलेज' ( ॥९८ए ० 7९709]९02८ ) में लिखा है-- 
शल्य) - 98७0१5 55 000, 
600 + ४७४80णा8 ** वा. 
अर्थात्‌ मनुष्य - वासनाएँ ८ ईश्वर, 
इंश्वर + वासनाएँ ८ मनुष्य । 
जैन दाशनिकोंने परमात्माका पद प्रत्येक प्राणीके लिए. आत्म-जागरण 
द्वारा सरलता पूर्वक प्राप्तव्य बतछाया है। यहाँ ईश्वरका पद किसी एक 
व्यक्तिविशेषके लिए सवंदा सुरक्षित नहीं रखा गया दे। अनन्त 
आत्माओंने पूर्णय्या आत्माको ब्रिकसित करके परमात्मपदको प्रात 
किया है तथा भविष्यमें प्राप्त करती रहेंगी | सच्ची साघनावाली आत्माओं- 
को कौन रोक सकता है एवं वाघ्तविक प्रयत्न-शूल्य दुबबंछ अपवित्र 
आंत्माओोंको किसी विशिष्ट शक्तिकी कृपा द्वारा मुक्तिमें प्रविष्ट नहीं 
करवाया जा सकता । जैन दर्शनके ईश्वरवादकी महत्ताको हृदयंगम 
करते हुए एक उदारचेता विद्वानने कहा था--यदि एक ईश्वर 
भाननेके कारण किसी दर्शनकों आस्तिक' संज्ञा दी जा सकती है, तो 
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अनन्त आत्माओंके छिए मुक्तिका द्वार उन्मुक्त करने वाले जेन-दशनमें 
अनन्त गुणित आत्तिकता स्वीकार करना न्याय प्राप्त होगा ।” 

परमात्मा अनन्त शान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति तथा अनन्त 
दर्शन आादि गुणोंका भण्डार है। वह संसार-चक्रमें परिभ्रमण कर जन्म- 
जरा-मरणकी यन्त्रणा नहीं उठाता । उस ज्ञान, आनन्द, वीतराग, मोह- 
विददीन, वीत-द्वेष, निर्मीक, प्रशान्त, परिपूर्ण परमात्माका विश्वके सुख-दुःख- 
दानमें हस्तक्षेप स्वीकार करने पर वह आत्मा राग-द्वेष, मोह आदि दुर्ब- 
लताओंसे पराभूत हो साधारण प्राणीकी श्रेणीमें आ जाएगा । 

जब, परमात्मामें परम करुणा, त्रिकालशता और मर्यादातीत शक्तिका 
भण्डार विद्यमान है, तब ऐसे समर्थ और कुशल व्यक्तिके तत्वावधान 
या सहयोगसे निर्मित जगत्‌ सुन्दरता, पूर्णता तथा पवित्रवाकी साकार 
प्रतिमा बनता और कहीं भी दुःख और अशान्तिका छव-लेश भी न पाया 
जाता । कदाचित्‌ परिस्थितिविशेषवश् कोई पथ-प्रष्ट प्राणी विनाशकी ओर 
झुकता, तो वह करुणा-सागर पहिले ही उस पथ-भ्रष्टको सुमार्गपर छगाता 
और तब इस भूतलका स्वरूप दर्शनीय द्वी नहीं, सबंदा वन्दनीय भी 
होता । विश्वके विधानमें विधाताका हस्तक्षेप हो ता, तो एक कविके शब्दों- 
में सुर्णम सुगन्ध, इक्षुमें फल, चन्दनमें पुष्प, विद्वानमें धनाब्यता और 
भूरपतिमें द्ीघजीवनका अभाव न पाया जाता | 

प्रभुकी भक्तिमें निमग्न पुरुष निमंझ आकाश, रमणीय इन्द्रधनुष, 
विशाल हिमाचल, सुगन्धित तथा मनोरम पुष्प आदि आकर्षक सामग्री 
को देखकर प्रभुकी महिमाका गान करते हुए उन सुन्दर पदार्थोके 
निर्माणके लिए. उस परम पिताके प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलियाँ आर्पित करता 
है। किन्तु जब उसी भक्तकी दृष्टिमें इस जगत्‌की भीषण गन्दगी, बाह्य 





३ 'पान्ध: सुवर्ण फलमिक्षु काण्डे, नाकारि पुष्प॑ खल चन्दनेषु । 
विद्वान, धनी भूपतिदीघंजीवी धातुः पुरा कोषपि न बुद्धिदोडभूद ॥”” 
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तथा आन्तरिक अपवित्रता, अनन्त-विषमताएँ आती हैं, तब उन पदार्थों- 
से परमात्माका न्याय-प्राप्त सम्बन्ध स्वीकार करनेमें उसकी आत्माको 
अत्यधिक ठेस पहुँचती है। कोन ज्ञानवान्‌ मांस-पीप-रुघिर-मल-सृत्र 
सच्श बीमत्स वस्तुओंमें जीवोॉंकी उत्पत्ति करनैके कौंशल प्रदर्शनका 
श्रेय सवंश, सर्वशक्तिमान्‌ परमानन्दमय परमात्माकों प्रदान करनेका 
प्रयत्न करेगा ! | 

शान्त भावसे विचार करनेपर यह शांका प्रत्येक चिन्तकके अन्तः- 
करणमें उत्पन्न हुए, बिना नहीं रहेगी कि उस परम प्रवीण पिताने 
अपनी श्रेष्ठ कृति रूप इस मानव-शरीरको 'पल-रुधिर-राध-मरू येंली, 
कीकस बसादितें मेली' बनानेका कष्ट क्यों उठाया / यदि विचारक व्यक्ति 
परमात्माके प्रयत्नके बिना अपवित्र तथा ब्णित पदार्थोंका सदुभाव 
स्वीकार करनेका साहस करता है, तो उसे अन्य पदार्थों के विषयमें 
भी इसी न्यायकों प्रदर्शित करनेका सत्‌-साहस दिखानेमें कौन-सी 
बाधा है ? 

प्रभुकी महिमाका वर्णन कहते हुए राम-भक्त कषि तुझूसी कहते हैं-- 
'सीयराममय सब जग जानी” दूसरा कवि कहता है--“जल्ले विष्णुः 
स्थले विष्णुः आकाशे विष्णुरेव च'--इन भक्त-जनोंकी दृष्टिमें विश्वके 
कण-कणमें एक अखण्ड परमात्माका वास है | सुननेमें यह बात बढ़ी 
मधुर माद्म होती है, किन्तु तकंकी कसौटीपर नहीं टिकती | यदि 
सप्पूर्ण विश्वमें परमात्मा ठसाठस भरा हुआ हो तो उसमें उत्पाद-व्यय 
गमनागमन आदि क्रियाओंका पूर्णतया अभाव होगा । क्योंकि, 
व्यापक वस्तुमें परिस्पन्दन रूप क्रियाका सद्भाव नहीं हो सकता । अतः 
अनादिसे प्रवाहित जड़-चेतनके प्राकृतिक संयोग-वियोग रूप इस जगत्‌ 
के पदार्थोमें स्वयं संयुक्त-वियुक्त होनेकी सामथ्यं है, तब  विश्व-विधाता 
नामक अन्य शक्तिकी कल्पना करना तकंसंगत नहीं है | 
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वेशानिक जुलियन हकक्‍्सके कहता है-“इस विश्वपर शासन करने- 
वाला कौन या क्‍या है ? जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, वहाँ तक हम 
यही देखते हैं कि विश्वका नियन्त्रण स्वयं अपनी ही शक्तिसे हो रहा है । 
यथार्थमें देश और उसके शासककी उपमा इस विश्वके विषयमें लगाना 
मिथ्या है) ।” 

कत्त लव पक्षवालोंके समक्ष यह युक्ति भी उपस्थित की जाती है कि 
जब कर्ताके अभावमें प्रकृतिसिद्ध सनातन ईश्वरका सद्भाव रह सकता 
है और इसमें कोई आपत्ति या अव्यवस्था नहीं आती है, तत्र यही 
न्याय जगत्‌के अन्य पदार्थोके कत्त त्वके विषयमें क्यों न छगाया जाए ! 
ऐसा कोई प्रकृतिका अटछ नियम भी नहीं है कि कुछ वस्तुओंका कर्चा 
पाया जाता हैं, इसलिए सब वस्तुओंका कर्ता होना चाहिए | ऐसा करने- 
से तकशास्त्रगत अल्य-पदाथसम्बन्धी नियमकों सार्वत्रिक पाया बाने 
वाल नियम मानने रूप दोष ( 70०५ ) आएगा। 

इस प्रसद्भमें 'की ऑफ नॉलेज'की निम्न पंक्तियाँ उपयुक्त हैं-- 

“झष्टिकच लके विपयमें यह ग्रइन प्रथम उपस्थित होता है कि 
ईश्वरने इस विश्वका निर्माण क्‍यों किया ? एक सिद्धान्त कहता है कि 
इससे उसे आनन्दकी उपलब्धि हुई, तो दूसरा कहता है कि वह अकेले- 
पनका अनुभव करता था और इसकढिए उसे साथी चाहिए थे । तीसरा 
सिद्धान्त कहता है कि वह ऐसे प्राणियोंका निर्माण करना चाहता था जो 
उसका गुणगान करें तथा पूजा करें । चौथा पक्ष कद्दता है कि वह विनोद- 
बश विश्वनिर्माण करता है । इस विषयमें यह विचार उत्मन्न होता है 





१ एए00 आप जा 7पॉ95 धा० एऐगारएण०-० ? 80 दि 88 एप 
ठक्षा। 800, 46 70५ शी छा9 77990 ४४9 छ00 &090087 छा & 
0०णा॥५ शा ॥8 ल्‍परॉछ 5 ई8]०७.--रेंप्रॉआ पैंएड0प 
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कि विश्वकर्ताकी ऐसा जगत्‌ निर्माण करनेकी इच्छा क्‍यों हुईं जिसमें 
बहुत बढ़ी संख्यामें प्राणियोंको नियमतः दुःख और शोक भोगने 
पढ़ते हैं? उसने अधिक सुखी प्राणी क्यों नहीं बनाए जो उसके 
साथमें रहते ।” 

कच त्वका परमात्मामें आरोप करनेसे वह वन्दनौय विभूति राग- 
द्वेष, मोह आदि विकारयुक्त बन साधारण मानवके धरातल पर भा 
गिरेगी और ऐसी स्थितिमें वह दिव्यानंदके प्रकाशसे वब्चित हो पवित्र 
आत्माओँंका आदर्श भी न रहेगी | 

कत्त लवके फेरमें फँसे हुए, उस परमात्माके विरुद्ध विवेकके न्यायालय 
में बरिस्टर चम्पतरायजीका यह आरोप विशेष आकर्षक तथा प्रभावक 
माद्म होता है--“जिसने मलिनताकी मूर्ति अत्यन्त बीमत्स मछ-मूत्रकी 
खानि स्वरूप शरीरमें इस मानवको उत्पन्न करके उस शरीरके ही भीतर 
इसे कैद कर रखा है, वह परम-पिता, परम-दयाल, घुद्धिमान्‌ परमात्मा 
जैसी पवित्र वस्तु नहीं हो सकती । ऐसी ऋृति तो निर्दयता एवं प्रतिशोध- 
के दुर्भावको स्पष्टतया प्रमाणित करती है" ।” 
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पं० जवादरछाक नेदरू अपने आत्म-चरित्र 'मेरी कह्दानी' में अपने 
हृदयके मार्मिक उद्गारोंको व्यक्त करते हुए. लिखते हैं-“परमात्माकी 
कृपालतामें छोगॉंकी जो श्रद्धा है, उस पर कमी-कभी आश्चय होता है 
कि किस प्रकार यह श्रद्धा चोट-पर-चोंट खाकर जीवित है और किस 
तरह घोर विपत्ति ओर कृपालताका उल्य सुबूत भी उस अद्धाकी दृ़ता- 
की परीक्षाएँ मान ली जाती हैं ।” 


3० रार्ड हापकिन्सकी ये पँक्तियां अन्तःकरणमें गूँजती हैं-- 


“सचमुच तू न्‍्यायी है स्वामी, यदि मैं करूँ विचाद, 
किन्तु नाथ मेरी भी है, यह न्याय-युक्त फरियाद। 
फलते और एृछते हैं क्‍यों, पापी कर-कर पाप, 
मुझे निराशा देते हैं क्‍यों सभी प्रयत्न कराप | 
हे प्रिय-बन्यु, साथ मेरे यदि तू करता रिपुका व्यवहार, 
तो क्या इससे अधिक पराजय, भौ बाधाओंका करता वार । 
भरे उठाई भोर वहाँ वे मद्य और विषयोंके दास, 
भोग रहे वे पड़े भमौजमें हैं जीवनके विभव विकास 
और यहाँ मैं तेरी खातिर काट रहा हूँ जोबन नाथ 
हाँ, तेरे पथपर हो स्वामी घोर निराशाओंके साथ |” 


विश्वका ऐसा अस्त-व्यस्त चित्र चिन्तकको चकित बना कठतंत्वकी 
ओरसे पराइमुख कर देता है। विहारके भूकम्पीढ़ित प्रदेशमें पर्यटन 
द्वारा दुःखी व्यक्तियोंका प्रत्यक्ष परिचय प्राप्कर पंडित नेहरूजी लिखते 
हैं-..“हमें इसपर भी ताइजुब होता है, कि ईश्वरने हमारे साथ ऐसी 
निर्दयतापूर्ण दिल्‍्गी क्‍यों की कि पहिले तो हमको त्रूटियोंसे पूर्ण बनाया, 
हमारे चारों ओर जा और गड़ढे बिछा दिए, हमारे लिए. कठोर 


३६ जैनशासन 


और दुःखपूर्ण संसारकी रचना कर दी, चीता मी बनाया और मेड भी । 
और हमको सजा भी देता है ।”" 
धर्मके विषयमें नेहरूजीके विचारोंसे कितनी ही मतभिन्नता क्‍यों न 
हो, किन्तु निष्पक्ष विचारक व्यक्तिकी आत्मा उनके द्वारा आन्तरिक तथा 
सत्यतासे पूर्ण विचार-धाराका समर्थन किए, बिना न रहेगा । 
देखिए, मृत्युकी गोदमें जाते-जाते पञ्माव-केसरी छाछा छाजपतराय 
कितनी सजीव और अमर बात कह गए हैं--क्या मुसीबतों, विषमताओं 
और क्र्रताओंसे परिपूर्ण यह जगत्‌ एक भद्र परमात्माकी कृति हो सकता 
है? जब कि हजारों मस्तिष्कहीन, विचार तथा विवेकशून्य, अनेतिक, 
निदय, अत्याचारी, जालिम, छटेरे, स्वार्थी मनुष्य विासिताका जीवन 
बिता रहे हैं और अपने अधीन व्यक्तियोंकों हर प्रकारसे अपमानित, 
पद-दलित करते हैं और मिट्टीमें मिलाते हैं, इतना ही नहीं, चिढ़ाते 
भी हैं। ये दुःखी छोग अवर्णनीय कष्ट, घृणा तथा निर्दयतापूर्ण अपमान- 
सहित जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें जीवनके लिए; अत्यन्त आवश्यक 
वस्तुएँ भी नहीं मिल पातीं। भला, ये सब विपमताएँ क्‍यों हैं? क्‍या 
ये न्यायशीर और ईमानदार ईश्वरके कार्य हो सकते हैं? ।” आगे 





३१ वरठप 8&/॥6 ग्रोावे०छत पक, ॥.06 गे व छणाॉणाप 
एफ ५७9७, 590, 870, 80 ७)॥७॥ 4 9]08९ 38 |४४५, 
फज़ 00 कंत्रा0१९४ णछ8 90007 छापे कगज गाए 
छ5४०१णा।फाणा। ४ी।) ॥ शादे08४०प्र"'.. शा ? 
७७ धा0त्ए णर थाधार, 0, 0०. गाए पिणापे, 
पघ्र०एण्ण #ऋणप्रकफछ॥ पक्‍00 075०, 4 एणापे०, ऐश ॥0प तै08 
9008४, ४ए७८७ 76 ? 09, ४॥6 8005 धागे णाधो]8 0 ]05६ 
90 ाफ्‌॥60 ह0ण8 प्रा06 गिंंए० थैक्षा 4 शिक्षा 80० 
जि7. ]6 प्र/का गज 08796, ,..... . .*-- 
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सृष्टि-स्वातन्ध्य १७ 


चलकर पञआव-केसरी कहते हैं--'मुझे बताओ-तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। 
मैं तो इस निस्तार जगतमें उसका कोई भी निशान नहीं पाता ।”" 

स्व० छालाजीके अमर उद्गारोंके विरुद्ध शायद कत्त वादका प्रगाढ़ 
पोधक यह कहे, कि यह तो फल राजनीतिशकी जोशभरी वाणी है, 
जो प्रशान्त दाशनिक चिन्तनके विमलछ प्रकाशसे बहुत दूर है। ऐसे 
व्यक्तियोंको पाश्वात््य तक-विद्याके पिता अरुस्तू महाशय जैसे शान्त, 
विचारबान्‌ चिन्तककी निम्नलिखित पंक्तियोंकों पढ़कर अपने व्यामोहको 
दूर करना चाहिए---'ईश्वर किसी भी दृष्टिसे विश्वका निर्माता नहीं 
है। सब अविनाशी पदार्थ पंरमार्थिक हैं। सूर्य, चन्द्र तथा दृश्यमान 
आकाश सब सक्रिय हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि उनकी गति अवरुद्ध 
हो जाए। यदि हम उन्हें परमात्माके द्वारा प्रदत्त पुरस्कार मानें तो या तो 
हम उसे अयोग्य न्यायाधीश अथवा अन्यायी न्याय-कर्ता बना डालेंगे । 
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यह बात परमात्माके स्वभावके विरुद्ध है। जिस आनन्दकी अनुभूति 
परमात्माको होती है वह इतना महान्‌ है कि हम उसका कभी रसास्वाद 
कर सकते हैं। वह आनन्द आश्चर्यप्रद है।”' 


ईश्वर-कतृत्वके सम्बन्धमें अत्यन्त आकर्षक युक्ति यह उपस्थित की 
जाती है--'क्या करें, परमात्मा तो निष्पक्ष न्याय-दाता हैं, जिन्होंने पाप 
की पोटली बाँध रखी है, उनके कर्मानुसार वह दण्ड देता है। दयाकी 
अपेक्षा न्‍्यायका आसन ऊँचा है।” 


ऐसे कर्तृत्वसमर्थक व्यक्तिकों सोचना चाहिए, कि अनन्त ज्ञान, 
अनन्तशक्ति तथा अनन्त करुणापूर्ण परमपिता परमात्माके होते हुए दीन- 
प्राणी पार्पोके संचयमें प्रवृत्ति करें उस समय तो वह प्रभु चुपचाप इस 
दृश्यको देखता रहें और दण्ड देनेके समय सतक और सावधान हो अपने 
भीषण न्यायास््रका प्रयोग करनेके लिए उद्यत हो उठे । यह बढ़ी विचित्र 
बात है ! क्‍या सर्व-झक्तिमान्‌ परमात्मा अनर्थ अथवा अनीतिके मार्गमें 
जानेवाली अपनी सनन्‍्ततिसमान जीवराशिकों पहिलेसे नहीं रोक सकता ? 
यदि ऐसा नहीं है तो सर्वशक्तिमान्‌ क्या अर्थ रखता है ? 

गांधीजीके द्वारा अत्यन्त पूज्य गुरु तुल्य आदरणीय माने गए 
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महानुमाव शतावधानी राजचंत्रजी लिखते हैं-“ जगत्‌कर्ताने ऐसे 
पुरुषको क्‍यों जन्म दिया ? ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रको जन्म देनेकी 
क्या जरूरत थी जो विषयादिकोंमें निमग्न हो अपनी आत्माकों ईश्वरीय 
प्रकाशसे पूर्णतया वंचित रखनेके प्रयत्नमें संखग्न रहता है" ?” 


इस प्रकार बहुअन-समाज-सम्मत जगत्‌-कत्तु त्वकी मान्यताके विदद्ध 
तक और अनुमवोंके* आधार पर विषयका विवेचन किया जाए, तो वह 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन जाएगा और प्रस्तुत रचनाकी समस्त परिधिकों 
आत्मसात्‌ कर लेगा । विशेष जिज्ञासुओंकों प्रमेयकमछमाप्त॑ण्ड,? अष्ट- 
सहस्नो, * आप्त परीक्षा आदि जेन न्याय तथा दर्शनके ग्रन्थोंका परि- 
शीलन करना चाहिए;। हमारा तो ऐसा विचार होता है कि कत्त वादी 
साहित्यका भी सम्यक्‌ू प्रकार मनन और चिन्तन किया जाए ते उसीमें 


नीति तन त+ततम+त 


१ श्रीमद्‌ राजचद्र १० ९६ | 
२ अनुभवके आधारपर साधुचेतस्क कवि भूधरदासकी वाणीसे क्या ही सुन्दर 
तर्क विधाताके सम्मुख उपस्थित हुआ दै-- 
सज्जन जो रचे तो सुधारस सं। कौन काज, 
दुष्ट जव किये काल-कूट सों कहा रही। 
दाता निरमापे फिर थापे क्‍यों कलप-बृच्छ, 
याचक बिचारे लघु तृण हू तेँ हैं सही॥ 
इष्ट के संयोग तें न सीरो घनसार कछु, 
जगत को ख्याल इन्द्रजाल सम है वहीं। 
ऐसी दोंय-दोय बात दीखें विधि एक ही सी, 
काहे को बनाई मेरे धोखों मन है यहो।॥ ८० ॥ 
-जैन-शतक । 
३ तार्विक प्रभाचन्द्राचाये । 
४ आचार्य विद्यानन्दि | 
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इस बातको सिद्ध करनेवाली पर्याप्त सामग्री प्राप्त होगी कि परमात्मा 
सत्‌+चित्‌+आनन्द स्वरूप है। जगत्‌का उद्धार करने और धर्मका सस्था- 
पन करनेके लिए अवतार धारण करनेवाले, कवि वेद्व्यासकी गीताके 
प्रमुख पुरुष श्रीकृष्णचन्द्रकी वाणीसे ही यह सत्य प्रकट होता है कि-- 
“परमात्मा न छोकका कर्ता है, और न कर्म अथवा कर्मफर्ॉका संयोग 
करानेवाला है : प्रकृति ही इस प्रकार प्रवृत्ति करती है, वह परमात्मा 
पाप या पुण्यका अपहरण भी नहीं करता । शञानपर अज्ञानका आवरण 
पड़ा है इसलिए प्राणी विमुग्ध बन जाते हैं ।” 
प्रकाण्ड तार्किक जैनाचार्य अकछकछुने अपने अकलड्डस्तोन्रमें न्‍्यायक्ी 

कसौटीपर कसी गयी पूजनीय विभूति परमात्मापर प्रकाश डाछते हुए 
उन्हें महान्‌ देवताके रूपमें मान इन उद्वोधक शब्दोमें निर्दंप, बीतराग 
परमात्माको प्रणम किया है-- 

“ऑआकोक्‍्यं सडक श्रिकार विषय साकोकमाछोकितम्‌ 

साक्षात्‌ येन यथा स्वय करतल्ले रेखान्नयं साझुलि | 

रागह्वंपभयामय/।न्‍्तकजरा-कोलूत्वक्ो भादुयो 

नाछ पत्पदुछद्धनाय स महादेवो मया वन्यते* ॥ 





३१ “न क॒तृंत्व जे करमांणि लाकरय सूुजति प्रमुः। 
न कर्मफलसंयोग खभावस्तु प्रवतत ॥ 
नादते कस्यवत्रित्‌ पापं न चेंत्र सुकृत विश्वुः। 
अज्ञनेनावृत ज्ञान तेन मुर्धात जन्तत्रः ॥*--<ता ५-१४, १५ | 
२ जय सरबग्य अलोकलोक इक उडुक्त दखें। 
, हस्तामल ज्य। हाथलाक ज्या', सरबव विसेखे || 
छहं।' दरब गुन परज, काल त्रय वर्तमान सम | 
दर्षण जेम पअकास, नास मल कम महातम ॥ 
परमेष्टी पॉची! विधनहर, मगलकारी लोक में । 
मन वच काय सिर लाय भुवि, आनद सौर्चों धोक में || १ ॥ 
-+चानतराय-चर्चाशतक | 
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--जो शत्रिकालवर्ती लोक तथा अछोकके समस्त पदार्थोका हस्त- 
गत अंगुलियों तथा रेखाओंके समान साक्षात्‌ अवलोकन करते हैं तथा 
राग-द्ेष, भय, व्याधि, मृत्यु, जरा, चंचछता, लोभ आदि विकारोंसे 
विमुक्त हैं, उन महादेव-महान्‌ देवकी मैं वन्दना करता हूँ । 
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परमात्माके कत्त त्वको विविध दोष-मालिकासे ग्रसित देख कोई-कोई 
विचारक परमात्माके अस्तित्वपर ही कुठाराधात करनेमें अपने मनोदेव- 
ताको आनन्दित मानते हैं। वे तो परमात्मा अथवा धर्म आदि जोवनो- 
पयोगी तत््वोंकी मानव-बुद्धिके परेकी वस्तु समझते हैं। एक विद्वान 
कहता है, जिस तकके सहारे तत्त्व्यवस्था की जाती है वह सदा सम्मार्ग- 
का ही प्रदशन करता हो, यह नहीं है। कौन नहीं जानता कि युक्तिका 
आश्रय ले अतत्वको तत्व अथवा अपरमार्थवों परमाथ-सत्य सिद्ध 
करनेवाले व्यक्तियोंका इस युगमें बोलबाला दिखायी देता है। जैसे द्रव 
पदार्थ अपने आधारगत वम्तुआंके आकारकों धारण करता है, उसी 
प्रकार तर्क भी व्यक्तिकी वासना, स्वार्थ, शिक्षा-दीक्षा आदिसे प्रभावित 
हो कभी तो ऋजु और कभी वक्र मार्गकी ओर भ्रब्ृत्ति करनेसे मुख 
नहीं मोड़ता। इसलिए, तक सदा ही जीवन-नोकाको व्यामोहकी 
चट्टानोंसे बचानेके लिए, दीप-स्तम्मका कार्य नियमसे नहीं करता । 

कदाचित्‌ धर्म-पंथोंके आधारपर ईश्वर-बैसे गम्भीर तथा कठिन 
तत्वतका निश्चय किया जाए तो बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हुए बिना 
न रहेगी | कारण, उन धम्म-प्रंथोंमें मत-मिन्नता पर्याप्त मात्रामें पद-पद 
पर दिखायी देती है| यदि मत-भिन्नता न होती तो आज जगतूमें घामिक 
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स्वगंका साम्राज्य स्थापित न हो जाता ? जो धर्म-अन्य अहिंसाकी गुण- 
गाथा गानेमें अपनेको इतकृत्य मानता है वही कमी-कभी जीव-वधको 
आत्मकल्याणका अथवा आध्यात्मिक विकासका विशिष्ट निमित बतानेमें 
तनिक भी सक्लोच नहीं करता । ऐसी स्थितिमें घबड़ाया हुआ मुमुक्षु 
कह बैठता है-भाई, धर्म तो किसी अँधेरी गुफाके भीतर छुपा है, प्रभाव- 
शाली अथवा बुद्धि आचरण आदिसे बलसम्पन्न व्यक्तिने अपनी शक्ति- 
के बलपर जो मार्ग सुझाया, भोले जीव उसे ही जीवन-पथ-प्रदर्शक दिव्य 
ज्योति मान बैठते हैं । कविने ठीक कहा है-- 
“तकॉउप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्नाः 
नेको मुनिः यस्य वचः अ्माणम्‌ । 
घन्ंस्थ तत्त्व निद्वितं गुहायां 
महाजनों येन ग़तः स पन्‍थाः: ॥”? 
गम्भीर चिन्तनसे समीक्षक इस निष्कर्षपर पहुँचेगा कि पूर्वोक्त 
विचार-शेंलीने अतिरेकपूर्ण मा्गंका अनुसरण किया है। सुब्यवस्थित 
तक सर्वत्र सवंदा अभिवन्दनीय रहा है, इसीलिए! पश्चणगत्से इस मानव- 
का प्रथक्करण करनेके लिए, ज्ञानवानोंको कहना पड़ा कि---2रधक॥] 85 & 
20074) 79 ८४४--मनुष्य _तकंगाशील प्राणी है। यह विशिष्ट 
विचारकता ही पद्यु और मनुष्यके बीचकी विभेदक रेखा है। जिस नैस- 
गिंक विशेषतासे मानव-मृतिं विभूषित है उस तकंकी कमी-कभी असत्‌ 
प्रवुत्तिकों देख तकमात्रकों विष खिला मृत्युके मुखमें पहुँचानेसे हम 
मानव-जीवनकी विशिष्य्तासे वश्चित हो जाएँगे। जेंसे कोई विचित्र 
आदमी यह कहे कि मैं श्वाँस तो लेता हूँ किन्तु श्वाँस लेनेके उपकरण मेरे 
पास नहीं हैं। .इसी प्रकार सारा जीवन तकंपर प्रतिष्ठित रहते हुए 
भानवके मुखसे तक॑-मात्रके तिरस्कारकी बात सत्यकी मर्यादाके बाहर है 
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तथा विवेकी व्यक्तियोंके लिए पर्यात विनोदप्रद है। इसलिए हमें इस 
निष्कपपर पहुँचना होगा कि जहाँ कुतर्क गन्दे जलके सहश भलिनता 
तथा अश्ुद्धताको बढ़ाता हे, वहाँ समीचीन तक जीवनकी महान 
विभूति है। और उसका रस पिए बिना मानवका क्षण-भर व्यतीत 
होना भी कठिन है। असत्यके फेरमें फँसे हुए सत्यको विश्लेषण करमेका 
तथा उसकी उपलब्धि करानेका श्रेय समीचीन तकंको ही तो है; अतः 
समीचीन तकंके द्वारा हमें परमात्मा और परमात्मा के स्वरूपके विषयमें 
वह प्रकाश मिलेगा जिससे अन्वेषककी आत्मामें नवीन विचारोंका 
जागरण होगा । 


समीचीन तकंके अग्नि-परीक्षणमें विश्वनियन्ता परमात्माकी अब- 
स्थिति नहीं रहती । किन्तु, उसी परीक्षणसे परमात्माका ज्ञान, आनन्द, 
शान्‍्त, बीतराग स्वरूप अधिक विमछ बन विश्व तथा वेशानिक 
विचारकोंकों अपनी ओर विवेकपूवंक आकर्षित करता है । स्वामी 
समन्त॒भद्ग परमात्माकी मीमांसा करते हुए, लिखते हैं-“विश्वके प्राथियोंमें 
रागादि दोष वथा ज्ञानके विकास और हासमें तरतमताका सद्भाव पाया 
जाता है--कोई आत्मा राग-द्वेष-मोह-अजशञानसे अत्यधिक मलीन होता 
है तो किसीमें उन विकारोंकी मात्रा हीयमान तथा अत्यतर होती जाती 
है। इससे इस तकका सहज उदय होता है कि कोई ऐसा भी आत्मा 
हो सकता है जो राग, द्वेष, मोह आदि विकारोंसे पूर्णतया विमुक्त हो, 
वीतराग बन स्वश्ञताकी ज्योतिसे अलंकृत हो । खानिसे निकाछा गया 
सुबर्ण किट्ट-काल्मिदिसे इतना मलिन दिखता है, कि परिशुद्ध सुबर्णका 
दर्शन करनेवालेका अन्तःकरण उस मलिन अपरिष्कृत सुवर्णमें सु-वर्णवाले 
सोनेके अत्तित्वको स्वीकार नहीं करना चाहता। यह तो उस अग्नि 
आदिका कार्य है, जो दोषोंको नष्ट कर नयनामिराम बहुमूल्य सुवर्णका 
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दर्शन या उपलब्धि कराती है। इसी प्रकार तपश्चर्या, विवेकपूरक 
अहिसाकी साधना, आत्म-विश्वास तथा स्वरूपत्रोधसे समन्वित आत्मा 
अपनी अनादिकाछीन राग-द्वष, मोह, अज्ञान आदि विकृतिका विध्वंस 
कर अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्तिसम्यन्न 
परिशुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है। ऐसे चेतन्य, आनन्द आदि 
अगणित विशेषताओंसे अलझकृत श्रेष्ठ आत्माको परमात्मा कहते हैं । 
समीचीन तकंवालोंकी दृष्थिमें यही ईश्वर है, यही भगवान्‌ है। यही 
परम-पिता, महादेव, विष्णु, विधाता, शिव आदि विभिन्न पुण्य नामोंसे 
सद्डीतित किया जाता है। इसी दिव्य ज्योतिके आदश प्रकाशमें अनन्त 
दुःखी आात्माएँ अपनी आत्म-शक्तियोंको केन्द्रित करती हुई अपनी 
आत्मामें अन्तहित परमात्मत्वको प्रकट करनेका समर्थ और सफक 
प्रयास कर सच्ची साधना द्वारा एक समय कृतझत्य, परिशुद्ध, परिपूर्ण 
बन जाती हैं। आचाय सिद्धसेन दिवाकरकी यह धारणा है कि-इस 
परम-पवित्र, परिपूर्ण, परिशुद्ध परमात्माको ही विविध साम्प्रदायिक 
दृष्टिवाले अपनी-अपनी मान्यतानुसार पूजा करते हैं) । क्‍या धवलवर्णका 
शज्लु विविध काचकामछादि रोगवालेको अनेक प्रकारके रंगोंवाला नहीं 
दिखाई देता ! 
भारतीय दाशनिकॉंमें तत्त्त-मीमांसासे अधिक ममत्व द्योतित करनेके 
लिए ही अपनेको मीमांसक कहनेवाद्ा इस परमात्मतत्त्वकी गुत्थीको 
३१ 'त्वामेव बीततमसं परदादिनोडपि 

नूनं प्रभो दरिहरादिधिया प्रपन्‍्ना: । 

कि काचकामलिभिरीश सितो5पि शह्ढो | 

नो गृह्मते विविधवर्णविषयंण || ६८ ||"--कल्ष्याणमन्दिर । 


परमात्मा और सबंश्ञता डष्‌ 


सुलझानेमें अंक्षम बन, उसे सर्वज्ञ स्वीकार करनेमें अपने आपको 
असमर्थ पाता है। आज भी उस दाशनिक विचारधारासे प्रभावित पुरुष 
कह बेठते हैं कि परम पवित्र, परिशुद्ध आत्माको हम परमात्मा सहर्ष 
स्वीकार करते हैं, किन्तु, उसकी सवश्ता--शुगपत्‌ त्रिकाल-त्रिलोक- 
दर्शीपनेकी बात हृदयको नहीं छगती । यह हो सकता है कि तपश्चर्या, 
आत्मसाधना, आत्मोत्सग आदिके द्वारा कोई पुरुष अपनेमें असाधारण 
ज्ञानका॒ विकास कर ले; किन्तु, सकल विश्वका एके साथ एक क्षणमें 
साक्षत्कार करनेकी बात तो कवि-जगत्‌की एक सु-मधुर कब्पना है जो 
तककी तीश्ण ज्वालाको सहन नहीं कर सकती | जिस प्रकार कोई 
आदमी चार गज कूद सकता है तो दूसरा इसमें कुछ अधिकता कर 
सकता है ; परन्तु, किसी आदमीके हजार मील एक क्षणमें कूदनेकी बात 
स्वस्थ भस्तिष्ककी उद्भूति नहीं कही जा सकती । उसी प्रकार संपूर्ण 
विश्वके चर-अचर अनन्तानन्त पदार्थोके परिज्ञाताकी बात तीन कालमें 
भी रुम्भव नहीं हो सकती | क्योंकि, जीवन अत्यत्य है उसमें अनन्त 
और अपार तत्त्वोंका दर्शन नहीं हो सकता । 

ऐसे भीमांसकॉंका तक साधारणतया बढ़ा मोहक माछ्म पड़ता है; 
किन्तु, समीचीन विचार-प्रणालीसे इसकी दु्भछताका स्पश्ट बोध हो 
जाता है | शरीरसे हीनाधिक कंदने-जेसी कल्पना अ-भौतिक, 
अमर्यादित, सामथ्यंसम्पन्न आत्माके विषयमें सु-सक्गत नहीं है । जिसमे 
अन्धलोकमें रह केवल जुगनूके प्रकाशका परिचय पाया है वह त्रिकालमें 
भी इसे स्वीकार करनेमें अ-समर्थ रहेगा कि सूर्य नामकी प्रकाशपूर्ण 
कोई ऐसी भी «वस्तु है जो हजारों मीलोंके अन्धकारको क्षणमात्रमें दूर 
कर देती है। जुगनूसह॒श आत्मशक्तिको ससीम, दु्बछ, ग्राणहीन-सा 
समझनेवाला अज्ञानताके अन्धछोकमें जन्मसे विचरण करनेवाला अज्ञ 
व्यक्ति प्रकाशमान तेजःपुञ्ज आत्माकी सूर्य-सध्य शक्तिके विषयमें विक्षत 
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धारणाको कैसे परिवर्तित कर सकता है, जबतक कि उसे इसका (वूर्यका) 
दर्शन न हो जाए.। 

इस सवंशताके रहस्यको दृदयज्ञम करनेके पूर्व भीमांसककों कम-से- 
कम यह तो मानना होगा ही कि विश्वकी सम्पूर्ण आत्माएँ समान हैं । 
जैसे खानिसे निकाला गया सुवर्ण केवल सुवर्णकी दृष्टिसि अपनेसे 
विशेष निमंछ अथवा पूर्ण परिशुद्ध सुवर्णते किसी अंशमें न्यूनशक्ति 
वाला नहीं है। यदि अग्नि आदिका संयोग मिल जाए. तो वह मलिन 
सुबर्ण भी परिशुद्धताको प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार इस जगत्‌का 
प्रत्येक आत्मा राग, ढेष, अज्ञान आदि विकारोंका नाशकर परिशुद्ध 
अवध्थाकों प्राप्त कर सकता है । ऐसी परिशुद्ध आत्माओंमें 
उनकी निज-शक्तियाँ आवरणोंके दूर होनेसे पूर्णतया प्रकाश- 
मान होंगी । जो तत्त्व या पदार्थ किसी विशिष्ट आत्मामें प्रतिबिम्बित 
हो सकते हैं, उन्हें अन्य आत्मामें प्रतित्रिम्बित होनेमें कोनसी बाधा 
आ सकेगी ? यह तो विकृत बेभाविकशक्ति तथा साधनोंका अत्याचार 
है-अतिरेक है-जो आत्माओंमें विषमता एवं भेद उपलूब्ध होता है, 
अन्यथा स्व॒तन्त्र, विकासप्राप्त आत्माके गुणोंकी अभिव्यक्ति समान रूपसे 
सब आत्माओंमें हुए बिना न रहती | 


इस सम्बन्धमें यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिए कि विश्वके 
पदार्थोके अस्तित्वका बोध आत्माकी ज्ञानशक्ति द्वारा होता है। जो 
पदार्थ शञानकी ज्योतिमें अपना अस्तित्व नहीं बताता उसका अभाव 
मानना ही न्यायसड्भत होगा। हबंट स्पेन्सरके समाज्ञ अशेयवादका 
समर्थन नहीं किया जा सकता | भला, उस पदार्थके सदुभावकों केसे 
स्वीकार किया जाए जो इस अनन्त जगत्‌में किसी भी आत्माके शानका 
विषयभूत नहीं हुआ, नहीं होता है अथवा अनन्त भविष्यमें भी नहीं 
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होगा । पदार्थेके अस्तित॒के लिए यह आवश्यक है, कि वे विशञान- 
ज्योतिके समक्ष अपने स्वरूपकों बतानेमें सझ्लोच न खाएँ; अन्यथा 
उन पदार्थोकी रहनेका कोई अधिकार नहीं है। यों तो पदार्थ अपनी 
सहज शक्तिके बल पर रहते ही हैं, उनके भाग्य-विधानके लिए कोई 
अन्य विधाता नहीं है, किन्तु उनके सद्भावके निश्चयार्थ शञान-ज्योतिमें 
प्रतिबिम्बितद होना आवश्यक है। इसका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक 
पदार्थ किसी-न-किंसी ज्ञाताके ज्ञानका शेय अवश्य था, है तथा रहेगा । 

जत्र पदार्थोमें ज्ानके विषय बननेकी शक्ति है, आत्मामें पदार्थोको 
जाननेकी सहज शक्ति हैं और जब आत्म-साधनाके द्वारा चैतन्य-सूर्यका 
पूर्ण उदय हो जाता है तब ऐसी कौनसी वस्तु है जो उस आत्माके 
अलौकिक ज्ञानमें प्रतिबिम्बित न होती हो और जिसे स्वीकार करनेमें 
हमारे ताकिककों पीड़ा होती हैं | जिस तरह चलने-फिरने-दौड़नेमें 
शरीरकी मर्थादित शक्ति बाधक बन मर्थादातीत शारीरिक प्रवृत्तिको 
रोकती है, उस तरहका प्रतित्रन्ध ज्ञानशक्तिके विषयमें नहीं है। 
पदार्थोका परिज्ञान करनेमें परम-आत्माकों कोई कष्ट नहीं होता। 
जेंसे, बाधक सामग्रीविहीन अग्निको पदार्थोकों भस्म करनेमें कोई 
रुकावट नहीं होती, उसी अकार राग-मोहादि बाधक-सामग्रीविहीन 
आत्माकों समस्त पदार्थोको एक ही क्षणमें साक्षात्कार करनेमें कोई 
आपत्ति नहीं होती" । 
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और अन्‍्तमें जैनधर्मको स्वीकार करनेवाली अंग्रेज बहिन डॉ० एछिजा- 
बैथ ऋज़रने बड़े सरल दब्दोंमें मार्मिक प्रकाश डाला है । उनका 
कहना है कि-- 


“'सर्वज्ञता विशुद्ध आत्माका गुण है । इसे सिद्ध करना सरल बात 
है। इसका मूल आधार इतर विज्ञानौंके सभान प्रकृतिकी एकविधता 
(+ ०070 07ए ० 'ं॥प:८ ) है। प्रकृति अविनाशी है क्योंकि 
पदार्थोंके गुण-धरम नहीं बदलते, वे सदा वैसे ही रहते हैं । यह प्रकृतिका 
नियम हैं कि एक जातीय पदार्थोर्में सब-अनुगत-समान धर्म पाया जाता 
है । जैसे सोना सदा 'सोना' रूप हीमें पाया जाता है । इसका ताले यह 
है कि सोनेका एक टुकड़ा सोनेके दूसरे ठुकड़ेके समान सदा होगा। 
शुद्ध पदार्थमें भिन्नता नहीं पायी जाती । सब पदार्थोर्में यही नियम है। 
आत्मा भी एक द्रव्य है, अत एवं वह इस नियमके बाहर नहीं है। 
इस कारण ज्ञानात्मक आत्म <द्रव्यके गुण प्रत्येक अवस्थामें समान हैं। 
इससे शान-शक्तिकी अपेक्षा सब आात्माएँ समान हैं | इसका यह तात्पय 
हुआ कि प्रत्येक आत्मामें इस प्रकारकी शक्ति है कि सम्पूर्ण शानको 
अभिव्यक्त करे। आत्मा सब जगत और सर्वकालके पदार्थोकों तथा उनकी 
अवस्थाओंको जान सकता है, जो विषय कोई एक आत्मा जानता है, अती- 
तमें जिसे जाना था, अथवा भविष्यतमें जिसे जानेगा, उसे दूसरा आत्मा भी 
जान सकता है । भूतकालमें किसी एकने दितना ज्ञान प्राप्त किया होगा 
उसे कोई भी आज विद्यमान प्राणी जान सकता हैं । इसी प्रकार 
वर्तमानमें किसीके द्वारा जाना गया पूर्ण शान तथा भविष्यत्‌में किसी 
प्राणीके द्वारा ज्ञानकी विषय-भूत बनायी जाने वाली वस्तुकों हममें से 
कोई भी जान सकता है। इस प्रकार कालत्रयसम्बन्धी ज्ञान सब 
आत्माओंमें सम्भव हो सकता है। क्‍या आकाश हमारे ज्ञानको मर्यादित 
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कर सकता है ? संक्षेपमें कहना होगा कि सर्वक्ञ बननेकी क्षमता सब 
जात्माओंमें है--वर्तमान कालमें अनेक पदार्थ अश्ात रहते हैं पर इसका ' 
अर्थ यह नहीं है कि वे सदा अशात ही रहेंगे । यह निविंवाद है कि जो 
पदार्थ सत्यान्वेषी समर्थ दृदयोंमें प्रतिभासित नहीं होते हैं, उनका 
अस्तित्व कभी भी सिद्ध नहीं किया जाता और इसलिए उनका अभाव 
हो जायगा !” 


उपयुक्त अबतरणसे आत्माकी सकछ पदार्थोकों साक्षात्‌ ग्रहण 
करनेकी शक्ति स्पष्ट होती है। त्रिकाल्वर्ती अनन्त पदार्थों को क्रम-क्रम 
से जानना असम्भव है, अतः सवंशताके तत्त्वकों स्वीकार करनेपर थुग- 
पत्‌ ही सब पदार्थोका अहण स्वीकार करना होगा। मर्यादापूर्ण क्रमवर्ती 
भस्पश भी विशेष आत्मशक्तिके बल पर स्व० राजचंद्र माईके समान 
शताबधानी-एक साथ सौ बातोंको अवधारण करनेकी जब्र क्षमता 
दिखाता है, तब संपूर्ण मोहनीय तथा ज्ञानावरणादि विकारोंके पूर्णतया 
क्षय होनेसे यदि आत्मःशक्ति पूर्ण विकसित हो एक क्षणमें त्रेकालिफ 
समस्त पदार्थोंको जान ले तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । हां, भात्म- 
शक्ति और उसके वैभवकों भूलकर मोह-पिशाचसे परतन्त्र किये गये 
प्राणियोंकी दुबंछताकी छाप (छाया ) समर्थ आत्माओऑंपर छूगाना 
यथार्थमें आश्चयंकारी है। भौतिकताके भयद्वर भारसे अमिभूत जगत्‌ 
जहां आत्मतत््वके अस्तित्वको स्वीकार करनेमें कठिनताका अनुभव 
करता है, वहाँ त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थोंकों युगपत्‌ ग्रहण करनेकी 
बात उसके अन्त+करणमें: बड़े कष्ण्से प्रविष्ट हो सकेगी । किन्तु सूक्ष्म 
चिन्तक और यौगिक साधनाओके बलपर चमत्कारपृर्ण आत्मविकास- 
को स्वीकार करनेवाले सर्वश्ताको सहज शिरोधार्य कर उसे जीवनका 
शवरम लक्ष्य स्वीकार करेंगे । इस सर्वशता (07750८०८ ) के 
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उतन्न होनेके पूर्ष आत्मासे राग, दोष, क्रोध, मान, माया, लोभादि 
विकारोंका पृर्णतया विनाश हो जाना आवश्यक है । बिना इनके पूर्ण 
विनाश हुए आत्माका विकास नहीं हो सकता। निर्विकार परम ज्योति 
परमात्मा अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मच्य सदश गुणोंसे अलछूकृत 
होता है । वह संसारके राग-द्वेषमय प्रपंचसे पथक्‌ रह स्वरूपमें निमग्न 
रहते हुए प्रेक्षकका कार्य करता है । सन्मागका प्रकाशन ऐसी आत्माके 
द्वारा विशेष समयपर होता है। उनका जीवन ही विश्वके लिए. धमंका 
महान उपदेष्ण होता है । 

जगदुद्धारके लिए. यह परमात्मा मानवरूपमें अवतार धारण करने 
आता है यह भानन्‍्यता उचित नहीं है | कारण, यदि जगतके प्रति तनिक 
भी मोह रहा तो सर्वशताका परम प्रकाश उस परम आत्माको नहीं 
मिलेगा । अवतारबादके विषयमें यह बात जाननी चाहिए, कि विशेष 
परिस्थितिमें आवश्यकतानुसार धमसंस्थापन तथा अधमं-उन्मूछनके 
लिए, कोई सच्ची लगनवाला साधारण मानव अपनी आत्मशक्तियोंका 
बिकासकर विश्वोपदेष्ठाका कार्य करता है और उसी समर्थ एवं पूर्ण 
आत्माको जगत्‌ दिव्यात्माके रूपमें देखता है, मानता है तथा अर्चना 
करता है। 

देखिए, आचाय भमितशणति कितने मार्मिक शब्दोंमें ऐसे स्वपुरुषार्थ 
के द्वारा बने परमात्माका मंगलमय स्मरण करते हैं और जिससे जेन-धर्म- 
के मान्य परमात्म-स्वरूपका मी स्पष्टीकरण सुन्दर रूपमें प्रत्यक्ष हो 
जाता है-- 

“य; स्मर्यते सवंमुनोन्त्दृन्दे्यः स्तूयते स्वनरामरेन्द्रैः । 

यो गोयते वेदपुराणशालस्ते. स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌॥ १२ ॥ 

थो दर्शनशञानसुखस्वभावः समस्तसंसारविकारबाहयः । 

समाधिगम्यः परमात्मसंशः स देवदेवों हतये ममास्ताम्‌ ॥| १३ ४ 
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निषूदते भों सवदु/खजाकं निरीक्षते यो जगदस्तराऊमू। 
भो<स्तर्गहो योगिनिरीक्षणीयः स देवदेवों दृदये ममास्ताम्‌ ॥९४॥ 
बिसुक्तिसाप्रतिपादको यो यो अस्मरूृत्यु व्यासनाचतीतः । 
जिकोककोकी विकको5कछक्कः स देवदेवो हृदये ममास्ताम॥ १५ ॥ 
क्रोडीकृत/शेषशरी रिवर्गाः रागादयो यस्य न सल्ति दोषाः । 
निरिम्वियों शाममयोडनपायः स देवदे वो हृदये ममास्ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
थो व्यापको विश्वजनीनबृत्तेः सिद्धों विद्युद्ों घुतकमवन्धः । 
ध्यातों घुनीते सकक्क विकारं स देवदेवों हृदये ममास्ताम्‌ ॥१७॥” 
--भावनाद्वात्रिशतिका | 


आन 


विश्व-स्वरूप 


जो विष्व सवश, वीतराग परमात्माकी शान-भ्योतिके द्वारा भालो- 
कित किया जाता है उसके स्ररूपके सम्बन्धमें विशेष विचार करना आव- 
इ्यक प्रतीत होता हे। जब तत्व-शानके उदय तथा विकासके लिए 
सात्विक भावापत्न व्यक्ति यह सोचता है-- 
“को मैं ) कहा रूप है मेरा ? पर है कौन प्रकारा हो ? 
को सव-कारन ? बंध कहा ? को आख्रव-रोकनहारा हो ? 
खिपत बंध-करमन काहे सों ? थानक कौन हमारा हो ? 
--कविवर भागचन्द्र 
तब्र आत्म-स्वरूपके साथ-साथ जगत्‌के अन्तस्तलका सम्यक्‌ परि- 
शीलन भी अपना असाधारण महत्व रखता है। साधारणतया दृक्ष्म 
चर्चाकी कठिनतासे भीत व्यक्ति तो यह कहा करता है कि विश्वके परि- 
चयमें क्‍या धरा हे, अरे, छोक-हित करो और प्रेमके साथ रहो ; इसीमें 
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सब कुछ है। ऐसे सत्तत-झुज्य व्यक्तियोंको पथप्रदशंक यदि माना जाए 
तो जगतमें जश्ञान-विशान, कछा-कौशल आदिके विकासादिका अभाव 
होगा । यह सत्य है कि कृतिमें पविश्नताका प्रवेश हुए बिना परमधामकी 
प्राप्ति नहीं होती; किन्तु उस झृतिके लिए सम्यक्‌ शानका दीप आवश्यक 
है, जो अज्ञान-अंधकारको दूर करे ताकि मार्ग और अमागंका हमें 
सम्यकबोध हो। जगत्‌को विशालता और उसके रंगमंचपर प्रकृति 
न्ीकी भाँति-भाँतिकी छीछा भोंके अध्ययनसे सम्यक्‌ आचरणको जितना 
बल और प्रेरणा प्राप्त होती है, उतनी अन्य उपायोंसे नहीं। रेलका 
एंजिन जिस तरह वाध्के बिना अवरुद्ध गति हो जाता है, उसी तरह 
विश्व क्या है, उसमें मेरा क्या और कौनसा स्थान है, आदि समस्याओं 
के समाधानरूपी बलके अभावमें जीवनकी रेल भी मुक्ति-पथमें तनिक 
भी नहीं बढ़ती । 

जिस प्रकार आजका शिक्षित भौतिक शास्रोंके विषयमें यूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
गवेषणा और शोधका कार्य करता है तथा अपने कार्यमें अधिक 
संलग्नताके कारण वह अपने प्राणोंका खेल करनेसे भी मुख नहीं 
मोढ़ता, यदि उस अ्रकारकी निशा और तत्परता आत्म-विकासके अज्डू- 
भूत विश्वके रहस्य-दर्शनके लिए, दिखाए तो कितना हित न हो ? समय 
और शक्तिके अपव्ययकी विचित्र यूझ आत्माके सच्चे कल्याणकी बात 
सोचने-समझनेके मार्गमें उपस्थित की जाती हे | किन्तु आत्माकों विषय- 
भोगोंमें फंसा परतन्त्र और दु'खी बनानेवाली सामग्रीका संग्रह करना 
अथवा चर्चामें समस्त जीवनकी आहुति करना भी जीवनका सद्व्यय 
समझा जाता है--कैसी विचित्र बात है यह ! 


यदि इस विश्वका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो विदित होगा 
कि दृश्य-जगत्‌में उचेतन तत्त्व ( इसे उपनिषदॉ्मे 'आत्मा' कहा गया है ) 
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और अचेतन तस्वोंका सदूभाव है। 'सत्यं ब्रह्म, जगन्मिथ्या--एक 
ब्रह्म ही तो सत्य है और शेष जगत्‌ काल्यनिक सत्य हे--सपष्ठ शब्दोंमें 
मिथ्या है। यद् वेदान्तियोंकी मान्यता वास्तविकतासे समन्वय नहीं 
रखती | आत्म-तत्त्वका सद्भाव जितने रूपमें परमार्थ है, उतने ही रूपमें 
अचेतन तत्त्व भी वास्तविक है। दाशनिक विश्लेषणकी तुलापर सत्यकी 
इष्टिसे सचेतन-अचेतन ' दोनों तत््व समान हैं । अतः जगत्‌को मिथ्या 
माननेपर ब्रह्मकी भी वही गति होगी । 

तचमें उत्मत्ति, स्थिति तथा विनाश स्वभाव पाया जाता है । ऐसी 
कोई सदात्मक वस्तु नहीं है, जो केवल स्थितिशील ही हो तथा उत्पत्ति 
और विनाशके चक्रसे बहिभूत हो । डैन सूत्रकार आचार्य उमास्वामी 
ने लिखा है--उत्पादण्ययभ्ौष्ययुक्त रूत! | इस विपयमें पत्चा- 
ध्यायीकार लिखते हैं कि--'तत््वका लक्षण सत्‌ है । अमभेद इष्टिसे 
तत्वकोी सत्सरूप कहना होगा । यह सत्‌ खतः सिद्ध हैँ--इसका 
अस्तित्व अन्य वस्तुके अवलम्बनकी अपेक्षा नहीं करता । इसी कारण, 
यह तत्त्व अनादि निधन है--स्वसहाय और विकल्प-रहित भी है । 

साधारण दृष्टिसे एक ही बस्तुमें उत्मचि-स्थिति-व्ययका कथन 
असम्मव बातोंका माण्डार प्रतीत होगा । किन्तु सृक्ष्मविचार भ्रमका 
क्षणमात्रमें उन्मूछन किए. बिना न रहेगा। यदि “जआाम' को पदार्थ 
( तत्व ) का स्थानापन्न समझा जाए, तो कहना होगा कि कब्चे 
आममें पकनेके समय हरेपनका विनाद्य हुआ, पीछे रंगवाछी पकी 


जज ++ * 





३ पं० राहुलूजीने इस विषयको असत्य रूपसे 'दशंन-दिग्दशन'मैं लिखा है। 
३ तक्त्वा्थसुत्र ५ ३० ! 
३ “तत्त्व ससलाक्षणिक सन्माज्॑ वा यतः स्वतः सिद्धम्‌ । 

तस्मादमादिनिधन स्वस॒द्दायं निर्विकल्पं व ॥”? 
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अवस्थाका उसी समय प्रादुर्भाव हुआ और इन दोनों अवस्थाओंको 
स्वीकार करनेवाले आमका स्थायित्व-धौव्यत्व बना रहा | यह तो उस 
सत्‌' के दर्शनकी इष्टिका भेद है जो एक सत्‌ अथवा तत्व त्रिविध 
रूपसे शान-गोचर बनता है। आमकी पीली अवस्थापर दृष्टि डालनेसे 
सतूका उत्पाद हमारे इष्टि-बिन्दु्में प्रधान बनता है। विनाश होनेवाले 
हरे रंगको लक्ष्य-गोचर बनानेपर सत्‌का विनाश हमें दिखता है। आम- 
सामान्यपर इष्टि डालनेपर न तो उत्पाद माद्म होता है और न व्यय । 
इस आमके समान बिश्वके सम्पूण पदार्थ उत्पाद, व्यय, तथा धौव्य युक्त 
हैं। तार्किक समस्सभत्रने इसीलिए तत्त्वको पूर्वोक्त त्रिविधताओंसे 
समन्वित स्वीकार किया हैं---तस्मात्‌ तत्त्व श्रवात्मकम | 

इस त्रिविध तत्त्वदष्ठिमें किन्हींको तीत्र विरोधका दर्शानरूपी 
तर्काभास चेन नहीं लेने देता। उन्हें इस बातको ध्यानमें रखना 
होगा, कि तत्व-द्शनकी तीन दष्थ्योंके परिणाम-स्वरूप वह सतू 
त्रयात्मक प्रतीत होता है | विरोध तो तब हो जब एक ही इध्टिसे 
तीनों बातोंका वर्णन किया जाए. । नवीन पर्थायकी अपेक्षा उत्पाद 
कह है और पुरातन पर्यायकी इष्टिसे व्यय बतलढाया है। नवीन पर्या- 
यकी दृष्टिसे उत्मादके समान व्यय कहा जाए अथवा पुरातन पर्यायकी 
भपेक्षासे ही व्ययके समान उत्पाद माना जाए, अथवा धौव्यता स्वीकार- 
ही जाए, तो विरोध तत्त्वकी अवस्थितिको संकठापन्न बनाए बिना न 
'हेगा । स्थाद्वादकी सझ्ञीवनीके संस्पशको प्राप्त करनेपर विरोधादि 
वेकारोंका विष तत्त्वका प्राणापहरण न कर उसे अमर-जीवन प्रदान 
रता है । इस स्यादुबाद विद्याके विषयमें विशद विवेचन आगे किया 
हएग़ा। इस प्रसंगमें इतनी बात ध्यानमें रखनी चाहिए. कि कोई 
३ आपमीमांसा इछो० ६७)... 
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वस्तु एकान्तसे स्थितिशील उत्तत्ति अथवा विनाशात्मक नहीं पायी जाती । 
अत एव वेदान्तियोंका ब्रक्ष जितना अधिक सत्य है, उतने ही सत्य अन्य 
तत्त्व भी हैं। 

विज्ञान-विचारसम्पन्न दाशनिकचिन्तन तो यह बताता है कि 
सम्पूण विश्वपर्याय अवस्था ( (४००।६८४४०० ) की दृष्टिसि क्षण- 
क्षणमें परिवर्तनशील है । इस दइष्टिसे तत्त्वको क्षणिक विनाशीक अथवा 
असत्रूप धारण करनेवाला भी कह सकते हैं | यदि उस तत्त्वपर द्वव्य 
( 5४7४८४०८८ ) की अपेक्षा विचार करँ तो तत्वको आदि और 
अन्तरहित अज्ञीकार करना होगा। सवंथा असत्‌ या अमावरूप होने- 
बालो वस्तुको आधुनिक-विजश्ञानका पण्डित भी तो नहीं मानता। ब्स्तु 
कितने ही उपायों द्वारा झृत्यु अथवा विनाशके मुखमें प्रविष्ट करायी जाए, 
उसका समूल नाश न होकर मूलभूत तत्व अवश्य अवस्थित रहेगा । 
इस महान सत्यको स्वीकार करने पर विश्व-निर्माण-कर्ता ईश्वरको न 
मानते हुएभी जगत्‌की सुब्यवस्था आदिमें बाधा नहीं पड़ती, क्योंकि 
यह जगत्‌ सतूस्वरूप होनेते अनादि और अनिधन है-अनन्त है। 
भला, जिन तत्त्वोंकी अवस्थितिके लिए. स्ववका बह प्राप्त है, दूसरे 
शब्दोंमें जो स्वका अवलम्बन करनेवाले आत्म-शक्तिका आश्रय तथा सह- 
योग प्राप्त करनेवाले हैं, उनके भाग्य-निर्माणकी बात अन्य विजातीय 
बस्तुके हाथ सौंपना अनावश्यक नहीं, वस्तु स्वरूपकी दृष्टिसे मयड्डुर 
अत्याचार होगा । एक द्रव्य जो स्वयं निसगगंतः समर्थ, स्वावलम्बी, 
स्वोपजीवी है, उसपर किसी अन्य शक्तिका हस्तक्षेप होना न्यायानु- 
मोदित नहीं कह्दा जा सकता । वास्तवमें देखा जाए तो जगत्‌ 
पदार्थोके समुदायका ही नाम है--परदार्थपुअुजको छोड़ विश्व नामकी और 
कोई वस्तु ही नहीं जो अपने सष्टाका सहारा चादे | वस्तुका स्वाभाविक 
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: स्वरूप ऐसा है कि उन्हें अन्य भाग्य-विधाताकी कोई आवश्यकता नहीं 
है, जिसकी इच्छानुसार वस्तुको विविध परिणमनरूप अभिनय करनेके 
लिए बाध्य होना पड़े । विधाताके भक्तोंके मस्तिष्कमें आदि तथा अन्त- 
रहित खष्टाके लिए जिस युक्ति तथा श्रद्धाके कारण स्थान प्राप्त है वही 
भौदाय अन्य वस्तुओंको अनादि निधन माननेमें प्रदर्शित करना 
चाहिए. । इस प्रकार जन्र विश्व अनादि-निधन है, तब बाइबिलको यह 
मान्यता कि “परमात्माने छह दिनमें सम्पूर्ण जगत्‌को बनाया, मनुष्यके 
आकारको बना फूंक भारिकर उसमें रूह पेदा कर दी, इस महान्‌ 
कार्यके करनेसे श्रान्त होनेके कारण रविवारकों वह विश्राम करता 
रहा ।” तार्किकताकी कसौटीपर अथवा दाशंनिक परीक्षण-अग्निमें नहीं 
टिक पाती । 

जिस प्रकार सचेतन तत्त्व अनादि निधन है, उसी प्रकार अचेतन तत्तत 
भी है । ब्रह्मरूप अण्डसे विश्वकी उत्पत्ति जिस तरह एक मनोहर कल्पना 
मात्र है, जिसका सत्यसे कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी तरह पश्चिमके पण्डित 
छाप्कास महाशयका यह कहना, कि पहिले जगत्‌्में सचेतन-अचेतन 
नामकी वस्तु नहीं थी; न पश्च-पक्षी थे, न मनुष्य थे और न दृश्यमान 
पदार्थ ही । पहिछे सम्पूर्ण सौर-मण्डल प्रकाशमान गेस रूपमें पिण्डित 
था, जिसे नेबुला (९८००५) कहते हैं। धीरे-धीरे शीतके निमित्तसे वह 
वाष्प द्रव और दृढ़ पदार्थ बन चछा, उसका ही एक अंश हमारी पृथ्वी 
है। सचेतन जगतके विषयमें कल्पनाका आश्रय लेनेवाले यह पश्रिमी 
विद्वान कहते हैं कि 'अमीबा' नामक तत्त्व विकास करते हुए, पद्मु-पक्षी, 
मनुष्य आदि रुपमें प्रस्कृत्ति हुआ। एक ही उपादानसे बननेवाले 
प्राणियोंकी मिन्नताका कारण डारथिन अकस्मातवादकों बताता है; 
किन्तु के मार्कका अनुमान है कि बाह्य परित्थितियोंने परिवर्तन और 


पु 
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परिवर्धनका कार्य किया है, जिसमें अभ्यास, आवश्यकता, परम्परा आदि 
विशेष निमित बनते हैं। विकास सिद्धान्तके महान्‌ पण्डित डारबिन 
महाशयने ही यह नवीन तत्व खोजकर बताया, कि मनुष्य बन्दरका 
विकास-युक्त रूप है। प्रतीत होता है कि यूरोपियन होनेके कारण डार- 
बिनको सन्तुरूनके लिए. अपने देशवासी बन्दर और मनुष्योंके विषयमें 
चिन्तना करनी पढ़ी होगी। इसीलिए, विनोद-शील शायर अकबर 
कहते हैं-- 

यकौल्े डारविन हजरते आदम थे छुज॒ना ( बन्दर )। 

हो यकीं हमको गया यूरोपको इंसां देखकर ॥ 


यह बताया जा चुका है कि विश्वमें सचेतन-अधेतन तत्त्वोंका समुदाय 
विश्व-विविधता तथा हास अथवा विकासका कार्य किया करता है। 
आत्मतस्वके स्वतन्त्र अस्तित्वके विषयमें पर्याप्त विचार हो चुका; अतः 
जड़तत्वके विषयमें विशेष विचार करना आवश्यक है। जिस जद़-तत्त्वका 
हम स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु तथा कर्ण इन पाँच इन्द्रियोंके द्वारा 
ग्रहण अथवा उपभोग करते हैं, उस जड़तत्त्वको जेन दार्शनिकोंने 'पुदल' 
संशा दी है। इसमें स्पश, रस, गन्ध तथा वर्ण पाये जाते हैं उसे पुह्रछ 
( (४८:८४ ) या मैंटर कहते हैं । सांख्य ददानके दाब्दकोशका 'प्रकृति' 
शब्द पुद्लको समझनेमें सहायक हो सकता है। अन्तर इतना है कि 
प्रकृति वृक्ष्म है और जिंस प्रकार पुद्रकका प्रत्येकको अनुभव होता है इस 
प्रकार प्रकृतिका बोध तब तक नहीं होता जब तक कि वह महत्‌ अहंकार 
आदि रूपमें विकसित होती हुईं इृहत्‌ मूर्तिमान्‌ रूपको धारण न कर ले। 

पुन्नलमें स्पर्श, रस, गन्ध तथा वर्णका सदुभाव अवध्यम्भावी है' । 


३ “स्पशशरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गछाः ।” -त० सूत्र, उमास्वामी, अ० ५ सू० २३ ) 
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ये चारों गुण प्रत्येक पुद्रछके छोटे-षड़े रूपमें अवश्य होंगे। ऐसा नहीं है 
कि किसी पदार्थमें' केवछ रस अथवा गन्ध आदि प्थक्‌ एथक्‌ हों। दहाँ 
स्पर्श आदिमेंसे एक भी गुण होगा, वहाँ अन्य गुण प्रकट या अप्रकट 
रूपमें अवश्य पाये जाएँगे। वैशेषिक दशनकारकी दृष्टि में वायुमें केवल स्पर्श 
नामका गुण दिखायी देता है। यथार्थ बात यह है कि पबनमें स्पशके 
समान रस, गंध, वर्ण आदि भी हैं पर वे अनुद्भूत अवस्थामें हैं। यदि 
केवल स्पर्श ही पवनका गुण माना जाए तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नाम 
की पवनोंके संयोगसे उत्पन्न जल्में भी पवनके समान रूपका बोध नहीं 
होना चाहिए था । जब जलपर्यायमें रूप आदिका बोध होता है 
तब उसके बीजरूप पवनमें भी स्पर्श आदिके समान रूप आदिका भी 
सद्भाव स्वीकार करना चाहिए. । इसी प्रकार जढ़-तत्वके विषयमें अनेक 
दाशनिकोंकी भ्रान्त धारणाएँ हैं । बस्तुतः देखा जाए, तो पुद्ल अगणित 
रूपसे परिवर्तनका खेल दिखाकर जगतको चमत्कृत किया करता है। 
चार्वाकके समान परथ्वी, जल, अग्नि, वायुरूप भूतचतुष्टय छथकू 
अस्तित्व नहीं रखते । जो पुद्ठल-परमाणु धथ्वीरूपमें परिणत होते हैं, 
अनुकूल सामग्री पाकर उनका जल पवनादिरूप परिवर्तन हुआ करता 
है। द्श्यमान जगतूमें जो पौदूगलिक खेल है उसके आधारभूत प्रत्येक 
“पुद्ठलमें स्पश, रस, गन्ध, वर्ण पाया जाएगा । 

वैशेषिक दर्शन अग्निके तेजस्वी रूपके समान सुबर्णके तेजपूर्ण वर्ण- 
को देख उसमें अनुदूभूत अग्नि तत्त्वकी अदभुत कल्पना करता है ।* 


अननजीयरओ 








३ “मेदात्‌ संघातात्‌ भेदसघात्ताभ्यां च पूर्यन्ते गलन्ते वेति पूरणगलनात्मिका 
क्रियामन्तर्माव्य पुद्शलद्दब्दो इन्ब थ:'  ?-तत्त्वार्थर/जवार्तिक पृ० १९० | अ० ५सृ०११। 

२ “मसुवर्ण तैजस॑, असति प्रतिबन्धकेधत्यन्ताग्निसंयोगेषपि अनुच्छियमानद्रवत्याणि 
करणलाद”--तकेसंप्रह एू० < | 
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यदि शक्तिकी अपेक्षा कहा जाए तो जछीय परमाणुओं तकमें. अग्निरूप 
परिणत होनेकी भी सामर्थ्य है। इतना ही क्‍यों, वह तो अनन्त प्रकार- 
का परिणमन दिखा सकते हैं। ऐसी स्थितिमें सुवर्णमें अनुद््‌भूत 
अग्नितत््वसध्श विचित्र वेशेषिक मान्यताएँ सत्यकी भूमिपर प्रतिष्ठा 
नहीं पातीं | 

सांख्यदरशंन जड़ प्रकृतिको अमूर्तीक मान मूतिमान्‌ विश्वकी सृष्टि- 
को उसकी कृति स्वीकार करता है। पर दवैज्ञानिकोंको इसे स्वीकार करने 
में कठिनता पड़ेगी कि अमूर्तीकसे मूर्तीकक्ी निष्पत्ति किस न्यायसे सम्मव 
होगी: जैन दाशंनिक पुद्ठलके परमाणुतकको मूर्तिमान्‌ मानकर मूर्तिमान्‌ 
जगतके उद्‌मब को बताते हैं । 

रेडियो, ग्रामोफोन, अणुब्रम आदि जगत॒को चमत्कृत करनेवाली 
वेशञानिक शोध और कुछ नहीं पुद्रछकी अनन्त शक्तियोंमेंसे कतिपय 
शक्तियोंका विकासमात्र है । वेज्ञानिक छोग एक स्थानके संवादकों 
ईथर' नामके काल्यनिक माध्यमको स्वीकार कर सुदूर प्रदेशमें पहुँचाते 
हैं। इस विषयमें हजारों वर्ष पूर्व जैन देशानिक ऋषि यह बता गये हैं 
कि पुद्ठल-पुंज (स्कन्ध ) की एक सबसे बढ़ी महास्कन्ध" नामकी सम्पूर्ण 
छोकव्यापी अवस्था है। वह अन्य भौतिक वस्तुओंके समान स्थूछ नहीं 
है। उस सूक्ष्म किन्तु जगत-व्यापी माध्यमके द्वारा सुदूर प्रदेशके संवाद 
भादि प्रास होते हैं। शब्द, उस पुद्छकी ही परिणति है। आज 
भौतिक॑विशानके पश्डितोंने शब्दका संग्रह करना, यन्त्रोंके द्वारा घयने- 
बढ़ाने आदि कार्येसि उसे भौतिक या पौद्गलिक माननेका मार्ग सरल 
कर दिया है, अन्यथा वैशेषिक दर्शनवालोंको यह समझाना अत्यन्त 


तश्नान्त्यं कर ञ 
१ “तत्रान्त्यं (्थौस्य) जगडयापिनि महास्कन्धे -पूज्यपादः सर्वार्थसिद्धि ५-२४ । 
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कठिन था कि शब्दकोी आकाशका गुण कहनेवाली उनकी मान्यता संदो- 
घनके योग्य है । शब्दको अनादि आकाशका गुण भान मीमांसक छोग 
भी वेदकी अपौरुषेय सिद्ध करनेमें एड्रीसे चोटी तक पसीना बहाया 
करते थे। इस तरह शब्दको पुद्टलकी पर्याय माननेपर अनेक पुरातन 
भारतीय दा्निकोंकी भ्रान्त धारणाएँ धराशायी हो जाती हैं । 

पुद्वलकी अचिन्त्य शक्ति जैन सन्‍्तोंके प्रकृतिके सूक्ष्म अध्ययनकापरि- 
णाम है। पार्थिव पत्थरका कोयछा अग्निरूप परिणत होते देखा जाता है, 
सौपके आधारकों पाकर जलबिन्दुका पार्थिव मोतीरूपमें परिणमन होता 
है । इस प्रकार विचित्र पौद्गलिक परिणतिको द्वृदयंगम करते हुए, दर्शन 
शास्त्रकी भूल-भुलेयासे मुमुक्तुको अपने मस्तिष्ककी रक्षा करनी चाहिए। 

इस पुद्गलसे सम्बद्ध जीव जगत्‌में अगणित रूप धारण करता है। 
शान और आनन्दस्वरूप आत्माको पौद्गलछिक शाक्तियाँ ही इस शरीर- 
रूपी कारामारमें बन्दी बना अपनी विचित्र शक्तिका प्रदर्शन करती हैं । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, दृक्ष, पवन आदि शरीरोंको धारण कर यह जीव 
पृथ्वी आदि नामसे पुकारा जाता है-तत्त्वतः सब आत्माएँ समान हैं। 
यह पुदूगछकी पोशाक ही उनमें पार्थक्यकी प्रतीति कराती है। प्ृथ्बी, 
जल अदि रूपमें पुदूगलके निमित्तते जीवकी परिणति जानकर तथा 
उसका यथार्थ रहस्य न समझ कुछ शोधक विद्वान्‌* यह विचित्र धारणा 
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कर ब्रैंठे कि जैनियोने संपूर्ण प्रथ्वी, जल, पवनरूप ख्तंत्र एक-एक 
जीवात्मा स्वीकार किया है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पाषाण, 
मृत्तिका, जल, हिस, अग्नि आदिमें अनन्त विकास-झज्य आत्माओंका 
सद्भाव जैन दाइंनिकॉने माना है। '"उत्तररामचरित्रमें वर्णित देवी 
सीताका पृथ्वी माताकी गोदमें समा जानेवाली बात यहाँ नहीं स्वीकार की 
गयी है। इस विशाल ध्ृथ्वीको पुद्गलकी स्थूल पर्याय मात्र माना गया है; 
उसमें मातृत्व अथवा देवीपनेकी कल्पना जैन वैज्ञानिकोने स्वीकार 
नहीं की । 
इस पुदगछका सबसे छोश अंश जिसका दूसरा भाग न हो सके 
परमाणु कहछाता है। यह परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होता है | जब स्निग्धता 
और रूक्षताके कारण दो या अधिक परमाणु मिलकर बँधते हैं, तत्र 
पुंजीभूत परमाणुपिण्डका 'स्कन्ध' कहते हैं । वेशेषिक दर्शन अपनी स्थूछ 
इष्टिसे सूर्यके प्रकाशमें चछते फिरते धूलि आदिके क्णोको परमाणु 
समझता है। ऐसे कथित तथा विभागरद्ित कहे जानेवाले वेशेषिकके 
परमाणुओंके वेशानिकोंने विद्यत्‌ शक्तिकी सहायतासे अनेक विभाग करके 
अगुवीक्षण यंत्रसे दर्शन किए हैं | जेन दाशंनिकोंकी सृश्मचिन्तना तो यह 
बताती है कि किसी भी यंत्र आदिकी सहायतासे परमाणु हमारे नयन- 
गोचर नहीं हो सकता। जो पदार्थ चक्षु-इन्द्रियके दारा ण्हीत होते हैं, 
वे अनन्त परमाणुओंके पिण्डीभूत स्कन्ध हैं। वैज्ञानिक जिसे परमाणु 
कहेंगे, जेन,दाशंनिक उसमें अनन्त सूक्ष्म परमाणुओंका सदुभाव बता- 
एँगे । इसका कारण यह है कि संम्पूर्ण विकृतिका नाश करनेवाले सर्वश 
६ “पृथ्वी--एह्ि वत्से पवित्रीकुरु र्सातलम्‌ । रामः--हा प्रिय  लोकान्तर गता। 
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परमात्माकी दिव्य ज्ञान ज्योतिसे प्रकाशित तस्वोंका उन्हें बोध प्राप्त हुआ 
है। इसीलिए, वैज्ञानिकॉने जो पहिले छगभग दो दर्जन से भी अधिक मूल 
तत्व ( 70207720७ ) माने थे और अब जिनकी संख्या बहुत कम हो 
गयी है, उनके विषयमें जेनाचार्योने कद्य है कि स्पश, रस, गन्ध और वर्ण 
वाले अनेक तत्त्व नहीं हैं | एक पुद्गल तत्त्व है जिसने बड़े-बड़े दाशैनिकों 
तथा वैजशानिकॉोंको भूल्भुलैयामें फंसा अनेक मूल तत्वके माननेको 
प्रेरित किया । 

वैशेषिकदशनकी नौ द्रव्यवाली ” मान्यतापर विचार किया जाए, 
तो कहना होगा कि प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु नामक स्वतंत्र तक्तोंके स्थानपर 
एक पृद्गलको ही स्वीकार करनेसे कार्य बन जाता है क्योंकि उनमें 
स्पर्शादि पुदूगलके गुण पाये जाते हैं। दिक्‌ तत््व आकाशसे मिन्न 
नहीं, आदि | 

जीव तथा पुदुगढमें क्रियाशीछता पायी जाती है। इनको स्थानसे 
स्थानान्तररूप क्रियामें सामान्य रूपसे तथा उदासीन सहायक रूपमें धर्म 
द्रव्य ( “४८०० ० ०४0०7 ) नामके माध्यमका अस्तित्व माना 
गया है। इसके विपरीत जीव और पुदूगलकी स्थितिमें साधारण सहायक 
माध्यमको अधर्म द्रव्य ( )४८००॥) ० १८४ ) कहा गया है। ये धर्म 
ओर अधम द्रव्य जेन दर्शनके विशिष्ट तत्त्व हैं| जगत्‌-प्रख्यात सत्कर्म- 
असत्कर्म, पुण्य-पाप अथवा सदाचार-हीनाचारको सूचित करनेवाले धर्म- 
अधर्मसे ये दोनों द्रव्य पृर्णतया धथक्‌ हैं। ये गमन अथवा स्थिति कार्यमें 
प्रेरणा नहीं करते, उदासीनता पूर्वक सहायता देते हैं। मछलियोंको जलूमें 
विचरण करनेमें सरोवरका पानी सहायक है, बलूपूर्वक प्रेरणा नहीं - 
करता । श्रान्त पथिकॉंको अपनी छायामें विश्रामनिमित वृक्ष सहायता 


३ “पूथिव्यपृतेजोवास्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव”-तकक॑संग्रह सू... २। 
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करते हैं, प्रेरणा नहीं | इसी प्रकार धर्म-अधर्म नामक द्वव्योंका स्वभाव है 
और यही उनका कार्य हें) । 


जीव आदियें नवीनसे प्राचीन बननेरूप परिवतंनका माध्यम 'काल' 
( 7470८ ) नामका द्रव्य स्वीकार किया गया है। सम्पूर्ण जीव, 
पुदूगल, धम, अधर, काढको अवकाश-स्थान देने ( /.0०४४८ ) वाला 
भाकाश द्रव्य ( (८०प्रा/ ० 59००6 ) माना गया है। धर्म, 
अधम, आकाश ये अखंड द्रव्य हैं। जीव अनन्त हैं। पुद्गल द्रब्य 
अनन्तानन्त हैं। काल द्रव्य असंख्यात अणु रूप है ।* कालछको छोड़ 
जीव, पुद्गछ, धमं, अधमं, आकाश सचायुक्त होकर बहुत प्रदेश वाले 
हैं, इसलिए , इन्हें अस्तिकाय कहते हैं । काल द्रव्यको अस्तिकाय नहीं 
कहा है, क्योंकि वह परस्पर असम्बद्ध पृथक्‌ प्रथकू परमाणु रूप है। घर्म, 
अधर्म और आकाश तथा कालूमें एक स्थानसे दूसरे स्थानमें गमनागमन 
रूप क्रियाका अभाव है इसलिए इन्हें निष्किय कहा हे। आकाशके 
जिस मर्यादित क्षेत्रमें जीवादि द्रव्य पाये जाते हैं, उसे 'छोकाकाश' 
कहते हैं और शेष आकाशको “अलोकाकाश' कहते हैं | एक परमाणु ' 
द्वारा घेरे गये आकाशके अंशको प्रदेश कहते हैं । इस इष्टिसे नाप 
करने पर धरम, अधम तथा एक जीवमें असंख्यात प्रदेश बताये गये 
हैं। जीवका छोटेसे-छोश शरीर छोकके असंख्यातवें भाग विस्तार- 
वाला रहता है। जेसे दीपककी ज्योति छोटे-बढ़े क्षेत्रको प्रकाशित करती 
है अर्थात्‌ जो ढेँका हुआ दीपक एक घड़ेकी आछोकित करता है, वही 
दीपक आवरणके दूर होने पर विशारू कमरेको भी प्रकाशयुक्त करता 
३ “शतिस्थित्युपग्रही धर्मापमयोरुपकारः ।” -त० सूत्र ५-१७। 
३ देखो, त० सूत्र ( मोक्षशास्त्र ) अध्याय ५ सूत्र २२, १८, ६ । 
३ वही सत्र ३ । 
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है। इसी प्रकार अपनी संकोच-विस्तारशक्तिके कारण यह जीव चिडेंटी- 
जैसे छोटे और गज-जेसे विशाल शरीरकों धारण कर उतना संकुचित 
और विस्तृत होता है। यह बात प्रत्यक्ष अनुभवमें भी आती है कि छोटे: 
बड़े शरीरमें पूर्णरूपसे आत्माक्ल सदुभाव रहता है। अतः यह दाशंनिक 
मान्यता, कि या तो जीवकों परमाणुके समान अत्यन्त अल्प विस्तारवाला 
अथवा आकाशके समान महत्‌-परिमाणवाऊछा स्वीकार करना चाहिए, 
अनुभव और युक्तिके प्रतिकूल है। उन छोगोंकी ऐसी धारणा है कि 
आंत्माकों यदि अणु और महत्-परिमाणवाल्ल न माना गया तो वह 
अविनाशीपनेकी विशेषतासे रहित हो जाएगा। 


इस विचार-धाराकी आछोचना" करते हुए जैन दार्शनिकोंने कद्दा है 
कि अणु या महत्‌-परिमाणवाला पदार्थ ही नित्य हो, अविनाशी हो और 
मध्यम परिमाणवाले पदार्थ बिनाश-शील हों, ऐसा कोई परिमाणकृत 
नित्यानित्यत्वका नियम नहीं पाया जाता। जब एकान्त नित्य अथवा 
अनित्य स्वरूप वस्तु ही नहीं है तब अनित्यताकी आपत्तिवश अनुभवमें 
आनेवाली आत्माकी मध्यम परिमाणताको भुछाकर प्रतीति और अनुभव- 
विरुद्ध आत्माकों अणु परिमाण या महत्‌ परिमाणवाछा मानना तके- 
सद्भत नहीं है। ऐसा कोई अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है कि मध्यम 
परिमाणवाला अनित्य हो ओर अन्य परिमाणदाल्त नित्य । अतः तचार्थ- 
सूत्रकारने ठीक छिखा है कि-प्रदीपके* समान प्रदेशोंके संकोच-विस्तार 
के द्वारा जीव छोकाकाशके हीनाधिक प्रदेशोंकों व्याप्त करता है । 

जैन दाशंनिकोंके द्वारा वर्णित इस जगत्‌में जीव, पुद्रछ, आकाश, 
काल नामक द्रथ्योंकी मान्यताकें विषयमें अनेक दाशंनिकोंकी सहमति 





३ अनंतवीयं-अ्रमेयरत्नमाला--प० १०७,८ । 
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प्रात्त होती है। किन्तु धर्म और अधम नामक द्वव्योंका सदुभाव जैन- 
दर्शनकी विशिष्ट मान्यता है और जिसे माने विना दाशंनिक-चिन्तना 
परिपूर्ण नहीं कही जा सकती । गम्भीर विचार करनेपर विदित होगा 
कि जिस प्रकार अपने स्थानपर रहते हुए पदार्थमें नवीनता-प्राचीनता- 
रूपी चक्रका कारण कालनामक द्रब्य माना है, सम्पूर्ण द्रव्योंकी अब- 
स्थितिके लिए अवकाश देनेवाला आकाश द्रव्य स्वीकार किया है, उसी 
प्रकार क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर जानेमें सहायक तथा स्थितिमें सहायक धर्म-अधर्म- 
नामक द्रब्योंका अस्तित्व अज्ञौकार करना तकंसक्ूत है। 

ये जीवादि छह द्रव्य कमी कम होकर पाँच नहीं होते और न 
बढ़कर सात होते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें छहरँ उठा करती हैं, विछीन 
भी होती हैं, फिर भी जलकी अपार राशिवाला समुद्र विनष्ट नहीं होता; 
उसी प्रकार परिवर्तनकी मभँवरमें समस्त द्रव्य घूमते हुए भी अपने अपने 
अस्तित्वकको नहीं छोड़ते | इस द्रव्यसमुदायमेंसे अपने आत्मतत्त्वको 
प्राप्त करनेका ध्येय, प्रयत्त तथा साधना मुमुक्षु मानवकी रहा करती है | 
विश्वका वास्तविक रूप समझने और विचार करनेसे यह आत्मा भश्रमसे 
बचकर कल्याणकी ओर प्रगति करता है । 

इस विश्वके वास्तविक स्वरूपका विचार करते-करते आत्मा विषय-भोगों- 
से विरक्त हो विलक्षण प्रकाशयुक्त दिव्य जीवनकी ओर झुकता है। देखिए, 
एक कवि कितने उद्बोधक शब्दोंसे मानव-आकमतिधारी इस छोक और 
उसके द्रव्योंका विचार करता हुआ जआत्मोन्‍्मुख होनेकी प्रेरणा करता है-- 

छोक अछोक अकाक्ष माहिं थिर, निराधार जानो। 

पुरुष रूपए कर कटी भये, पटदुन्यन सो मानों ॥ 


३ “नित्यावस्थितान्यरूपाणिसू /--तन्न्र १-४ | 


आत्म-जागरणके पथपर ६७ 


इसका कोई न करता, हरता अमिट अनादी हैं। 

जीव ह पुदगक नाचे यामें, कमे उपाधी है। 

पाप पुम्य सों जोब जगत मैं, नित सुख दुख भरता। 

अपनी करनो आप भरे सिर औरन के घरता॥ 

मोह कमंको नाश, सेटकर सब जगक़ी आसा। 

निज पदमें थिर होय, छोकके सीस करो पासा॥ 
“-कविवर मंगतराय-बारहभावना 


आत्म-जागरणके पथपर- 


इस विश्वकी वास्तविकतासे सुपरिचित मानव गम्मीर चिन्तनामें 
निमग्न हो सोचता है, जब मेरा आत्मा जड़-पुदूगल-आकाश आदिसे 
गुण-स्वभाव आदिकी अपेक्षा पूर्णतया प्रथक्‌ है तब अपने स्वरूपकी 
उपलब्धिनिमित्त क्‍यों न मैं समस्त सांसारिक मोहजालका परित्याग कर 
परम निर्वाणके लिए प्रयत्न करूँ ? भगवान्‌ महावीरके समक्ष भी ऐसा 
ही प्रनन था, जब तारुण्य-शीसे उनका शरीर अछछकृत था और उनके 
पिता महाराज सिद्धार्थ उनसे विवाह-बंधनकों स्वीकार कर राजकीय 
भोगोंकी ओर उनकी चिक्चृत्तिको खींचनेके प्रयत्नमें तत्पर थे । 
' भगवान्‌ भद्दावीरका आत्मा सर्वप्रकार समर्थ एवं परितुष्ट था. इसलिए, 
उसने मकढ़ीकी तरह अपना जालड बुनकर और उसीमें फँस जीवन 
गमानेकी चेष्ट न की, किन्तु सम्पूर्ण विकारोंपर विजय पा परिपूर्ण - 
आत्मत्वको पानेके लिए दुबंलताओंके वर्धक संकीर्ण एहबासकों तिछाञजलि 
दे दिगम्बरम॒द्रा धारण कर आत्मसाधनानिमित्त अन्तः बहिः सत्य, 
अहिंसा, ब्रक्मचय, अपरिग्रह, अचौयंका प्रशस्त पथ स्वीकार किया ; ओर 


६६ जैनशांसन 


प्रात्त होती है। किन्तु धर्म और अधर्म नामक द्रव्योंका सदुभाव जैन- 
दर्शनकी विशिष्ट मान्यता है और जिसे माने विना दाशनिक-चिन्तना 
परिपूर्ण नहीं कही जा सकती । गम्भीर विचार करनेपर विदित होगा 
कि जिस प्रकार अपने स्थानपर रहते हुए पदार्थमें नवीनता-प्राचीनता- 
रूपी चक्रका कारण कालनामक द्रव्य माना है, सम्पूर्ण द्रव्योंकी अब- 
स्थितिके लिए! अवकाश देनेवाला आकाश द्रव्य स्वीकार किया है, उसी 
प्रकार क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर जानेमें सहायक तथा स्थितिमें सहायक धर्म-अधम- 
नामक द्रव्योंका अस्तित्व अज्लीकार करना तकंसल्जत है । 

ये जीवादि छह द्रव्य कमी कम होकर पाँच नहीं होते ओर न 
बढ़कर सात होते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें छहदर उठा करती हैं, विछीन 
भी होती हैं, फिर भी जलकी अपार राशिवाल् समुद्र विनष्ट नहीं होता; 
उसी प्रकार परिवर्तनकी भँवरमें समस्त द्रव्य घूमते हुए भी अपने अपने 
अस्तित्॒को नहीं छोड़ते । इस द्रव्यसमुदायमेंसे अपने आत्मतत्वको 
प्रास करनेका ध्येय, प्रथतत तथा साधना मुमुक्षु मानवकी रहा करती है। 
विश्वका वास्तविक रूप समझने और विचार करनेसे यह आत्मा भ्रमसे 
बचकर कल्याणकी ओर प्रगति करता है। 

इस विद्वके वास्तविक स्वरूपका विचार करते-करते आत्मा विषय-भोगों- 
से विरफ्त हो बिलक्षण प्रकादयुक्त दिव्य जीवनकी ओर झुकता है। देखिए, 
एक कवि कितने उद्चोधक शब्दोंसे मानव-आकतिधारी इस छोक और 
उसके द्रव्योंका विचार करता हुआ आत्मोन्मुख होनेकी प्रेरणा करता है-- 

छोक अछोक अकाश माह थिर, निराधार जानो। 

पुरुष रूए कर कटी भये, षट्दृुब्यन सों मानों ॥ 


किशन ने 


३ “नित्यावस्थितान्यरूपाणिसू “--त०्त्र ५-४ । 


आत्म-जागरणके पथपर ६७ 


इसका कोई न करता, हरता अभिट भनादी है। 

जीव 6 पुदगछ नाले थाम, कम डपाधी है। 

पाप-पुन्य सों जोब जगत मैं, निते सुख दुख भरता। 

अपनी करनो जाप भरे सिर औरन के घरता॥ 

मोह कमंको नाश, सेटकर सब जगकी भासा। 

निज पदुमें थिर होय, छोकके सीख करो बाला।॥ 
“-कृवियर मंगतराय-बारहभाषना 


ब.3+>«»-«न«-«»--»-+»मक, 


आत्म-जागर णके पथपर- 


इस विश्वकी वास्तविकतासे सुपरिचित मानव गम्भीर चिन्तनामें 
निमग्न हो सोचता है, जब मेरा आत्मा जड़-पुद्ूगल-आकाश आदिसे 
गुण-स्वभाव आदिकी अपेक्षा पूर्णतया प्रथक्‌ है तब अपने स्वरूपकी 
उपलब्धिनिमित्त क्‍यों न मैं समस्त सांसारिक मोहजालका परित्याग कर 
परम निर्वाणके लिए. प्रयत्न करूँ ? भगवान्‌ महावीरके समक्ष भी ऐसा 
ही प्रश्न था, जब तारुण्य-भीसे उनका शरीर अछछकत था और उनके 
पिता महाराज सिद्धाथं उनसे विवाह-बंधनकों स्वीकार कर राजकीय 
भोगोंकी ओर उनकी चिक्तजतिको खींचनेके प्रयत्नमें तत्पर ये । 
* भगवान्‌ भद्दावीरका आत्मा सर्वप्रकार समर्थ एवं परितुष्ट था. इसलिए, 
उसने मकढ़ीकी तरह अपना जार बुनकर और उसीमें फैंस जीवन 
गमानेकी चेष्टा न की, किन्तु सम्पूर्ण विकारोंपर विजय पा परिपूर्ण 
आत्मत्वको पानेके लिए. दु्बंछताओंके वर्घक संकी्ण गहवासको तिलाञ्जलि 
दे दिगम्बरमुद्रा धारण कर आत्मसाधनानिभिच अन्तः बहिः सत्य, 
अहिंसा, ब्रक्नचर्य, अपरिप्रह, अचौयंका पश्स्त पय स्वीकार किया ; और 


६८ जैनशासन 


अपनी सच्ची और सुदृद साधनाके फलस्वरूप उन्होंने कम-राशिको चूर्ण 
कर अनन्त-आनन्द, अनन्त-ज्ञान, अनन्त-शक्ति, अविनाशी जीवन आदि 
अनुपम विभूतियोंका अधिपतित्व प्राप्त किया । लेकिन एकदम महावीर 
बननेके कठिन और छोकोत्तर भार्गपर चलनेकी क्षमता मोही और 
विषयॉंमें फँसे हुए. वासनाओंके दासोंमें कहाँ है ? जो आत्मा कर्मशत्रुओं- 
का हस्तक बन अपने आत्मत्कको भूल महाकदि बनारसीदासजीके 
शब्दोंमें--ब्रह्मघाती मिथ्याती महापातकी” के नामसे पुकारा जाता है, 
बह भला कैसे आत्म-जागरणके उज्ज्वल पथपर एकदम चल सकता है ? 


रोगाक्रांत नेत्र जिस प्रकार प्रकाशकों देख पीड़ाका अनुमव करते 
हुए. आखोंको मींच अंवेका अनुकरण कराते हैं, इसी प्रकार मोह-रोगसे 
पीड़ित अविवेकी प्राणी विषय-भोगकी लालसासे आकर्षित हो सम्यक्‌- 
शानके प्रकाशपूर्ण जीवनके महत््वको भुला भोगी और विषयासक्तकी 
जिन्दगीको ही अपने जीवनका आदि तथा चरम लक्ष्य समझता है | 

संत-समागम, पवित्र ग्रंथॉका अनुशीलन और सुदेवसे आत्म- 
निमंछताके योग्य सुदिनके आनेपर किसी सौभाग्यशालीकी मोहांधकार 
निमग्न आत्मामें निर्मल ज्ञान-सूयंके उदयको सुचित करनेवाली विवेक- 
रहिमियाँ अपने पुण्य प्रकाशकों पहुँचा जीवनको आदोकित करने ढगती 
हैं। उस समय वह आत्मा निर्वाणसुखके लिए छालायित हो अपना 
सर्वस्व माने जानेवाले धन-वैभव आदि परिकरको क्षण-भरमें छोड़नेको 
उच्चत हो जाता है । ऐसा ही प्रकाश जेन-सम्राद्‌ चन्द्रगुत मोयको 
ब्रक्मर्षि श्रुतकेवली मद्गबाहु मुनीन्द्रके सान्निध्यमें प्रात्त हुआ था । इसीलिए 
उनने अपने विशार-भारतके साम्राज्यकोी तृणवत्‌ छोड़कर आत्म-संतोष 
और ब्द्यानन्दके लिए. दिगम्बर अकिचन मुद्रा धारणकर भ्रमणबेलगोलछा 
की पुष्य वीथियोंको अपने पद-चिह्नोंसे पवित्र किया था| 


आत्म-जागरणके पथपर ६९ 


जिस प्रकार लौकिक स्वाधीनताका सच्चा प्रेमी स्ंस्वका भी परि- 
त्याग कर फाँसीके तख्तेको प्रेमसे प्रणाम करते हुए सहर्ष स्वीकार करता 
है, उसी प्रकार निर्वाणका सच्चा साधक और मुम॒क्षु तिल-ठुष मात्र भी 
परिप्रहसे पूर्णतया सम्बन्ध विच्छेदकर राग-द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, 
लोभ आदि विकृतियोंका पूर्णतया परित्याग कर शारीरिक आदि बाधाओं- 
की ओर तनिक भी दइष्टिपात न कर उपेक्षा वृच्तिको अपनाकर, आत्म- 
विश्वासको सुदृढ़ करते हुए; सम्यक-ज्ञानके उज्ज्वल प्रकाशमें अपने 
अचिन्त्य तेजोमय आत्म-स्वरूपकी उपलब्धिनिमित्त प्रगति करता है। 

आत्मशक्तिकी अपेक्षा प्रत्येक आत्मा यदि द्भदयसे चाहे और प्रयत्न 
करे, तो वह अनन्त शान्ति, अनन्त-शक्ति, अनन्त-शान आदिसे परिपूर्ण 
आत्मत्वको प्राप्त कर सकता है। किन्तु भोह और विषयोंकी आसक्ति 
आत्मोद्धारक्ती ओर इसका कदम नहीं बढ़ने देतों। मोहके कारण 
कोई-कोई आत्मा इतना अंध और पंगु बन जाता है कि बह अपनेको 
ज्ञान-ज्योतिवाला आत्मा न मान जडृतत्वसदश समझता है। यह 
शरीरमें आत्म-बुद्धि करके शरीरके हासमें आत्माका हास और उसके 
विकासमें आत्म-विकासकी अज्ञ कल्पना किया करता है। ग्रबुद्ध कवि 
दौकवरामजीने ऐसे बह्दष्टि आत्म-विमुख आरणीका चित्रण करते हुए 
कहा है कि यह मूर्ख प्रायः सोचा करता है--- 

“मैं सुद्दी दुखी में रंक राव । मेरे गृद घन गोघन प्रभव ॥ 

मेरे सुत तिय मैं सबरू-दीन । बेखप सुभग मुरख प्रवीन ॥ 

हन डपजत अपनी डपज जान । तन नसत भापको नाश मात ॥ 

रागादि अकट ये दुःख देन | तिनही को सेवत गिनत चेन ॥ 

शुभ अछुभ वंधके फक मंकार । रति करति करे निजपद विसार ||” 

'+-मृहढ रा 


७० जैंनशासन 


इस प्रकार अपने स्वरूपको भूलनेवाला बहिरात्मा' 'मिथ्याइष्टि' 
अथवा अनात्मश' शब्दोंसे पुकारा जाता है। अनात्मीय पदार्थोर्में आत्म- 
बुद्धि धारण करनेकी इस दृष्टिको अविदया कहते हैं। अध्यात्मरामायण- 
में बताया है-- 


“देहो5टमिति या बुद्धिरविद्य। सा प्रदीर्तिता । 
नाहं देहदिविदास्मेति बुद्धिर्दि्येति सण्यते |” 


पं शरीर हूँ” इस प्रकार शरीरमें एकत्वबुद्धि अविद्या कही गयी है। 


किन्दु 'मैं शरीर नहीं हूँ, 'चेतन्यमय भात्मा हूँ? यह बुद्धि विद्या है। 


ऐसा अविद्यावान्‌, अज्ञानी, मोही प्राणी जितने भी प्रयत्न करता 
है, उतना ही वह अपनी आत्माको बंधनमें डालकर दुःखकी वृद्धि करता 
है। यद्यपि शब्दोंसे वह मुक्तिके ग्रति ममता दिखाता हुआ कल्याणको 
कामना करता है, किंबु यथार्थमें उसकी प्रध्त्ति आत्मत्वके हासकी ओर 
हो जाती है। मुक्तिके दिव्य-मन्दिरमें प्रवेश पाकर शाश्वतिक शान्तिको 
प्राप्त करनेकी कासना करनेवालेको साधनाके सच्चे भागमें छगना 
आवश्यक है। इसके लिए. आत्माकों पात्र बनानेकी आवश्यकता है। इस 
पात्रताका उदय उस विमल् तत््वशानीको होता है, जो शरोर आदि 
अनात्मीय वस्तुओंसे ज्ञान-आनन्दमय आत्माका अपनी श्रद्धासे विश्लेषण 
करनेका सुनिश्चय करता है। इस पुण्यनिश्चय अथवा श्रद्धाको सम्यक्‌- 
दर्शन ( ९४870 3८7८ ) कहते हैं। स्व-परके विश्लेषण करनेकी इस 
दक्तिसे सम्पन्न जीवको अन्तरामा कहते हैं । उसकी बृत्ति कमलके समान 
रहा करती है! जिस प्रकार जलके बीचमें सदा विद्यमान रहनेवाला 
कमर जल-राशिसे वस्तुतः अछित रहता है, उसी प्रकार वह तत्त्वज्ञ भोग 
और विषयोंके मध्यमें रहते हुए भी उनके प्रति आंतरिक आसक्ति नहीं 
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धारण करता । दूसरे शब्दोंमें कमछके समान वह अलितत रहता है। 

जैन संस्कृतिमें जिनेन्द्र भगवानके चरणोंके नीचे कमलछोंकी रचनाका 
वर्णन पाया जाता है। कमलछासनपर विराजमान जिनेन्द्र इस बातके प्रतीक 
हैं कि वे विषयभोग आदि भौतिक विभूतियोंसे पूर्णतया अल्सि हैं। इस 
प्रकार आत्म,शक्ति और उसके वैमवकी प्रगादू भ्रद्धासम्पन्न व्यक्तिका 
शान पारमार्थिक अथवा सम्यकज्ञान कहा गया है, और उसकी आत्म- 
कल्याण अथवा विमुक्तिके प्रति होनेवाली प्रबवृत्तिफे जन ऋषियोंने सम्यक्‌- 
चारित्र बताया है । बोद्ध साहित्यमें इसे 'सम्यक्‌-व्यायाम” कहा हैं। 

इन आत्म-श्रद्धा, आत्म-बोध तथा आत्म-प्रवृत्तिको जेन वाहमयमें 
रत्न-तयमाग कहा है । तस्वार्थमूत्॒कार आचाये डमास्वामीने अपने 
मोक्षशाक्रके प्रथम सूत्रमें छिखा हे-- 

“सम्पर दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग: ।” 

इस रत्नत्रयमार्गमें श्रद्धा, शान तथा आचरणका सुन्दर समन्वय 
विद्यमान हे। इस समन्वयकारी सार्गकी उपेक्षा करनेके कारण 
हिन्दू-धरंमें विभिन्न विचारधाराओंकी उद्भूति हुई है। कोई श्रद्धासे 
प्रसृत भक्तिको ही संसारसंत्रणका सेतु समझता है, तो ज्ञान-धष्टिधारी 
ऋते शानान्न मुक्तिः-ज्ञानके विना मुक्ति नहीं हो सकती-कहता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानको ही सब कुछ कहता है। इसने ही श्ान-योग नामकी 
विचारधाराको जन्म दिया। इसका अतिरेक इतना अधिक हो गया, 
कि ज्ञानयोगकी ओखमें संम्पूण अनर्थों और पाप-प्रव्नत्तियोंका पोषण 
करते हुए, भी पुण्यचरित्र साधुओंके सिरपर सवार होनेका स्वप्न देखता 
है। कोई कोई ज्ञानकी दुर्बछताको दृदयज्ञम करते हुए क्रियाकांडको ही 
जीवनकी सर्वस्व निधि बताते हैं। तुलनात्मक समीक्षा- करनेपर साधना- 
का मार्ग उपरोक्त अतिरेकबादकी उलछसनसे दूर तीनोंके समयमें प्रात 
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होता है। एक ऋषिने छिखा है--अकमंण्योंका शान प्राणहीन है, अवि- 
जेकियोंकी क्रिया निःसार है, भ्रद्धाविधीन बुद्धि और प्रदृत्ति सच्ची 
सफलता प्राप्त नहीं करा सकती। अंधे, लंगड़ें और आहढसी-जेसी 
बात है-- 
अंघ पंगु अरू आछसी छदे जरें दृव कोय | 
साधनाका सच्चा मार्ग वही होगा, जहाँ उप्युक्त तीनों बातोंका 
पारस्परिक मैन्रीपूर्ण सद्भाव पाया जाय । उसदिन महावीरजयंतीके 
जैन महोत्सवके अध्यक्षके नाते नागपुर द्ाईकोर्टके वतमान चीफ जश्टिस 
डॉ० सर भवानीशंकर नियोगीने उपयुक्त रत्मनश्नयरूप साधनाके भार्ग- 
का सुन्दर शब्दोंमें वर्णन करते हुए कहा था--7776 पाए ० 
8९६7६, #680 200 वध्वात ]64805 (0 06/४४077--.श्रद्धाका 
प्रतीक दृदय, शञानका आधार मस्तिष्क तथा आचरणका निदशंक हस्तके 
ऐक्यसे मुक्ति प्रात्त होती है। शान्तिसे विचार करनेपर समीक्षकको 
स्वीकार करना होगा, कि आत्मशक्तिकी विशुद्ध श्रद्धा, पुष्ठ शान और 
तदनुरूप प्रह्धसि करनेपर ही साधक साध्यकों प्राप्त कर सकेगा | 
दुनियामें सब प्रकारकी वस्तुएं या विभूतियाँ सरढतासे उपलब्ध 
हो सकती हैं; किंतु आत्मो्ारकी विद्याको पाना अत्यन्त दुरूम है। 
किसी बिरले भाग्यशालीको उस चितामणिरत्नतुल्य परिशुद्ध इष्टिकी 
उपलब्धि होती है। अपने पारसपुराणमें कविवर भूधरदासजी भगवान्‌ 
पाश्वनायके पूर्व भर्वोंका वर्णन करते समय बज्रदंत चक्रवर्तोँंकी भावनाका 
चित्रण करते हुए कहते हैं-- 
“बन कन कंचन राजछुख, सबहि सुकभ कर जान | 
दुर्ढ्भ है संसार में, एक जथारथ शात ४” 
' इस प्रकारकी दिव्यज्योति अथवा वैशञानिक दृष्टि समन्वित साधककी 
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जीवनलीला मोही, बहिदंष्टि, मिथ्यात्वी कद्दे जानेवाले प्राणीसे जुदी 
होती है। वह साधक रागी, दोषी, मोही व्यक्तिकों भगवान्‌ मानकर 
अभिवंदना करनेको उद्यत नहीं होता । कारण वह ऐसे कार्यको देवता- 
सम्बन्धी मूढ़ता समझता है। वह मोगी, घन-दोछत आदि सामग्री 
धारण करनेवाले तथा हिंसा आदिकी ओर प्रजृत्ति करनेवाले संसार- 
सागरमें डूबते हुए व्यक्तिको गुद नहीं मानता, क्योंकि, वह भलीमभांति 
समझता है कि वे तो जन्म जू उपछ नाव'के समान संसार-सिंधुमें 
डुबानेवाले कुगुर हैं। वह समीक्षक नदी, ताछाब आदियमें स्नान करनेको. 
कोई आध्यात्मिक महत्त्व न दे, उसे छोक-मूढ़ता मानता है। वह ज्ञान, 
कुछ, जाति, बल, वैभव, सन्मान, शरीर, तपस्या आदि के कारण 
अभिमान नहीं करता ; क्योंकि उसकी तत्त्व-ज्ञान ज्योतिमें सब आत्माएँ 
समान प्रतिभासित होती हैं । 

बह गुणवानका असाधारण आदर करता है। ताक्त्विक दृष्टिसम्पन्न 
चाण्डाल तो कया, पद्यु तकका वह देवतासे अधिक सम्मान करता है; 
क्योंकि शरीर अथवा बाह्य बेसवके मध्यमें विद्यमान जीवपर अपने तत्त्व- 
ज्ञानकी ऐक्स-रे नामक किरणोंको डालकर वह सम्यकू-बोधरूपी गुणको 
जानता है और बाह्य सौंदर्य या वेमवके द्वारा विमुग्ध नहीं बनता | अपनी 
पविन्न भ्रद्धाकी रक्षाके लिए, भय, प्रेम, लालच अथवा आज्ञायुक्त हो स्वप्न- 
में भी रागी-ह्वषी देव, हिंसादिके पोषक शजस्त्ररूप शास्त्रों तथा पापमय 
प्रद्दसि करनेवाले पाखंडी तपस्वियोंकों प्रणाम अनुनथ विनय आदि नहीं 
करता । सवंज्ञ, वीतराग, हितोपदेशी प्रभुकी वाणीमें उसे अटल श्रद्धा 
रहती है। संसारके भोगोंको कर्मोके अधीन, नश्वर, दुःखमिश्रित और 
पापका बीज जान वह उनकी आकांक्षा नहीं करता। आत्मत्वकी 
उपलब्धिको देवेन्द्र या चक्रवर्ती आदिके बैभवसे अधिक मूल्यकी आंकता 
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है। वह शरीरके सौंदयपर मुस्ध नहीं होता, कारण कबिवर दौकतरामजी- 
की भाषामें शरीरको-- 
“पक रुघिर राधमछ थेढठी । कीकस बसादि तें मेकी | 

समझता है। और, जानता है कि यह यथार्थमें केसी है--- 

“मत क्रीज्या जो यारी, घिनगेह देह जड़ जानके, 

लात-तत रज-बोरज सौं यह, उपजी मछ-फुछवारी । 

अस्थि, माछ, पक, नसा-जाछकी, छाक-छाक जक क्यारी ॥मत ०॥ 

क्म-कुरंग थली-पुतकी यह, मुत्र-पुरीष भंदारी । 

शर्म-मढ़ी, रिपुकर्म-घड़ी, धन-धम्म चुरावन हारी ॥ मत० ॥ 

जे जे पावन वस्तु जग़तमें, ते इन सर्व बिगारी। 

स्वेद, मेद, कफ क्लेदमयी बहु मद्‌ रद व्यू पिटारों ॥मत०॥ 

जा संयोग रोग भव सौकों, जा वियोग शिवकरी । 

बुध तएसों न समत्व करें-यह मूढ़-सतिन को प्यारी "मत०॥ 

जिन पोषी ते भये सदोधो, तिन पाये दुख भारी। 

जिन ठप ठान ध्यानकर छोषी, तिन पएरनी द्षिवनारों ॥मत०॥ 

सुर-घन , शरद-जछद, जल बुदचुद, त्यों कट विनक्षन हारी । 

याहें भिश्च जान निज चेतन, 'दौल' होहु हामघारी ॥ 

मत कीज्यौ जी यारी, घिनगेद देद जड़ जानके ॥” 

इसलिए शरीरके प्रति आदर न करते हुए भी गुणोंसे विशिष्ट शरीर- 
को वह अमूल्य वस्ठ मानता है। गुणवान्‌ , वीतराग, निस्पह, करुणामूर्ति 
मुनींद्रोंके दुबंठ, मलीन, क्षीण शरीरको वह सौंदयके पुंज मोही प्राणियोंके 
देहकी अपेक्षा अधिक आक्क और प्रिय मान उसकी अभिवंदना करता 
है। उस तत्त्वशकी इस दृष्टिको “निर्विचिकित्सा” कहते हैं। वह अविद्याके 
मार्गमें प्रशृत्ति करनेवाले बड़े-बड़े साक्षरोंको स्वरूप बोध न होनेके कारण 
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अपनी श्रद्धा एवं प्रशंताका पात्र नहीं मानता । अध्यात्मके प्रशस्त भारगमें 
जिनके पाँव आत्मीक दुचंलताके कारण डगमगाते हैं और कमी २ जिनका 
आदर्श मार्गसे स्खछन भी हो जाता है, उनकी अपूर्णताओंको यह्द 
जगतूमें प्रकाशितकर उन आत्माओंके उत्साहको नहीं गिराता है, कारण 
यह जानता है कि रागादि विकारोंके कारण किससे भूल नहीं होती ? 
भूछको दूर करनेका उपाय निंदा करना या जगत्‌ भरमें ढोल पीण्ते 
फिरना नहीं है, बल्कि जुटिको सार्वजनिक रूपमें प्रदर्शित न करके उस 
आत्माके दोषोंका एकांतमें परिमार्जन करनेका प्रशास्त प्रयत्न करना है । 
कुसंगति, अल्प अनुभव अथवा विशिष्ट ज्ञानियोंके सम्पर्क न मिलनेके 
कारण सम्यकजञानके मार्गसे विचलित होते हुए व्यक्तिको अथवा सदा- 
चरणसे आत्मदुनछताओंके कारण डिगते हुए व्यक्तिको अत्यन्त कुशलता 
पूर्वक यह सन्मार्गमें पुनः स्थापित करता है। जब कि अहंकारी प्राणी 
गिरते हुएको ठोकर मार और भी जछूदी पतनके मुखमें प्रविष्ट कराता 
है, तब यह मानव प्रकृतिका अध्येता, कर्मोंके विचित्र विपाकका विचार 
करते हुए डिगते हुए मुम॒क्षुको सत्साहस, सद्दिचार, सहयोग, सहायता 
आदि प्रदानकर समुन्नत करनेमें अपनेको कंत-कार्य मानता है । 

जिस प्रकार गाय अपने बछड़ेपर अत्यन्त प्रेम धारणकर उसकी 
विपत्तिका निवारण करती है, उसी प्रकार यह साधक साधनाके मार्ममें 
उद्यत अन्य साधक बंधुओंके प्रति वात्सल्य-सच्चे प्रेमको धारण करता है | 
यह पवित्र विज्ञान ज्योतिको प्रकाशमें छाने वाली जिनेन्द्रकी वाणी और 
उसके द्वारा प्रतिपादित सत्य एवं उसके अंगोपांगोंको विश्वकल्याणनिर्मिच 
दिव्य परमोपदेश, पृष्याचरण, लोकसेवा आदिके द्वारा विश्वमें प्रकाशित 
करता है, जिससे उत्पथ्में फंसे हुए. और दम्मी साधकोंके द्वारा श्रममें 
फंसाये गये दीन-दुःखी मानवोंका परित्राण हो और वे यंथार्थ साधना-पथ 
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के पथिक बनें। इस तत्त्वको प्रकाशनके प्रद्यस्त उद्देश्य निमित्ति समय 
तथा परिस्थितिके अनुसार वह प्रत्येक उचित और वैध मार्गका अवरूम्बन 
कर विश्वकल्याणके क्षेत्रमें अग्रसर होता है । 

इन पुण्य कार्योंको करनेमें उस साधकको अवर्णनीय और अचिन्त्य 
आनन्द प्राप्त होता है। भछा, भोगोंमें लिप्त विषयोंके दास उस तल्‍्ल- 
जशञानीके आत्मस्वरूपका क्या अनुमान कर सकते हैं ? मिश्रीकी मिष्टता, 
वाणीकी नहीं, अनुमवकी वस्तु है। इसी प्रकार परसार्थतः आत्मानुभवका 
रस अनुभूतिकी ही वस्तु है। एक आचार्य लिखते हैं-- 

“सम्यक्त्वं वसस्‍्तुतः सूक्ष्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ |” 

सम्यक्त्व-आत्मानुभव यथार्थमें बहुत सूक्ष्म है और वह वाणीके परे है । 

यह जीव मोहकी मदिरा पीनेके कारण उन्मत्त हो अज्ञानसे उस 
वास्तविक आनंदसे वंचित रहता है। जिस प्रकार एक कुत्ता सूखी हृ्डियों- 
के ठुकड़ोंकों अपनी दाढ़में घर चबाता है और अपने मुखसे निकलने 
वाले रक्तको चायकर कुछ क्षणके लिए! आनन्दका अनुभव करता है और 
पश्चात्‌ अपनी अज्ञ चेष्टाके कारण व्यथित हो चीखा करता है, उसी 
प्रकार विषयासक्तिमें कृत्रिम सुखकी झलक देख अनात्मश मस्त हो अपने 
आपको मूल जाता है और अपने स्वाभाविक, प्राकृतिक ज्ञान, आनन्द, 
शक्ति तथा स्वरूपको विस्मृत कर बैठता है तथा विदद्ध प्रत्त्ति करनेके 
कारण दीन-हीन बनता है।. उसकी अवस्था बनारसीदासजीके दाब्दोंमें 
बबूलके पत्ते-जेसी हो जाती है-- 

“फिरे डांवाडोक सो, करमके ककोछनियें, 
हूँ रही अवस्था बयरुत्षे जैसे पाठकी ।” 

प्रकृतिमक्त कवि बर्डंसूबर्थकी निम्न पंक्तियाँ इस प्रसंगमें उदबोधक 

प्रतीत होती हैं-- 
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नुफ€ ऋणांत 5 ६00 एराएलाी ज्ञांति प5; 8८ 2ाते ४0090, 
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एाट ॥2ए९ 8/ए67 07 #6॥708 ३ए३ए, 3 80706 ७9009 ? 
गर्थात्‌ू-इम सांसारिकतामें आकण्ठमग्न हैं। व्यापार आदिके लेन- 
देनके हेतु हम प्रातः शीघ्र ही उठते हैं और रात्रिमें देरसे सोते हैं । इस 
प्रकार हम अपनी शक्तिको नष्ट कर रहे हैं। हमें 'प्रकृति' के छिए. कुछ 
भी चिन्ता नहीं है; यद्यपि वह हमारी स्वयंकी वस्तु है। हमने हृदयकों 
कहीं दूसरी जगह फंसा रखा है। वास्तवमें यह मछिन वरदान बन 
गया है । 
कैसी विचित्र बात है कि यह आत्मा अनन्त अनात्मपदार्थोक्नी ओर 
चकर मारने अथवा दौड़ धूप करनेके वैभाविक कार्यको स्वाभाविक 
मानता है और साधनाके सच्चे मार्गरूप अपने स्वरूपकी उपलब्धिकों भार 
रूप अनुमव करता है | स्वामी झुन्दकुन्द महाराज बताते हैं--- 
“सुद॒परिचिदाणुभूदा सब्धस्तनि कामभोगवंधऊहा । 
एयत्तससुवरछनों णवारे ण सुछभो विभत्तस्थ ।(४॥” -समयसार 
काम, भोग और बंधकी कथा इस जीवने अनन्त बार सुनी, उसका 
अनन्त बार परिचय पाया और अनन्त बार अनुभव भी किया ( कारण 
अख्तृतचंद्राचायके शब्दोंमें 'समस्तकोकका एकछलत्र राज्याधीश बलवान 
मोहरूपी पिशाचसे गौके सददश जोता गया है। इसलिए काम, भोग 
और बंधकी कथा घसुलम माद्म पढ़ती है) किन्तु केवल कमंपुंजसे 
विभक्त अपने आत्माका एकपना न तो कमी झुना, न परिचयमें आया 
और न अनुमबमें | (इसलिए, यह अपना होते हुए भी सुरूम नहीं 
माद्म पड़ता । 
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कर्म-भार हकका होने पर, बीतराग वाणीका परिशीकलन करने पर 
और संतजनोंके समागमसे साधकको वह विमलरू दृष्टि प्राप्त होती है, 
जिसके सद्मावमें नारकी जीव भी अनन्त दुःखोंके बीचमें रहते हुए 
विलक्षण आत्मीक शान्तिके कारण अपनेको कृतार्थसा मानता है और 
जिसके अभावमें अवर्णनीय छौकिक खुखोंके सिंधुमें निमग्न रहते हुए. भी 
देवेन्द्र अथवा चक्रवर्ती भी वास्तविक शांति-छामसे वंचित रहते हैं। 
पंचाध्यायीकार कितने बलके साथ यह बताते हैं-- 
“जक्रथक्रपरादिनां केव्क पु4यशाकिनाम्‌ | 
तृष्णानीज रतिः तेषां सलावाधिः कुतस्तनी ॥” 
ऐसे साधककी मनोदृत्तिके विषयमें अध्यात्म साधनाके पय्में प्रवृत्त 
साधकवर बनारसीदासजी अपने नाटक समयसारमें छिखते हैं-- 
जैसे निसिबासर कमक रहै पंक ही मैं, 
पंकज कहावै पै न वाके ठिय पंक है । 
जेसे मंज्रव(दो विषधर सौं गद्दावै गाव, 
संत्रकों संगति याके बिना विषडंक है ॥ 
जैसे जीव गहे चिकनाई रहे रूखे भंग, 
पानीमें कनक जैसे कायसों झटंक है । 
लेसे शञानवंत नाना भाँति करतूति उठाने, 
फिरियः लें मिश्र माने यातें निकलंक है ।। 
योगविद्याकी अनुभूति करनेवाले योगिराज पृज्यपाद आत्मबोधको 
भव-व्याधियोंकों उन्मूलन करनेमें समर्थ औषध बतलाते हैं-- 
“मूल संसारदुःखस्य देह पुवात्मघीस्वतः 
स्यक्त्वैनां प्रविशेदन्तर्य हिरब्याशृतेन्त्रियः" ॥ १५ ॥” 


३ समाधिशतक | 
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संसारपरिभ्रमणका कारण पूज़्यपाद स्वामीकी दृष्टिमें शरीरमें 
आत्माकी भावना करना है । विदेहत्व-निर्वाणका बीज आत्मामें 
आत्म-मावना है-- 
“देहान्तरणतेदीज देहेडस्मिआ्ना्मभावना ॥ 
बीज॑ विदेहनिष्पत्ते', आत्मन्येवात्मभावना' ॥ ७४ ॥” 
इस आत्म-दृष्टिके वेभवसे सम्पन्न साधकके पास किसी प्रकारकी 
भीति नहीं रहती । उसकी दृष्टि सदा अमर जीवन और अविनाशी 
आनन्दकी ओर लगी रहती है। उसकी श्रद्धामें तो महर्षि कुन्दकुन्दके 
शब्दोंमें यह बात टंकोत्कीर्णसी हो जाती है, कि मेरा आत्मा एक है, 
ज्ञान-दशन समन्वित है, बाकी सब॑ बाह्य पदार्थ हैं--वे सब संयोग 
लक्षण वाले हैं, भात्माके स्वरूप नहीं हैं :-- 
“एगो मे सासदो आदा, णाणदंसणरूक्खणो । 
सेसा में बाहिरा भावा, सके संजोग-छक्खणा।” -सावपाहुड 


जध्र ऐसे उज्ज्वल विचार आत्मामें स्थान बना लेते हैं, 
तब मत्युसे मेंट करानेवाली सुसीत्रत भी उस ज्ञानज्योतिमें आत्माको 
संतप्त नहीं करती । उसका यद्द अखण्ड विश्वास रहता है, कि मेरा 
आत्मा जन्म, जरा, मृत्यु आदिकी आपदाओंसे परे है। इनका खेल 
शरीर अथवा जड़ पदार्थों तक ही सीमित है। आत्मसाधक पृज्यपाद- 
स्वामी तो अंतरात्माके लिए, प्रबोधपूर्ण यह सामग्री देते हैं-- 
“न मे झत्युः कुठो भीतिन में व्याधिः कुतो व्यथा | 
नाई बालो न बृद्धोडह न॒युवेतानि पुद्गले |”-इृष्टोपदेश २९ 
जब मेरी मृत्यु नहीं है, तब भय किस बातका ? जब मेरा आत्मा रोगमुक्त 


३ समाधिशतक। 
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है तब व्यथा कैसी ? अरे, न तो मैं बालक हूँ, न शृद हूँ और न तरुण ही 
हूँ---यह सब पुदुगलका खेल है 
इस आत्म-विद्यामें यह अलौकिकता है, कि यह विपत्तिको दु्देवकी 
कृपा मानती है कि पूर्वंबडकमका कर्जा विपत्तिके बहाने यह आत्मा 
चुकाकर ऋणमुक्त हो जाता है। 
मर्यादापुरुषोत्म महाराज रामचन्द्र प्रभातमें साकेत-साम्राज्यके 
अधिपति घननेका स्वप्न देख रहे थे, कि दुर्देवने कैकेयीकी वाणीके रूपमें 
भन्तराय आ पठटका और रामको वनकी ओर जाना पढ़ा । इस भीषण 
परिवर्दनकों देख आत्मश राम सत्मथसे विचलित नहीं होते। वित्तमें 
प्रसशादका स्थान देते हुए वे अपने इध्टजनोंकों कितने मधुर शब्दोंमें 
अपने वनवासके बारेमें सुनाते हैं-- 
“राज्ञा में दण्डकारण्ये राज्य दत्त झ्लुभेडखिकस ।” 
महाराज दश्रथने मुझे सम्पूर्ण दण्डकनबनका राज्य दिया है। 
इस मोही मानबकी सम्यकश्ञानके प्रभावसे केसी विलक्षण वीतरागतापूर्ण 
पवित्र मनोदृत्ति हो जाती है ! 
नरकमें शारीरिक इष्टिसे वह अवर्णनीय यातनाओंकों भोंगता है, 
यह कौन न करेगा ? किन्ठ, बुद्ध कवि दौलतरामजो अपने एक पदमें 
कहते हैं--- 
“बाहर नारक कृत दुख भोगत, अन्तर समरस गदागटी । 
शत अनेक सुरनि संग पे दिस, परनलिसे नित हृटाइटी ॥" 
इस आत्मसाधनाका प्राण निर्मीकता है। जिसे इस छोक, परलोक, 
सरण आदिकी चिन्ता सताती है, वह साधनाके मार्ग्मे नहीं चल 


उक़ता | इसीलिए भहर्षियॉने प्रत्येक प्रकारके मयसे साधकक्ो विमुक्त 
बताया है| 
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गीताके शब्दोंमें तो ऐसे आात्म-दर्शीके द्वृदयमें यह दृढ़ विश्वास 

जमा रहता है--- 
“मैन छिन्दृष्ति शस्राणि नेने दृदति पाथकः | 
न चैन बल्केद्यस्त्यापः न शोषयति मारुतः ॥” २। २३। 

इस आत्माको शत््र छेद नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, 
जल गीला नहीं करता और न पवन ही इसे सुखाता है | 

आत्म-शक्ति अथवा आत्माके गुर्णोके विषयर्में यथार्थ विश्वास 
( सम्यक्‌ दर्शन ) और सत्यशानके समान सम्यकचारित्रकी भी अनिवार्य 
आवश्यकता है। साधनाकी भूमिकारूप विशुद्ध श्रद्धाकी आवश्यकता है। 
यथार्थबोध भी निर्वाणके छिए महत्त्वपूर्ण है । इसी प्रकार साधनाके छिए 
शील, सदाचार, संयम आदिका जीवन भी अपना असाधारण महत्त्व 
रखता है । विशुद्ध आचरणकी ओर प्रशति हुए बिना आत्मशक्ति 
और विभूतिकी चर्चा काल्पनिक लड्डू उड़ाने-जेसी बात है। मन-मोदकसे 
भूख दूर न होगी । सम्यकचारितके द्वारा ज़ीवनमें छगी हुई अनादि- 
कालीन कालिमा को निकालकर उसे निर्मल बनाना होगा। आजका 
भोग-प्रधान युग शानके गीत सुनकर आनन्दविभोर हो झूमने-सा छगता 
है; किन्तु विना पुण्याचरणके यथार्थ आनन्दका निर्झर नहीं बहता | 
आनन्दरूपी सुवाससे युक्त कमलपुष्पके नीचे कण्टकॉका जाल है। उनसे 
डरनेवालेको पंकजकी प्राप्ति और उसके सौरमका छाम कैसे हो सकता 
है! अनन्तकाल्से छगी हुई दुर्वासनना और विकृतिको दूर कर 
देना सम्यक्चारित्रका सहयोग पाये बिना असम्मव है । अतः आगे 
साधनाके विशिष्ट अंगभूत आचारके विषयमें विचार करना आवश्यक 
प्रतीत द्वोता है । 


पननपनमम्काफकतनक, 


६ 
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भारतीय साहित्यका एक बोधधूर्ण रूपक है जिसे रूसके नामांकित 
विद्वान टाल्स्थयने भी अपनाया है। एक पथिक किसी ऊँचे बृक्षकी 
शाखापर टेँगा हुआ है, उस शाखाकों धवल और कृष्ण वर्णवाले दो 
पूदे काठ रहें हैं। नीचे जड़को मस्त द्ाथी अपनी सूढ़में फैसा उखाड़ने- 
की तैयारीमें है। पथिकके नीचे ' एक अगाध जलूसे पूर्ण तथा सर्प-मगर 
जआादि भयंकर जन्तुओंसे व्यात जलाशय है। पथ्चिकके मुखके समीप एक 
मंधु-मक्खियोंका छत्ता है जिससे यदा-कदा एकाघ मधु-बिन्दु टपक कर 
पथिकको क्षणिक आनन्दका भान कराती है । इस मधुर-रससे मुग्ध हो 
पथिक न तो यह सोचता है कि चूहंके द्वारा शाखाके कटनेपर मेरा क्या 
हाल होगा ? वह यह भी नहीं सोचता कि गिरनेपर उस जलाशयमें वह 
मयहडृर जन्तुओंका आस बन जाएगा । उसके विषयान्ध ह्वृदयमें यह भी 
चिचार पेंदा नहीं होता, कि यदि हाथीने जोरका झथ्का दे हृक्षको गिरा 
दिया तो वह किस तरह सुरक्षित रहेगा ? अनेक विपत्तियोंके होते हुए 
भी मधुकी एक बिन्दुके रस-पानकी लोडपतावश वह सब बातोंकों भूछा 
हुआ है। कोई विमानवासी दिव्यात्मा उस पथिकके सझूट्पूर्ण मविष्यके 
फारण अनुकम्पा-युक्त हो उसे समझाता है और अपने साथ निरापद 
स्थानको ले जानेकी सच्ची वत्परता प्रदशित करता है । किन्तु, यह उनकी 
बातपर तनिक भी ध्यान नहीं देता और इतना द्वी कद्दता है कि मुझे 
कुछ थोढ़ा-सा मधुरस और ले लेने दो | फिर मैं आपके साथ 
चदूँगा। परन्तु उस विषयान्ध पथिकको वह अवसर ही नहीं मिल पाता 
कि वह विमानमें बेंठ जाए; कारण इस बीचमें शाखाके कटनेसे और 
बृक्षके उखड़नेसे उसका पतन हो जाता है। वह अवर्णनीय यातनाओंके 
साथ मौतका ग्रास बनता है। 
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इस रुूपकमें संसारी प्राणीका तजीव चित्र अंकित किया गया है। 
पथिक और कोई नहों, संसारी जीव है, जिसकी जीवन-शाखाको शुक्ल और 
कृष्ण पक्ष रूपी चूहे, क्षण-क्षणमें श्षीण कर रहे हैं। हाथी मृत्युका प्रतीक 
है और भयंकर जन्तु-पूर्ण सरोवर नरकादिका निदर्शक है । मधु-बिन्दु 
सांसारिक क्षणिक सुखकी सूचिका है। विमानवासी पवित्रात्मा सत्पुरुषोंका 
प्रतिनिधित्व करता है। उनके द्वारा पुनः पुनः कल्याणका सा्ग-विषय- 
लोलपताका त्याग बताया जाता है। किन्तु, यह विषयान्ध तनिक भी नहीं 
खुनता । 

वास्तवमें जगत्‌का प्राणी मधु-बिंदु ठुल्य अत्यन्त अल्प सुखाभाससे 
अपने आत्माकी अनन्त लछाल्साकों परितृत्त करना चाहता है, किन्तु आशा 
की तृप्ति होनेके पूर्व ही इसकी जीवन-छीछा समास हो जाती है । महा- 
कवि बरूधरदास मोदी जीवकी दीनतापूर्ण अवस्थाका कितना सजीव चित्रण 
करते हैं-- 

“चाहत हो घन काम किसी विध, तो सब काज सरें जियरा जी । 

गेह चिनाय करों गदना कछु, ध्याह सुता-सुत बांटिये भाजों ।। 

चिन्तत यों दिन जाहिं चक्षे, जम आन अचानक देत दगा जी। 

खेकत खेक खिकारि गए, रहि जाय रुपी सतरंजकी बाजी ॥।” 

इस मोही जीवकी विचित्र अवस्था है। बाह्य पदार्थोंके संग्रह, 
उपयोग, उपमोगके द्वारा अपने मनोदेवता तथा इन्द्रियॉंको परितृतत 
करनेका निरन्तर प्रयत्न करते हुए भी इसे कुछ साता नहीं मिलती | 
कदाचित्‌ तीज पुण्योदयसे अनुकूछ सामग्री और सन्तोष-प्रद वातावरण 
मिला, तो छाल्साओंकी इद्धि उसे बुरी तरह बेचेन बनाती है और उस 
अन्तर्ज्वालासे यह आत्मा वैभव, विभूतिके द्वारा प्रद विचित्र यातना 


भोगा करता है | 


८४ जेनशासन 


एक बड़े धनीको छक्ष्य करते हुए हजरत णक़्बर कहते हैं-- 
“बैठ जीक़ो फिक्र थो एक पृकके दस कीजिपु। 
मौत आ पहुँची कि हज़रत जान वापिस कीजिए ||” 
एक और उदु भाषाका कवि प्राण-पूर्ण वाणीमें संसारकी असलियत- 
को चित्रित करते हुए कहता है-- 
“किसीका कंदा भगीने पै नाम होता है | 
किसीकी जिंदगीका छजपज़ जाम होता है ॥ 
अजब मुकाम है यह दुनिया कि जिसमें शामोशहर--- 
किसीका कूच-किसीका मुकाम होता है ॥” 
जब विषय-मोग और जगत्‌की यह स्थिति है, कि उसके सुखोंमें 
स्थायित्व नहीं दै--बास्तविकता नहीं है और वह विपत्तियोंका भण्डार 
है, तब सत्पुरुष और कल्याण-साधक उन सुखोंके प्रति अनासक्त हो 
आत्मीक ज्योतिके प्रकाशमें अपनी जीवम नौकाको ले जाते हैं, जिसमें 
किसी प्रकारका खतरा नहीं है । इस प्राणीमें यदि मनोबरूकी कमी हुई 
तो विषयवासना इसे अपना दास बना पद-दलित करनेमें नहीं चूकती । 
इस मनको दास बनाना कठिन कार्य है । और यदि मन वच्यमें हो 
. गया तो इन्द्रियाँ, वासनाएँ उस विजेताके आगे आत्मसमपंण करती ही 
हैं ; यही कारण दे कि सुभाषितकारकों यह कहना पढ़ा-- 
“मन पुबव मजुष्याणां कारण बन्बमोक्षयो। ।” 
मनो-जयके लिए, आत्माको बहुत बलिष्ठ होना चाहिए । संसारकी 
चमक दमक और मोहक सामंग्रीको पा जो आपेके बाहर हो जाता है, 
वह आत्म-विकासके क्षेत्रमें असफल होता है । मनो-जयकी कठिनताको 
विनोदपूर्ण माषामें एक स्वर्गीय जेन विद्वान्‌ इस प्रकार समझाते ये-- 
“चाछीस सेरका एक मन होता है इसे तो बच्चा बच्चा भी जानता है, इस 
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आधार पर वे पंडितजी कहते ये “इसी प्रकार चालीस सेर नहीं शेर 
(7१2० ) के बराबर आत्मीक शक्ति रखनेपर मनको जीतनेको समर्थ 
हो सकता है ।” 

साधक आत्मद्शनके द्वारा भौतिक पदार्थोंकी निज स्वरूप से 
भिन्नताको समझते हुए और इसी तत्त्तको हृदयज्ञम करते हुए अपनी 
आत्माको राग, द्वेष, मोह, क्रोष-मान-माया-छोम भादि कलछझ्कोंसे निर्मल 
करनेके लिए, जो प्रयत्न प्रारम्भ करता है, यथाथमें वही सदाचार है, 
बही संयम है और उसे ही सम्यक्चारित्र कहते हैं । इसके बिना मुक्ति- 
मार्गके लिए मुमुक्षु पूर्णतया पंगु हे । स्वामी समन्वभत्र कहते हैं-- 

“मोहरूपी अन्धकारके दूर होने पर दर्शन-शक्तिको प्र।प्त करनेवाढा 
त्वज्ञानी सत्पुरुष राग, द्वेष दूर करनेके लिए चरित्रकों धारण करता 
है । राग-द्वेषके दूर होनेसे हिंसादिक पाप भी अनायास छूट जाते हैं।” 
वे यह भी लिखते हैं कि--हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर और परिप्रह 
रूप पापके कारणोंसे जीवका विमुख होना चारित्र है।”" आचाये 
अख्ुतचन्व्‌ सम्पूर्ण पापोंके परित्यागकों चारित्र कह्दते हैं और बताते हैं 
कि कषायविमुक्त, उदासीन, पवित्र आत्मपरिणतिस्वरूप चारित्र है। 
हिंसा आदिका पूर्णतया परित्याग करनेमें असमर्थ प्राथमिक साधकके लिए 
उनका आंशिक परित्याग आवश्यक है । पुरुषार्थसिद्धघुपायमें अग्शतचचस्त्र 
स्वामी कहते हैं--*झूठ, चोरी आदियमें आत्माकी निर्मल मनोशृत्तिके 








३ रत्नकरण्ड श्रावकाचार ४७ | 
२ “चारित्र' भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌ । 
सकलकषायबविसुक्तं विशदम्म॒ुदासीनमात्मरूपं तत्‌ ॥ ३९ ॥”” 
३ “आत्मपरिणामहिंसन्हेत॒त्वात, सबंमेव हिंसेतत्‌ । 
अनुतवचनादि केवलमुदाह्त “शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥” 
--पुरुषार्थसिध्युयाय । 


टद जैनशासंन 


इननकी अपेक्षा कोई अन्तर न होनेसे सब पाप हिंसात्मक ही हैं। स्पष्ट- 
तया समझानेके रहिए. झूठ, चोरी जादिके भेद वर्णित किये गये हैं । 
इस इष्टिसे समष्टिकी भाषामें हिंसा ही पाप है और अहिंसा ही चारित्र 
तथा साधनाका मार्ग है | 

आध्यात्मिक भाषामें रागादिक विकारोंकी उततचिको हिंसा और 
उनके अप्रादुर्भावको अंहिंसा कहा है। व्यावहारिक भाषामें मनसा-वाचा- 
कर्णा संकल्पपू्वक ( 77/८700727 ) तरस जीवॉंका ( )४०09॥6 
८८४पा८5 ) न तो स्वयं घात करता है न अन्यके द्वारा घात 
कराता है एवं प्राणिघातकों देख न आन्तरिक प्रशंसा द्वारा अनुमोदना 
ही करता है वह गहस्थकी स्थूल अहिंसा है | प्राथमिक साधक इस 
अहिंसा-अणुत्तके रक्षाथ मद्य, मांस और मधुका परित्याग करता है। 
इसीलिए वह शिकार भी नहीं खेलता और न किसी देवी-देवताके 
आगे पद्म आदिका बलिदान ही करता है। कितनी निर्दयताकी बात 
है यह कि अपने मनोविनोद अथवा पेट भरनेके लिए भयकी साकार 
मूर्ति, आश्रय-विहीन, केवल शरीररूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाली 
हरिणी तकको शिकारी छोग अपने हिंसाके रसमें मारते हुए ज्ञरा भी नहीं 
सकुचाते और न यह सोचते कि ऐसे दीन प्राणीके प्राण हरणकरनेमें 
इमारा आत्मा कितना कलक्लित होता जा रहा है । आचाय॑ गुणभत्रने 
आत्मानुशासनमें छिखा है-- 


“भीतमूर्तिः ग़तत्नाणा निर्दोष! देहविशिका। 
दुन्तकरनतृणा ध्नम्ति खुगीरस्येदु का कथा॥ २९ ॥” 
जूवा (द्रव ) अनुचित तृष्णा तथा अनेक बिकारोंका पितामदद 
होनेके कारण साधकके लिए. सतकंतापूरवक ग्राम्य अथवा भद्गरूपमें पूर्ण- 
तया त्याज्य हे | पापोंके विकासकी नस-नाड़ी जाननेवालोंका तो यह 
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अध्ययन दै कि यह सम्पूर्ण पापोंका द्वारा खोल देता है। अख्दचन्त 
स्वामी इसे सम्पूर्ण अनर्थार्में प्रथम, पवित्रताका विनाशइक, मायाका 
मन्दिर, चोरी और बेइमानीका अडडा बताते हैं। 
चूतके अवलम्बनसे यह प्राणी कितना पतित-चरित्र हो जाता है 
इसे सुभाषितकारने एक ढोंगी साधुसे प्रश्नोच्तके रूपमें इन शब्दोंमें 
बताया है। पूछते हैं-- 
“सिक्षो, मांसनिषेवनं प्रकुरुषे ? कि तेन मां विना। 
मद्य॑ चापि तव प्रियम्‌ ? प्रियमहों वारंगनामसिः सह ॥ 
वेश्या वब्यर्रचिः कुतस्तव घनम्‌ ? यूवेन चौयेंण वा । 
चौय॑ थूहसपि प्रियमहो नष्स्य कान्या गठिः॥” 
चूतके समान साधक चोरीकी आदत, वेश्या-सेवन, परस््री-गमन सच्छा 
व्यसन नामधारी भहा-पापोंसे पूर्णतया आत्म-रक्षा करता है। साधकके 
स्मृतिपथमें ये व्यसन सदा छात्रके रूपमें बने रहना चाहिए:-- 
जूबा, आमिष, भदिरा, दारी | 
अखेटक, चोरी, परनारी || 
ये ही सात व्यसन दुखदाई | 
दुरित भू दुरगतिके भाई || 
--बनार्सीदास, नाटकंसमयसार साध्यसाधक द्वार । 
वह साधक स्थूछ झूठ नहीं बोछता और न अन्यको प्रेरणा करता 
है । स्वामी समम्तभद्र इस प्रकारके सत्य सम्माषणको भी अपनी 
मूल-भूत अहिंसात्मक इत्तिका संहार करनेके कारण असत्यका अन्ड 
मानते हैं, जो अपनी आत्माके लिए, विपत्तिका कारण हो अथवा 
अन्यको सझूटोंसे आक्रान्त करता हो। यहाँ सत्यकी प्रतिज्ञा लेनेवाले 
प्राथमिक साधकके लिए, इस प्रकारके वचनाछाप तथा अवृत्तिकी प्रेरणा की 


८८ जैनशासन 

है जो हितकारी हो तथा वास्तविक भी हो! वास्तविक होते हुए. भी 

अप्रशस्त बचनको त्याज्य कहा है--यही सत्याणुत्रतका स्वरूप है ।* 
सत्पुरुषोंने अचौर्याणुत्रतमें साधकको दूसरेकी रखी हुई, गिरी हुई, 

भूली हुई और विना दी हुई वस्तुको न तो ग्रहण करने की और न 

अन्यको देनेकी आजा दी है | 

ब्रह्मचर्याणुत्॒तके परिपालन निमित्त बताया है कि-वह पापसंचयका 
कारण होनेसे स्वयं पर-सत्री सेवन नहीं करता और न अन्यको प्रेरणा ही 
करता है | ग्हस्थकी भाषामें इसे स्थूल ब्रक्मचयं, परखीत्याग अथवा 
स्व-स्त्रीसंतोष त्रत कहते हैं । 

'इच्छाको मर्यादित करनेके लिए, वह गाय आदि धन, धान्य, रुपया- 
पैसा, मकान, खेत, बर्चन, वस्र आदिकी आवश्यकताके अनुसार मर्यादा 
बाँधकर उनसे अधिक वस्तुओंके प्रति छाछूसाका परित्यागकर परिग्रह- 
परिमाणत्रतको धारण करता हैं; इस बतमें इच्छाका नियंत्रण होनेके 
कारण इसे इच्छापरिमाण नाम भी दिया गया है । 

पूरवोक्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर और परिमग्रहके त्यागके साथ मद्य, 
भांस और मघुके त्यागको साधकके आठ मूलगुण कहे हैं। वर्तमान युगकी 
उच्छू खल एबं भोगोन्मुख प्रश्त्तिको छक्ष्यमें रख एक आचारयने इस प्रकार 
उन मूल गुणोंकी परिगणना की है--- 

“मद्य, मांस, मधु, राजिभोजन और पीपछ ऊमर बढ़ कट्ूमर पाकर 
सह त्रस-जीवयुक्त फेंके सेवनका त्याग, अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय 
और साधु नामक अहिंसाके पथमें प्रवृच्त पंच परमेष्टियोंकी स्तुति, जीवदया 
तथा पानीको बस्तर द्वारा भली प्रकार छानकर पीना यह आठ मूलगुण हैं।* 


ननीनीझितीनन+- 5 


३ “स्थूलमलीक॑ न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 
यत्तदददन्ति सन्‍्तः स्थूलमृषावादवैर मणम्‌ ||” र॒त्न० श्रा० ५५ | 
३ सागारधर्मान्टेत २१८ ' 


संयम बिन घडिय म॑ इक्क जाहुं ८९ 


जैसे मूलके शुद्ध और पुष्ट होनेपर वृक्ष मी सबक और सरस होता 
है, उसी प्रकार मूलभूत उपयुक्त नियमों द्वारा जीवन अलंकृत होने 
पर साधक मुक्तिपथमें प्रगति करना प्रारंभ कर देता है। 
रात्रिमोजन परिष्याग और पानी छानकर पीना--यह दो प्रशृत्तियाँ 
जनधर्मके आराधकके चिह्न माने जाते हैं । एक बार सूर्यास्त होते समय 
मद्रासमें अपना सावजनिक भाषण बन्दकर रात्रि हो जानेके मयसे गांधीजी 
जब हिन्दूके सम्पादक श्रीकस्तूरी स्वामी आयंगरके साथ जानेको उद्यत 
हुए, तब उनकी यह प्रवृत्ति देख बड़े-बड़े शिक्षितोंके चित्त में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि गांधीजी अवश्य जेनशासनके अनुयायी हैं | जैसे 
इंसाइयोंका चिह्न उनके ईश्वरीय-दूत हजरत मसीहकी मौतका स्मारक 
क्रॉस पाया जाता है अथवा सिक्खोंके केश, कुंपाण, कड्ठा आदि बाह्य 
चिह हैं उसी प्रकार अ्िसापर प्रतिष्ठित जैनधर्ने करुणापूर्वक बृत्तिके 
प्रतीक और अवलम्बनरूप राजिमोजन त्याग और अनछने पानीके त्यागको 
अपनाया है । वेदिक ताहित्यके अत्यन्त मान्य ग्रंथ मनुस्मृतिमें मनु महा- 
शय लिखते हैं--- 
“शुष्टिपूत नयसेव्‌ पादं वस्चनपुतं जछू पिवेत्‌ ।” 
-भ० ६।४६। 
उपर्युक्त दोनों नियमोंमें अहिसात्मक प्रवुत्तिके साथ निरोगताका भी 
तत्व निहित है । सन्‌ १९४१ की जुलाईके जेनगजटमें पंजाबका एक 
संवाद छपा था कि-एक व्यक्तिके पेटमें अनछने पानीके ताथ छोद्च-्सा 
मेंढकका बच्चा घुस गया । कुछ समय के अनन्तर पेटमें भयंकर पीढ़ा 
होने लगी, तन्न ऑपरेशन किया गया और २५ तोले वजनका मेंढक 
बाहर निकला । आज जो रोगोॉंकी अमर्यादित वृद्धि हो रही है, उसका 
कारण यह है, कि लोगोंने धर्मकी दृष्टिसे न सही तो स्वास्थ्य-रक्षणके छिये 


८८ जेनशासन 


है जो हितकारी हो तथा वास्तविक मी हो | वास्तविक होते हुए. भी 
अप्रशस्त वचनको त्याज्य कहा है--यही सत्याणुत्रतका स्वरूप है ।* 

सस्पुरुषोंने अचौर्याणुत्रतमें साधकको दूसरेकी रखी हुई, गिरी हुई, 
भूछी हुई और विना दी हुई वस्तुको न तो ग्रहण करने की और न 
अन्यको देनेकी आशा दी है । 

ब्रह्मचर्याणुत्॒तके परिपालन निमित्त बताया हैं कि-चह पापसंचयका 
कारण होनेसे स्वयं पर-ज्नी सेवन नहीं करता और न अन्यको प्रेरणा ही 
करता है | शहस्थकी भाषामें इसे स्थूलछ ब्रह्मचये, परस््रीत्याग अथवा 
स्व-स्नीसंतोष त्रत कहते हैं । 

'इच्छाकों मर्यादित करनेके लिए, वह गाय आदि धन, धान्य, रुपया- 
वैसा, मकान, खेत, बर्चन, वक्न आदिकी आवश्यकताके अनुसार भर्यादा 
बाँधकर उनसे अधिक वस्तुओंके प्रति छालूसाका परित्यागकर परिग्रह- 
परिमाणत्रतकों धारण करता है । इस बतमें इच्छाका नियंत्रण होनेके 
कारण इसे इच्छापरिमाण नाम भी दिया गया है । 

पूर्वोक्त हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परियग्रहके त्यागके साथ मद्य, 
भांस और मधुके त्यागको साधकके आठ मूलगुण कहे हैं। वर्तमान युगकी 
उच्छु खल एवं भोगोन्मुख प्रबृत्तिको छक्ष्यमें रत एक आचाय॑ने इस प्रकार 
उन मूल गुणोंकी परिगणना की है--- 

“मद्य, मांस, मधु, राजिभोजन और पीपछ ऊमर बढ़ कट्ूमर पाकर 
सहश त्रस-जीवयुक्त फलोंके सेवनका त्याग, अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय 
और साधु नामक अहिंसाके पथमें प्रश्नत्त पंच परमेष्टियोंकी स्तुति, जीवदया 
तथा पानीको वचन द्वारा भी प्रकार छानकर पीना यह आठ मूलगुण हैं।* 

३ “रथूलमछीक न वदति न परान्‌ वादयति सत्यमपि विपदे । 

यत्तद्ददन्ति सन्‍्तः स्थूलमृषावादवैरमणम्‌ ||” र॒त्न० श्रा० ५५ | 
३ साथारधर्माद्त २१८ ' 


संयम बिन घडिय म इक जोहँ ८९ 


जैसे मूलके शुद्ध और पुष्ट होनेपर वृक्ष भी सब और सरस होता 
है, उसी प्रकार मूलभूत उपयुक्त नियमाँ द्वारा जीवन अल्ंकृत होने 
पर साधक मुक्तिपथ्में प्रगति करना प्रारंभ कर देता है । 
रात्रिभोजन परिश्याग और पानी छानकर पीना--यह दो प्रश्ृत्तियाँ 
जैनधमंके आराधकके चिह्न माने जाते हैं । एक बार सूर्यास्त होते समय 
मद्रासमें अपना साव॑जनिक भाषण बन्दकर रात्रि हो जानेके भयसे गांधीजी 
जब हिन्दुके सम्पादक श्रीकस्तूरी स्वामी आयंगरके साथ जानेको उद्यत 
हुए, तब उनकी यह प्रवृत्ति देख बड़े-बड़े शिक्षितोंके चित्त में यह विचार 
उतन्न हुआ कि गांधीजी अवश्य जेनशासनके अनुयायी हैं। जेसे 
ईसाइयोंका चिह्न उनके ईश्वरीय-दूत हजरत मसीहकी भौतका स्मारक 
क्रॉस पाया जाता है अथवा सिक्‍्खोंके केश, कृपाण, कड़ा आदि बाह्य 
चिह हैं उसी प्रकार अधिसापर प्रतिष्ठित जैनधर्मने करुणापूर्वक ब्रत्तिके 
प्रतीक और अवलम्बनरूप रात्रिमोजन त्याग और अनछने पानीके त्यागको 
अपनाया दे । वैदिक साहित्यके अत्यन्त मान्य अंथ मनुस्मृति्में मनु महा- 
शय लिखते हैं--- 
“पहुष्टिपूस व्यसेत्‌ पादं वर्त्रपूत जछू पिवेत्‌ |” 
>भ० ६४६ ॥ 
उपर्युक्त दोनों नियमोंमें अहिंसात्मक प्रब्नत्तेकि साथ निरोगताका भी 
तत््व निहित है । सन्‌ १९४१ की जुलाईके जेनगजटमें पंजाबका एक 
संवाद छपा था कि-एक व्यक्तिके पेटमें अनछने पानीके साथ छोटा-सा 
मेंढकका बच्चा घुस गया | कुछ समय के अनन्तर पेटमें भयंकर पीढ़ा 
होने छगी, तत्र ऑपरेशन किया गया और २५ तोले वजनका मेंढक 
बाहर निकछा | आज जो रोगोंकी अमर्यादित वृद्धि हो रही है, उसका 
कारण यह दै, कि लोगोंने धर्मकी दृष्टिसे न सही तो स्वास्थ्य-रक्षणके छिये 


९० जैनशासन 


रात्रि-मोजनका परित्याग, अनछना पानी न पीना, जिन वस्तुओंमें श्रस 
जीव उत्पन्न हो गये हों या जो उनकी उत्सत्तिके लिये बीजभूत ' बन चुके 
हैं, ऐते पदार्थोंके मक्षणका त्याग पूर्णतया भुछा दिया है। जीमकी छोलपता 
और फैशनकी मोहकता के कारण इन बातोंको भुछा देनेमें ही अपना 
कल्याण समझा है । आजकलके बड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाले ओर 
अहिंसाके साथकोंकी श्रेणीमें बैठनेवाले रक्मीजी और आधुनिक आधि- 
भौतिक शानके कृपापात्र पूर्वोक्त बातोंको ढकोसछा समझ ययेच्छ प्रवृत्ति 
करते हुए, दिखाई पढ़ते हैं। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारी 
असत्‌ प्रष्तत्तियोंका घड़ा भरनेपर प्रकृति अपना भयंकर दण्ड-प्रहार किये 
बिना न रहेगी और तब पश्चाचाप मात्र ही शरण होगा । 

पं० आाशाधरजीने सागार-धर्माम्तमें आयुवेद शाजह्य तथा अनुभवके 
आधारपर लिखा है कि रात्रि-मोजनमें" आसक्ति और रागकी तीव्रता 
होती है तथा कभी-कभी अशात अवस्थामें अनेक रोगोंकों उत्पन्न करने- 
वाले विषैले जीव भी पेटमें पहुँच विचित्र रोगोंको उत्पन्न कर देते हैं । 
जूं अगर पेट में चली जाए, तो जलोदर हो जाता है, मक्खीसे वमन, 
बिच्छूसे ताहरोग, मकड़ी भक्षणसे कुष्ट आदि रोग हो जाते हैं | अखबारी 
दुनियावालोंको इस बातका परिचय है कि कभी-कभी भोजन पकाते 
समय छिपकली, सप॑ आदि विपेले जन्तुओंके भोजनमें गिर जानेके कारण 
उस जहरीले आद्वार-पानके सेवन करनेपर कुटम्ब-के-कुटम्ब म॒त्युके मुखमें 
पहुँच गये हैं । 

जो इन्द्रियछोड॒प हैँ ने तो सोचा करते हैं कि भोजन केसा भी करो 
दिलभर साफ़ रहना चाहिए. । मादस द्वोता है ऐसे ही विचारोंका प्रति- 
निधित्व करते हुए एक शायर कहता है-- 

३ अध्याय ४-२५ | आज जम 
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“ज़ाहिद शराब पीनेसे कादिर बना में क्यों ! 
क्या डेढ़ चुल्लू पानोमें ईमान बह गया ?”! 

ऐसे विचारवाले गंभीरतापूर्वक॑ अगर सोच सकें, तो उन्हें यह स्वीकार 
करना होगा कि सात्तिक, राजल और तामस आहारके द्वारा उसी अ्रकार- 
के भावोंकी उत्पत्तिमें प्रेरणा प्रातत होती है। आह्ारका हमारी मनः- 
स्थितिके साथ गहरा सम्बन्ध है। इसी बातकों यह कहावत सूचित 
करती है- 6 

“जैसा खावे असर, तैसा होवे मन । 
जैसा पीवे पानी, तेसी होवे बानी |” 


इस सम्बन्धमें गांधीजीने सत्यका प्रयोग करते हुए. अपनी आत्म- 
कथामें छिखा हे--“मनका शरीरके साथ निकट सम्बन्ध है । विकारयुक्त 
सन विकार पैदा करनेवाले भोजनकी ही खोजमें रहता हैं । विकृत मन 
नाना प्रकारके स्वादों और भोगोंको दुढता फिरता है; और फिर उस 
आहार और भोगोंका प्रभाव मनके ऊपर पढ़ता है। मेरे अनुभवने मुझे 
यही शिक्षा दी है कि जब मन संयमकी ओर झकता हैं, तब भोजनकी 
भर्यादा और उपवास खूब सहायक होते हैं। इनकी सहायताके बिना मन 
को निविकार बनाना असम्भव-सा ही माद्म होता हैं ।” (२० ११२-१३) 

अपने राजयोगमें स्वामी विवेकानन्द लिखते हैं--“हमें उसी 
आह्वरका प्रयोग करना चाहिए, जो हमें सबसे अधिक पवित्र मन दे | 
हाथी आदि बड़े जानवर शान्त और नम्न मिलँगे । सिंह और चीतेकी 
ओर जाओगे तो वे उतने ही अशान्त मिलेंगे । यह अन्तर आहार 
भिन्नताके ही कारण है ।” 

महामारतमें तो यहाँतक लिखा हे कि--आहार शुद्धि न रखनेवालेके 
तीर्थ-यात्रा, जप-तप आदि सब विफल हो जाते हैं-- 
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“सचमांसाह्षनं राजौ भोजन कन्दसक्षणम | 

ये कुर्बन्ति जूथा तेषां तीथयात्रा जपस्वपः ।॥ 

चातुर्मास्ये तु सम्प्राप्ते राजिमोज्य करोति यः | 

लय छुटिने विद्येत चास्वामणश्तरपि।।” 

कुछ छोग मांसभक्षणके समर्थनमें बहस करते हुए कहने छगते हैं 
कि मांस-भक्षण और शाकाहारमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। जिस 
प्रकार प्राणधारीका अंग वनस्पति है उसी प्रकार मांस भी जीवका शरीर 
है | जीव-शरीरत्व दोनोंमें समान है * वे यह भी कहते हैं कि अण्डा- 
भरक्षण करना और दुग्धपानमें दोषकी दृष्ठिसे कोई अन्तर नहीं है । 
जिस अज्डेमें बच्चा न निकले उसे वे एरशाट्टि7[8८0०22--निर्जीब 
अण्डा कहकर झाकाहारके साथ उसकी तुलना करते हैं । 
यह दृष्टि अतात्तविक है । मांसमक्षण क्ररताका उत्मादक है, वह 

सात्त्तिक मनोवृत्तिका संहार करता है। वनस्पति और मांसके स्वरूपमें 
महान्‌ अन्तर है। एकेन्द्रियनीव जल आदिके द्वारा अपने पोषक तत्तकों 
ग्रहणकर उसका खलू भाग और रस भाग रूप ही परिणमन कर पाता है| 
झुघिर, भांस आदि रूप आगामी पर्याय जो अनन्त जीवॉका कलेवररूप 
होती हैं, वनस्पतिमें नहीं पायी जाती | इसलिए, उनमें समानता नहीं कद्दी 
जा सकती । दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अत्यन्त अशुद्ध 
शुक्र-शोणित रूप उपादानका मांस रधिर आदिरूप दशारीरके रूपमें परि- 
णमन होता है। ऐसी छूणित उपादानता वनस्पतिमें नहीं है। यह तके 
ठीक है कि प्राणीका अंग अन्नके समान मांस भी है; किन्तु दोनोंके 
स्वभावमें समानता नहीं है । इसीलिए, साधकके लिए अन्न भोज्य है 
और मांस अथवा अण्डा सइश पदार्थ सर्वथा त्याज्य हैं । जैसे स्लौत्वकी 
दृष्टिसे माता और पत्नीमें समानता कही जा सकती है, किन्तु भोग्यत्वकी 
अपेक्षा पत्नी ही म्राक्म कही गयी है, माता नहीं । 
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“प्राण्यज्ञत्वे ससेड्ष्यक्न॑ भोज्य मांस' न भार्मिकैः । 
भोग्या स्लीव्वाविशेषेषपि जनेजायैथ माम्विका | 

“-सागारचर्मासव २४१० । 
यूरोपके मनीषी महात्मा दढाब्स्टाय ने मांसमक्षणके विषयमें कितना 
प्रभाव पूर्ण कथन किया है--“क्या मांस खाना अनिवारय है ? कुछ छोग 
कहते हैं-यह तो अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बातोंके लिए जरूरी है। 
मैं कहता हूँ कि यह जरूरी नहीं है। मांस खानेसे मनुष्यकी पाशविक 
वृत्ति बढ़ती है, काम उत्तेजित होता है, व्यभिचार करने और शरात्र पीने 
की इच्छा होती है। इन सब बातोंके प्रमाण सच्चे और शुद्ध सदाचारी 
नवयुवक, विशेषकर स्त्रियाँ और तरुण लड़कियाँ हैं, णो इस बातको साफ- 
साफ कहती हैं कि मांस खानेके बाद कामकी उत्तेजना और अन्य पाश- 
विक वृत्तियाँ अपने आप प्रबल हो जाती हैं।” वे यहाँ तक लिखते हैं 
कि “मांस खाकर सदाचारी बनना असम्मव है ।” ऐसी स्थितिमें तो 
चरिश्रवान्‌ और महापुरुष माने जानेवाले व्यक्तिको थल्स्टाय जैसे बिचा- 

रकके मतसे निरामिषभोजी होना अत्यन्त आवश्यक है । 
वैज्ञानिकोंने इस विषयमें मनन करके लिखा है कि मांस आदिके 
द्वारा बल और निरोगता सम्पादन करनेकी कल्पना ठीक वैसी ही है जैसे 
चाबुकके जोरसे सुस्त घोड़ेको तेज करना । मांसमक्षण *करनेवालोंमें 
क्ररताकी अधिक मात्रा होती है। सहनशीलता, जितेन्द्रियता और परि- 
श्रम-शीलता उनमें कम पायी जाती है। मि० बेरेस महाशय नामक विद्युत्‌ 
शास्त्रशने यह सिद्ध किया है कि फल और मेवोंमें एक प्रकारकी बिजली 
भरी हुई है, जिससे शरीरका पूर्णतया पोषण होता है । 'न्यूयाक-ट्व्यून'के 
संपादक श्री होरेस लिखते हैं--“मेरा अनुभव हैं कि मांसाहारीकी अपेक्षा 
शाकाहारी दस वर्ष अधिक जी सकता है । अध्यापक कॉरेंसका अनुभव 
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है--“मांसाहारसे शरीरकी शक्ति और हिम्मत कम, होती है। यह तरह- 
तरहकी बीमारियोंका मूल कारण है। शाकाहारके साथ निर्बलता, 
भीदता तथा रोगौंका कोई सम्बन्ध नहीं है|” ( “मांधाहारसे हानियाँ” 
से उद्घृत ) ! 

एक मटनमारंण्ड' उपाधिसे विख्यात हिन्दूसमाजके हितचिन्तक 
डॉक्टर साहब हिन्दू जातिकों बलिष्ठ बनानेके लिए मांस-भक्षणके लिए 
प्रेरित करते हैं। वे सफलताके स्वप्न देखते हुए. यह भूल जाते हैं कि 
मांसभक्षणके द्वारा वे विवेकी मनुष्यको पशुजगत्के निम्नतर स्तरपर उता- 
रते हैं। मांसभक्षण न करनेवाले अहिंसक महापुरुषोंने अपने पौरुष 
और बुद्धि बलके द्वारा इस भारतके भालको सदा उन्नत रखा है । अहिंसा 
और पवित्रताकी प्रतिमा बीर-शिरोमणि जैन सम्राट्‌ चन्द्रगुतने सिल्यूकस- 
जैसे प्रबल पराक्रमी मांसमक्षी सेनापतिको पराजित किया था। पराक्रम 
को आत्माका धर्म न मान शरीरसम्बंधी विशेषता समझनेवाले ही 
ययेच्छाहारको ग्राह्म बतलाते हैं। शौय एवं पराक्रमका विकास जितेन्द्रिय 
और आत्म-चढीमें अधिक होगा | राष्ट्के उत्थाननिमित् जितेन्द्रियता 
ब्रह्मचर्य-संगठन आदि सद्गुर्णोकी जागृत करना होगा। भनुष्यताका 
स्वयं संहार कर हिंसक पशुइत्तिकों अपनानेवाल्ा कैसे साधनाके पथर्मे 
प्रविष्ट हो सकता है ? ऐसे स्वार्थी और विषयलोल॒पीके पास दिव्य विचार 
और दिव्य सम्पत्तिका ख़प्नमें मी उदय नहीं होता। अतएव पवित्र 
जीवनके लिए, पवित्र आहारपान अत्यन्त आवश्यक हैं। 

उस प्राथमिक साधककी जीवनचर्या हतनी संयत हो जाती है, कि 
वह छोक तथा समाजके लिए. भार न बन, भूषण-स्वरूप होता है। वह 
चृह्ष्म दोषोंका परित्याग तो नहीं कर पाता किन्तु राज अथवा समाज 
द्वारा. दण्डनीय स्थूछ.पापोंसे बचता है । अपने तत्वश्ञानके आदर्शकी नव- 
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स्मृति और नव-स्फूर्त निमित्त वह जिनेन्द्र भगवानकी पूजा ( ॥270 
ए0/४9 ) करता है। वह मूर्तिके अबलम्बनसे उस शान्ति, पर्णता 
और पवित्रताके आदशशंको स्मरण कर अपने जीवनको उज्ज्वल बनानेका 
प्रथलल करता है। उसकी पूजा मूर्ति (00! ) की नहीं, आदशंकी 
(१0८७ ) पूजा. रहती है; इसलिए मूर्ति पूजिके दोष उस साधककें 
उज्ज्वल भागंमें बाधा नहीं पहुँचाते । जब परमात्मा ज्ञान, आनन्द और 
शान्तिसे परिपूर्ण है, राग, द्वेष, मोहसे परिमुक्त है, तब उसे प्रसन्न करनेके 
लिए स्तुति गान करना, शानवानका काम नहीं कहा जा सकता । वैजशञा- 
निक साधककी दृष्टि यह रहती है-- 

“राग नाश करनेसे अगवन्‌ , गुण कीर्सनमें है क्या झ्ाश। 
क्रोध कपषाय वमन करनेसे, निन्दामें भी विफक प्रयास ॥ 
फिर भी तेरे पुण्य गुणोंका, चिन्तन है रोधक जग-न्रास | 
कारण ऐसी मसनोछृत्तिसे, पाप-पुक्षका होता हास॥” 
अपने दैनिक-जीवनमें रंगे हुए, दोषोंकी झुद्धिके लिए वह सत्पात्रों 

को सदा आहार, औषधि, शास्त्र तथा अमयदान देकर अपनेको इताथ्थ 
मानता है । उसका विश्वास है कि पवित्र कार्यों के करनेसे सम्पत्तिका नाश 
नहीं होता, किन्तु पुण्यके क्षयसे ही उसका विनाश होता है। आचार्य 
पश्मनंदि कहते हैं-- 
“पुण्यक्षयात्‌ क्षयमु॒पैति न दीयमाना 
कचमीरतः कुरुत सम्ततपात्रदानस्‌ ।” 
वह उसी द्रव्यकों साथंक मानता है जो परोपकारमें छगता है। 
संक्षेपमें साधकके गुणोंका संकलन करते हुए पंडित भाशाधरजी कट्दते हैं--- 
“आदर्श गहस्थ न्यायपूवंक धनका अर्जन करता है, गुणी पुरुषों 
एवं गुणोंका सन्‍्मान करता है, वह प्रदास्त और सत्यवाणी बोलता हैं, 
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धमं, अर्थ तथा काम पुरुषा थंका परस्पर अविरोध रूपसे सेवन करता है । 
इन पुरुषार्थेके योग्य जी, स्थान, भवनादिको धारण करता है, वह 
लजाशील, अनुकूल आहार-विह्टार करनेवाला, सदाचारको अपनी जीवन- 
निधि माननेवाले सत्पुरुषोंकी संगति करता है, हिताहितके विचार करनेमें 
बह तत्पर रहता है, वह कृतज्ञ और जितेन्द्रिय होता है, धर्मकी विधिको 
सदा सुनता है, दयासे द्रवित अन्तःकरण रहता है, पापसे डरता हैं । इस 
प्रकार इन चौदह विशेषताओंसे सम्पन्न व्यक्ति आदश ग़हस्थकी श्रेणीमें 
समाविष्ठ होता हैं ।”* 

कोई-कोई व्यक्ति यह सोच सकते हैं, कि जीवन एक संग्राम और 
संघर्षकी स्थितिमें है, उसमें न्याय-अन्यायकी भीमांसा करनेबालेकी सुख- 
पूर्ण स्थिति नहीं हो सकती । इसलिए जैसे भी बने स्वार्थ साधनाके कार्यमें 
आगे बढ़ना चाहिए,। 


- यह मार्ग मुमुक्षुके लिए. आदश नहीं है । वह अपने व्यवहार और 
आचारके द्वारा इस प्रकारके जगत्‌का निर्माण करना चाहता है जहाँ 
ईर्षा, द्वेघ, मोह, दंभ आदि दुष्ट प्रव्वतियोंका प्रसार न हो | सब प्रेम 
और शान्तिके साथ जीवन-ज्योतिको विकसित करते हुए निर्वाणकी 
साधनामें उद्यत रहें, यह उसकी हार्दिक कामना रहती है । जघन्य 
स्वार्थॉपर विजय पाये बिना उन्नतिकी कल्पना एक स्वप्नमात्र' है। 
साधनाके पथमें मनुष्यकी तो बात ही क्‍या, होनहार उज्ज्वल भविष्यवाले 


३ न्यायोपात्तथनों यजन्‌ गुणगुरून्‌ सदगीस्थ्रिवर्ग भज- 
न्नन्योन्यानुगुणं तदहंगृहिणी स्थानालयो हीमयः । 
युक्ताहारविहार आरय॑समितिः प्राशः इंतशों वशी 
आृण्वन्‌ धमृविधि दयाद्र॒घभीः सागारधर्म चरेत्‌ ॥--सागारधर्मासृत १११९ | 
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पश्ञुओं तकने असाधारण आत्म-विकास और संयमका परिचय दिया है। 
भगवान्‌ महावीरके पृ्व॑ भवोपर दृष्ठिपात करनेसे विदित होता है, कि 
एक वार वे भयह्डर सिंहकी पर्यायमें ये ओर एक म्ुगको मारकर भक्षण 
करनेमें तर ही थे, कि अरिञज्जय तथा अजितज्जय नामक दो अहिंसाके 
महासाधक मुनीन्द्रोंके आात्मतेज तथा ओजपूर्ण वाणीने उस सिंहकी 
स्वाभाषिक कऋरताको धोकर उसे प्रेम और करुणाकी प्रतिकृति बना दिया । 
उस अहिंसक सिहने शनेः शनेः विकास करते हुए तीथंकहुर भगवान 
महावीरके त्रिभुवनपूजित पदको प्राप्त किया । उनके पूव॑वर्ती तीय॑डूर 
भगवान्‌ पाश्वेनाथ प्रभुने मदोन्मत दाथीकी पर्यायमें महामुनि अरविन्द 
स्वार्मीके पास अहिंसात्मक और संयमप्‌र्ण जीवनकी शिक्षा ग्रहण की । 
महाकति भ्रूधरदासने इसपर प्रकाश डालते हुए, छिखा है-- 
“झाब हस्ती संजम साथे। श्र॒त जीव न भूछ विराघे ॥ 
समभाव छिमा उर आने | भरि-सिशत्र बराबर जाने ॥ 
काया कसि इन्द्री दण्डे। साहस घरि प्रोषध मेंढे ॥ 
सूखे तृथ पत्कव अच्छे । परमदित मारग गइ्छ 0 
दाथीगन डोड्यो पानो | सो पोषे गजपति शो ॥ 
देखे विन पांव न रप्ले | ठन पानी पंक न नएले ॥ 
निज शौक कभी नहिं खोबें | हथती दिशि भू न जावे ॥ 
उपसगे सद्दे अति भारों । दुरध्यान तजे दुखकारो ॥ 
अघके भय अंग न हाके । देढ़ घोर भ्रतिशा पाछे॥ 
जिरढों दुद्धर तप ॒कीनों । बकइ्दोन भयो तन छीनो | 
परसेष्ठ परमपद्‌ ध्यावे। ऐले ग़ज कार . गमावे ॥ 


एके दिन अधिक तिसामो | तब बेगबती हढ़ आयो || 
। 


९८ जैनशासन 


लक पीवन उश्वम कीनो ! कादो शह कुजर बीधों )। 
निहचे जब मरन वियाज्यो | सम्यास सुधी ठव घारयो |” 
“-साइधपुराण, दूसरा सगे । 
तियंञ्चॉंकी भी संयम साधनमें तत्पर देख बुघजनजी मनुष्योंको 
संयमके लिए. उत्साहित करते हुए कहते हैं-- 
“छुकमे पसु डपदेस सन, सुकझे क्यों न पुमान | 

नाहर हें थये वीर जिन, गज पर्स भगवात ॥”---सतसई 
प्रायमिक अभ्यासी साधकके लिए. संयमका अभ्यास करनेके लिए, 
आचार-शास्त्रके महान्‌ विद्वान्‌ आक्षाघरजीने लिखा हे--“जब तक विषय 
ठ॒म्हारे सेवनमें नहीं आते, कम-से-कम उतने काल तकके लिए, उनका 
परित्याग करो । कदाचित्‌ बरती अवस्थामें मृत्यु हुई तो दिव्य जीवन 

अवश्य प्राप्त होगा ।”' 
दूसरी बात, जितनी तुम्दारी उचित आवध्यकता हो, उसकी सीमाके 
.बाहर विषयादिक सेवनका सरलतापूर्वक त्याग कर सकते हो। प्रायः 
अपनी आवश्यकताको भूछ छालसाके अधीन 'फेंस यह जीव सारी 
दुनियासे नाता जोड़ता हुआ-सा प्रतीत होता है । अतः शान्ति और 
सुखमय जीवनके लिए. आवश्यकतासे अधिक वस्तुओंका परित्याग करना 
चाहिए, जिससे अनावश्यक पदार्थोंके द्वारा रागद्वरेषादि विकार इस 
आत्माकी शान्तिको भंग न करें । संयमका अभ्यास आन्तरिक प्रेरणाके 
द्वारा सफछ दिखाता .है। बीमार व्यक्ति अपने चिकित्सककी आशाफे 
अनुसार मजबूर हो जीवनकी ममताके कारण कभी-कभी बड़े-बड़ें महा- 
त्माऑँकी संयमपूर्ण बृत्तिका स्मरण कराता है। किन्तु, इसमें यथार्थ 

बतयेल्सनतो देवान्द्ृतो इमुत्र सुखायते ५--सागारधर्मासृत २(७७ | 
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संयभीकी निमंछझता और शान्तिका सदुभाव नहीं पाया. जाता | भोगोंकी 
निःसारता और 'मेरा आत्मा शान तथा आनन्दका पुंज है, उसे 
परावलम्बनकी आवश्यकता नहीं है.” इस अ्रद्धाकी प्रेरणासे प्रेरित हुआ 
संयम अपना विशेष स्थान रखता है। महर्षि कुन्दकुन्द्का कथन है-- 
“जिन तीर्थकरोंका निर्वाण निश्चित है उन्हें भी विना संयमका आश्रय 
लिए. मुक्ति नहीं मिल सकती ।” इससे संयमका लोकोचरपना स्पष्ट 
विदित होता है । यह मनुष्य जीवनकी अनुपम विभूति है जिसे अन्य 
पर्यायोंमें पूर्णरूपमें पाना सम्भव नहीं है । विषयवासनाएँ. दुर्बछ 
अन्तःकरणपर अपना प्रभाव जमा इंद्रिय तथा मनको निरंकुश करनेमें 
सर्वदा सावधान रहती हैं। इसलिए, चतुर साधक भी मन एवं इंद्वियोंको 
उतथर्में प्रदकत्ति करनेसे बचानेका पूर्ण प्रयत्न किया करता है । एक 
पूजक कविवर द्यानतरायके दाब्दोंमें अपने आत्माको सम्बोधित करते 
हुए कहता है-- 

“काय छुड्दों प्रतिपाक, पंचेंद्रिय मन वश करो | 

संजम रतन सम्हाल, विषय चोर यहु फिरत हैं |” 


अपभ्रंश भाषाके कवि रइघु संयमकी दुलभता और लछोकोचरताको 
हृदयज्ञम करते हुए. मोही प्राणीको शिक्षा देते हैं-- 
“संयम बिन घडिय सम इक्क जाहु” 


कीजिये 


प्रबुद्धसाधक 


“होछों देह तेरी काहु रोग सौं न घेरी 
जोछौं जरा नाहीं नेरी जासो पराधीन परिदे || 
जोछों घम मामा येरी देय न दमामा जोछों 
माने कान रामा चुद्धि जाय ना विगरिहै॥ 
तोड़ौं मित्र मेरे निज कारण सम्दार छेरे 
पौर्ष  थकेंगे फेर पाछ्ठे वहा करिदे॥ 
झाग के कागे जब झोपड़ी जरण छागी 
कुबा के खुदाये तब कहा काज सरिहे॥ २६॥” 
“-जैनशठक, भूघरदास 
साधककी आत्मा जब यहस्थ जीवनकी प्रवृत्ति द्वारा संयत बन जाती 
है तब आध्यात्मिक कविकी उपयुक्त प्रबोधक वाणी उस भुमुश्षको संयमके 
क्षेत्रमें ठम्बा कदम बढ़ानेको पुनः पुनः प्रेरित करती है। यथार्थमें ण्हस्थ 
जीवनका संयम और अहिंसादि धर्मों की परिपाछना आत्मीक दुबंलताके 
कारण ही सदूगुरुओंने बताई हे। समर्थ पुरुषको साधन मिछते ही 
खाधनाके श्रेष्ठ पथमें प्रदृति करते विलम्ब नहीं - छगता । तीर्थंकर 
भगवानके अन्तःकरणमें जब भी विषयोंसे विरक्तिका भाव जाण्त होता है, 
वे त्रिभुवन चमत्कारी वैभव विभूतिको अत्यन्त निमंम हो दृद्तापूर्वक 
छोड़ देते हैं | 
भगवान ऋषभदेवके विषयमें स्वामी सम्रन्तभव्नने लिखा है-- 
“विद्याय यः सांगर-वारि-व/सस वधूरिवेमां वशुघा-वर्धूं सतीम। 
सुसक्षुरिचवाकुकुणादिरात्मवान्‌ प्रभुः प्रवन्नाज सहिष्णुरच्युतः ॥ 
«-स्वयस्मुरतोत्र २। 


प्रबुद्ध-साधक १०१ 


तत्त्वशानीका आत्मा संपूर्ण परिग्रह आदिका त्याग कर श्रेष्ठ साधक 
बननेको सदा उत्कण्ठित रहता है, किन्तु वासनाएं और दुबंलताएँ 
उसे प्रगतिसे बरबस रोका करती हैं । और, इसलिए, साधारण साधक 
होते हुए. भी बह--- 

“संयम घर न सकत पै संयम घारनको उर 'चटापटी सी। 

* सदननिवासी, रद॒पि उदासी, ताहें झअख्व छुटाछुटी सी ||” 


आन्तरिक ,अवस्थावाला विलक्षण व्यक्ति बनता है। वह अपने मनको 
सभझाते हुए कहता है--भरे मूर्ल, इन भोग और विषयोंमें क्या धरा 
है। इन कर्मोने तेरे अक्षय-सुखके भाण्डारको छीन लिया है। अनन्त 
शञाननिधिको छूट रखा है और तू अनन्त बलका.अधीर्वर भी है, इसका 
पता तक नहीं चल पाता । यदि वू स्वयं नष्ट होनेवाले विषयोंका परित्याग 
कर दे, तो संसार-संसरण रुक सकता है | बादीभममिंह सूरि समझाते हैं-- 
“अवद्यं यदि नश्यन्ति स्थित्वापि विषयादिचरस। 
स्वयं त्याज्यास्तथा हि स्थात्‌ सुक्तिः संसतिरन्‍्यथा ॥।” 
क्षत्रयूवामणि--१। ६७ । 
आध्यात्मिक कवि दौक्ृवरामजों अपने मनको एक पदमें समझाते हुए, 
कहते हैं कि यह विषय तुझे अपने स्वरूपको नहीं देखने देते और-- 


“पराधीन लिन छीन समाकुछ दुर्गति विपति चखादे हैं” 


प्रकृतिके अन्तस्तलका अन्त्ंष्टा बन कबि कर क्मके अत्याचारोंको 
ध्यानमें रखते हुए सोचता है. कि जब छोटे-छोटे प्राणियोंकी एक-एक 
इन्द्रियके पीछे अवर्णनीय यातनाओंका सामना करना पढ़ता है, तब 
सभीका आसक्तिपृवंक सेवन करनेवाले इस नरदेश्धारी प्राणीका क्या 
भविष्य होगा-- 


१०२ जैंनशासने 


“फरस विफ्यके कारंग बारन गरत परत दुआ पायें है। 
रसना इन्द्री वश रूप जकमें कण्टक कण्ठ छिदावे है ।। 
गंच कोछ पंकज सुद्रितमें, अछि निज प्राण गमाजे है | 
नयन विषय वद्य दीप शिखामें, अंग पतंग जरावै है ॥ 
करन विषय वह दिरन अरनमें, खककर स्‍भाण लनावे है। 
हे मन, तेरीको कुटेव यह करन विषयमें धावें है ॥- 
एक ओर जहाँ वह विषय और भोगोंके दुष्परिणामकों देखता है, 
तो दूसरी ओर त्यागके माहात्म्यसे उसकी आत्मा प्रभावित हुए विना 
नहीं रहती । यह तों तृष्णा-पिशाचिनीका काम है, जो ओसकी बूंदके 
समान विषयभोगोंके द्वारा अनन्त तृषा शान्त करनेका जीव प्रयत्न 
करता है । वास्तवमें सांसारिक वस्तुओंमें सुख है ही नहीं । महात्मा लोग 
ठीक ही कहते हैं-- 
“जो संसार विषे सुख होता तोथंकर क्‍यों त्यागै! 
काहेको शिव-साथन करते, रूंयमसों अनुरागे ९” 
यदि अपनी वास्तविक आवश्यकताऑपर दृष्टिपात किया जाए, तो 
समर्थ और वीतराग आत्मा मधुकरी इत्तिके द्वारा भोजन ग्रहण करते 
हुए प्राकृतिक-परिधानको धारण कर ग्रकृतिकी गोदमें आत्मीय विभूतियों- 
की अभिवृद्धि कर सकता है। ऐसे व्यक्तिसे इष्ट-अनिष्ट कर्म स्वयं 
घबराते हैं । यदि आत्माकी दुबंछता दूर हो जाय ओर उसमें पाशविक 
बासनाएँ न रहें, तो समर्थ आत्माकों दिगम्ब्र वेषके सिवा दूसरी मुद्रा 
नहीं रुचेगी | कारण, उस मुद्रामें उत्कृष्ट अ्ह्मचयंकी अवस्थिति और 
अभिवुद्धि होती है। आत्म-निर्भरता और आत्म-निमग्नताके लिए वह 
अमोघ उंपाय दै। उस पदसे आकर्षित हो इस युगके राष्ट्रीय मद्ापुरष 
शांधीजी कहते हैं--“नग्नता मुझे स्वयं प्रिय है।” यथार्थमें श्रेष्ठपुदष 
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कृत्रिम वस्नाभूषणादि व्यर्थकी सामग्रीका परित्याग कर प्रक्ृतिप्रदत्त मुद्रा- 
को धारण कर शान्तिलाम करते हैं। 

विषय-वासनाओंके दास और भोगोंके गुलाम श्वयंकी असमयथंता 
और आत्म-दुबंछताके कारण दिगम्बर मुद्राको धारण करनेमें समर्थ न. हो 
कभी-कभी उस निर्विकार मारविजयकी द्योतिनी विद्याको छाड्छित करने- 
का प्रयत्न करते हैं। पाइवबंपुराणमें कितनी सुन्दर बात कही गग्नमी है-- 
“अन्तर विषय वासना बरते, बादर कोक-छाज भय भारी। 
' शाहें परम दिगम्बर मुद्रा, धर नहिं सकें दोन संसारी॥” 
किन्तु वीर पुरुषोंकी बात और प्रवुत्ति ही निराली है। कवि इसीसे 
कहते हैँ--- . ' | 
“ऐसी दुद्धर गगन परीषद, जीतें साइु शीक बअठधघारी | 
निर्विकार वाककवत्‌ निर्भय, तिनके पायन ढोक हमारी |” 
योगवातिष्ठमें जिनेन्द्रकी दिगम्बर और शान्‍्त परिणतिसे प्रभावित 
हो रामचन्द्र अपनी अन्तरंग कामना इन शब्दोंमें व्यक्त करते हैं-- 
“नाहं रामो न में वाब्छा सावेषु न चर में मनः | 
शान्तिमास्थातुमिच्छामि स्वात्मस्येव जिनो. यथा ||” 
अर्ठृहरि अपने वेराण्यक्तकमें अपनी आत्माकी आवाज इन शब्दों- 
में व्यक्त करते हैं--“प्रमो, वह दिन कब आएगा जब मैं स्वतंत्र, निस्पह, 
शान्त, पाणिपात्रमोजी, दिगम्बर मुनि बन कर्म नाश करनेमें समर्थ 
होऊँगा। ।” 
भारतीय इतिहासके उज्ज्वल रत्न चन्द्रगुत, अमोघवर्ष सहश 


कल 











१ एकाकी निख्पह्दो शान्तः पाणि-पात्रों दियम्बरः। 
क॒दाई सम्भविष्यामि कमंनिमू लनक्षम३ || 
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नरेंन्द्रोंने आत्माकी निमंठता और निराकुलताके सम्पादननिमित्त स्वेच्छासे 
विशाल साम्राज्योंका त्यागकर दिगम्बर साधुकी मुद्रा धारण की थी । 
पिध्क( ० ]शंएं४7 ( पृ० ३१५ ) में स्टीवेन्सन नामक आंस्ल 
महिला लिखती हैं--“बस्नोंसे विमुक्त होनेके कारण मनुष्यके पास अन्य 
अनेक चिन्ताएँ नहीं रहतीं। उसे कपड़े धोनेके लिये पानीकी भी आव* 
इयकता तहीं है। निग्नन्थ छोगॉने-दिगम्बर जैन मुनियोंने भले-बुरेके 
मेद-भावको भुछा दिया है। भछा वे छोग अपनी नग्नताको छिपानेके 
लिए. बज्नोंको क्‍यों धारण करे" ।” एक मुस्लिम कवि तनकी उरयानी- 
दिगम्बरत्वसे प्रभावित हो कितनी मधुर बात कहता है-- 
“हनकी उरयानीसे बेहतर है , नहीं कोई लियास | 
यह वह जामा है कि जिसका नहीं उछटा सीधा | ० 
शायर जछालुद्वीन रुमीने सांसारिक कार्योमें उलसझे हुए व्यक्तिसे 
आत्म-निमग्न दिगम्बर साधुको अधिक आदरणीय कहा है । वे'कहते हैं 
कि वस््रधारी आत्मा'के स्थानमें 'घोबी” पर निगाह रखता है। दिगम्बरत्व 
.का आभूषण दिव्य है-- 
“मस्त बोछा सुहत सिव से कामजा, 
होगा क्या नंगे से नू आहदावरा ! 
है नज़र धघोबी पे जाम।पोश की, 
है तज़बलो फ़ेवरे उरियाँतनी |” 
इस प्रसंगमें यह बात विशेष रीतिसे द्वदयज्ञम करने की है, कि 
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शरीरका दिगम्परत्व स्वयं साध्य नहीं, साथन है। उसके द्वारा उस उत्कृष्ट 
अषिंसात्मक इत्ति की उपलब्धि होती है, जो अखण्ड शान्ति और सर्व 
सिद्धियोंका भण्डार है । दिगम्बरत्वका प्राणपूर्ण वाणीमें समर्थन करने 
वाले महर्षि कुम्दकुन्दने जहाँ-'यग्गो दि मोक्क्रमग्गो, सेसा उम्मगाया 
सब्दे”--दिगम्बरत्त ही मोक्षका मार्ग है, शेष सत्र मार्ग नहीं हैं, वहाँ वे 
यह भी लिखते हैं कि शारीरिक दिगम्बरत्वके साथ मानसिक दिगम्बरत्व 
भी आवश्यक है। यदि शरीरकी नग्नता साधन न हो, साध्य होती, तो 
दिगम्बरत्वकी मुद्रासे अंकित पश्च-पक्षी आदि सभी प्राणियोंको मुक्त होते 
देर न छगती । जो व्यक्ति इस बातका स्वप्न देखते हैं, कि वस््रादि होते 
हुए मी श्रेष्ठ अहिंसा-वृत्तिका रक्षण हो सकता है और इसलिए निर्वाणका 
भी लाम हो सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि बाह्य वस्तुओंके रखने, 
उठाने आदिमें मोह ममताका सदूभाव दूर नहीं किया जा सकता । 

एक साधुकी कथा प्रसिद्ध है--प्रहिले तो वह्च सब परिग्रहरहित 
था, लोकानुरोधसे उनसे दो लंगोटियाँ स्वीकार कर ढीं। चूहे द्वारा एक 
बार वस्र कट गए, तब निश्चित संरक्षणनिमित्त चूहेकी ओषधिके दिए, 
बिल्ली पाली गई। और, बिल्लीके दुग्धनिमिच्च गोकी व्यवस्था भक्त- 
जनोंके प्रेमके कारण स्वीकार कर छी गई । गायके चरानेके लिए स्वाव- 
ठम्बनकी दष्टिसे कुछ चरोखर भूमि भी एक भक्तसे मिल गई। कहते हैं- 
भूमिका कर समय पर न चुकानेसे साधुजीसे अ-जानकार राज-कर्मचारीने 
उनकी बहुत बुरी तरह मान-मरम्मत की । उस समय शझान्त 
अंतःकरणने अपनी आवाज द्वारा उन्हें सचेत किया-- भले भादमी, 
परिग्रह तो ऐसी आपके पुरस्कारमें प्रदान किया ही करता है”--- 

“कांस तनक सी तन मैं साके । चाद रंगोटीकी दुख भाछे ॥ 

भाझे भ समता सुख कभो मर थिना झुनि मुझ्ठा घरे। 
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घन नगन पर तन-नरान ठाढ़े सुर-झसर पायनि परे ॥” 
: ““्ामतराय 
प्रवचनसारमें कुन्द-कुन्द स्वामीने लिखा है-- 
“हवथदि था श॒ हथदि वंधो मद्म्डि जीवेज्थ काय चेट्रम्हि। 
बंघो धुव्भ॒वधीदों इृदि समणा चुंडिया सब्वे ॥ 
शणहि णिरवेक्खो चागो ण हवदि भिफ्खुस्स आसय-विसद्धी । 
झविसुद्धस्स य चिरो कहँ णु॒ फममक्खभो पिहिझो ॥ 
किध तम्दि णत्यि मच्छा आरम्भो या असंजमो तस्स | 
तथ परदग्वम्सि रदो कधमप्पणं पसाधयदि ॥” 
अर्थात्‌ मुनिर्योके गमनागमनादिरूप चेथ्टासे त्रस, स्थावर जीवोंका 
'बध होते हुए. भी कमी बंध होता है, कभी नहीं भी | किन्तु, यह तो 
निश्चित है कि उपधियोंसे-वर्लादि परिग्रहसे नियमसे बंध होता है। 
इसलिए, अ्रमणकों “सब परिग्रह छोड़ना चाहिए;। त्याग निरपेक्ष नहीं 
होता, वज्नादि परिग्रह छोड़े बिना भिक्षुके चित्तमें निमंठता नहीं होती | 
अ-विशुद्ध चित्तके होनेपर केसे कर्क्षैय होगा ? अतः परिप्रहके होनेपर 
ममत्व आरम्म अथवा असंयम क्‍यों नहीं होंगे ? तन्न परद्रव्यमें 
आसक्त हुआ साधु किस प्रकार आत्म-साधना कर सकेगा ? ( अध्याय 
३। १९-२०-२१ ) | | 
' जैन गुरुओंकी दिगम्भरत्वसम्बन्धी मान्यताकी वास्तविक रूपसे न 
समझतेके कारण कोई यह समझते हैं कि दिगम्बर धर्मान॒ुयायी गहस्थोको 
भी कम-से-कम आहार लेते समय दिगम्बर रहना चाहिए.। इसके 
विपरीत जो सदा सबस्त्र रहें उन्हें श्वेताम्बर कहते हैं। इन्साइक्लो- 
पीडिया जिल्‍द १५, ११ वे संस्करणके ४० २८ में पूर्षोक्त भ्रम इन 
शब्दोमें व्यक्त किया गया है--“]6 ]क४७६४ फशा5६९८(ए६४ |8ए८ 
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बभातवणार्त धा€ #>2०7०९ ; पल ॥8क्मा8४88 ०८ंतट् 
8ंएटेबत ॥ गाढ्यां धंग्राल 077 , थात (6 $जऋटानागथा25 
फल गजबए5 ०णाफटलटाए ल०फाल्व,? 

तात्त्विक बात तो यह है कि दिगम्बर साधु और दिगम्बर मूर्तिको 
पूजनेके कारण ग्रहस्थ दिगम्बर जैन कंह्दे जाते हैं। सम्पूर्ण अह्िंसाके 
धारक जितेन्द्रिय मुनिकि सिवा गरहस्थ मुनिमुद्रा धारण नहीं करता। 
गहस्थके वस्त्र पहननेकी तो बात ही कया, वह नीतिमत्तापूर्वक बड़े-बड़े 
साम्राज्य तकका संरक्षण करता है | ॒ 

अंग्रेजी भाषाका कह्यकवि शेक्सपियर अपने हेमलेट नाठक (2८ 
गा & वा ) में लिखता है--07ए6 पाल 0080 007, 74 5 
70६ 9258/0775 $8ए८. मुझे ऐसा मनुष्य बताओ जो वासनाओंका 
दास न हो । यदि दिगम्बर जैन मुनिका साक्षात्‌ दर्शन अथवा परिचय 
महाकविको प्रास हुआ होता, तो उसकी यह जिशासा श्ान्त हुए, विना 
न रहती | 

दिगम्बर मुनिका जीवन व्यतीत करनेके लिए महान्‌ आत्मबल 
चाहिए, | मानसिक कमजोरी या प्रमाद छ्षणभरमें इस जीबकं पतित कर 
सकते हैं। उज्ज्वल भावनाओं और विषय-विरक्तिकी प्रेरणासे महान्‌ 
पुण्योदय होनेपर किसी विरले माईके छाछके मनमें बालकवत्‌ निर्विकार 
दिगभ्बर मुद्रा धारण करनेकी छालसा जाग्रत्‌ होती है। आचार्य गुणभद्र 
लौकिक वैभव, प्रतिष्ठा, साम्राज्य-छाभ भादिसे अधिक विशार सौभाग्य 
मुनित्तकी और जानेवालेका बताते हैं; अन्यका जीवन जहाँ विषय- 
लोछुपताके कारण पराधीनता और विपत्तिपुर्ण है, वहाँ अद्दितामय 
साधुकी जीवनी अभय और आनन्दका भण्डार है। गुणभत्र स्वामी 
अपने आश्ररयको इन दाल्दोंमें प्रतिबिग्वित करते हैं-- 


१०८ जैनशासन 


“न जाने कस्येदं परिणतिरुद्ारस्प तपसः” 
“-भाव्मालुशासन ६७ । 
दिगम्बर साधुओंका उल्लेख अन्य सम्प्रदायोंमें भी पाया जाता है ! 
परमहंस नामक साधु नग्न रहा करते हैं। सिक्‍खोंके यहाँ श्रेष्ठ रूपमें 
दिगम्बर साधु वर्णित हैं । अबुलकासिम जीलानी मुस्लिम साधुने 
दिगम्बर-मुद्रा धारण की थी ।' अब्दछक नामके उच्च मुस्लिम साधु 
पृर्णतया नग्न विहार करते हैं।* 
बंबई प्र॒न्तके कोपरगाँव नामक स्थानपर एक नग्न-दिगम्बर 
मुसलिम साधुका समाधिस्थल मौजूद है । 
दिगम्बर जेन साधुका पद बज्मात्रका परित्यागकर स्वच्छन्द विचरण 
करनेवालेको नहीं प्राप्त होता | उस महापुरुषका जीवन अत्यन्त संयत 
ओर सुव्यवस्थित रहता है। वे किसी भी प्राणीका घात नहीं करते, 
यद्यपि उनके गमनागमन, श्वासोच्छबास आदियमें प्राणि-धात अनिवार्य 
है, तथापि यथाशक्ति राग-द्वेष आदि विकारोंको दूरकर आत्म-निर्मलता- 
का पूर्णतया रक्षण करते हैं । श्रेष्ठ रीतिसे सत्य महाज़त, अचौय॑ महाजत, 
अपरिगप्रह और ब्रह्मचर्य महात्रतका भी परिपालन करते हैं। वे मन, 
वचन, कायकी प्रवृत्तिको सहसा रोकनेमें असमर्थ हो, गमनागमन और 
भाषणके सम्तन्धमें निम्न प्रकार प्रद्ग॒त्ति करते हैं--- 
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“परमाद तज चौ-कर-मही छल समिति ईर्या तें चक् | 
जग सुदितकर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें। 
अम-रोग हर जिनके सुख्चम्द हें, भसुत मरे)? 
आहारसम्बंधी ऐषणा नामक समितिका वे विशेष ध्यान रखते 
हैं। अत:-- 
“इथ्याढीस दोष बिना सु-कुक आवकतने घर झसनको । 
के तप बढ़ाबन दहेत नहिं तन पोषते तज रखनको |” 
बे ग्रंथ सह॒श शानकी सामग्री, शौचसम्बन्धी कमण्डछु एवं जीवदया 
निमित्त मयूर पंखौंसे बनी हुई पिच्छीको विवेकपूर्वक अहिंसात्मक रीतिसे 
उठाते-धरते हैं । मलमूत्रादिकका जन्तु-रहित भूमिमें परित्याग करते हैं--- 
“झुचि ज्ञान संजम उपकरन छखि के गईँ रूसि कें घरें | 
मिजन्‍्तु थान विकोकि तन मरू-मुश्न-इलेषन परिद्दरें |” 
वे पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंमें राग-द्षका परित्याग करते हैं। केश 
बढ़ने पर मस्तकमें जूँ आदिकी उत्पत्ति होती है और केशोंको कठानेके 
लिए, नाई आदिकी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए, अर्थकी अपेक्षा 
होगी | केशॉकों बिना कटाए! जीवोंका सद्भाव या तो ध्यानमें विष्न 
उत्तक्न करेशा अथवा उनके खुजाने आदिसे उनका घात होगा । उत्कृष्ट 
अहिंसा, अपरिग्रह और स्वावरूम्बी जीवनके रक्षणनिमिच शरीरके प्रति 
निम॑म हो वे कम-से-कम दो माह और अधिक-से-अधिक चार माहके 
भीतर अपने केशोंका अपने हाथोंसे छोंच करते हैं । आत्म-बछकी धद्धि 
होनेके कारण दश्कोंके दृदयमें पीढ़ा उत्पन्न होते हुए भी वे साधु 
प्रसन्नतापूवंक अपने केशोंकों घासके समान उखाड़ते हैं | इस महामुनि- 
का उद्देश्य शरीरको जीवनयात्राके लिए एक गाड़ीतुल्य समझ भोजन- 
रूपी तेल देते हुए जीवन-यात्रा करना रहता है। उनका यह हृढ़- 
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विश्वास है कि शरीरका पोषण आत्माके सच्चे हितका कार्य नहीं करेगा । 
आत्माका शोषण करनेवाली क्रियाएँ शरीरकी अभिवद्धिनिमित्त होंगी । 
योगिराज पूज़्यपाद कितनी मार्मिक बात कहते हैं-- 
“यजीवस्योपकाराय तद्देहस्पापकारकम्‌ । 
यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्‌ ॥“-इृष्टोपदेश १९ | 
अहिंसात्मक दृष्टि और चर्या एवं झरीरके प्रति निमंमत्व होनेके 
कारण वे स्नान, दन्तधावन, चद्भधारणके प्रति विरक्त हो खड़े होकर 
अपने हाथरूप पात्रोंमें दिनमें एक बार गोचरीबृचि द्वारा शुद्ध और 
तपश्चयामें वृद्धि करनेवाले भोजनको अब्पमात्रामें ग्रहण करते हैं। गाय 
जिसप्रकार घास डालनेवाले व्यक्तिके सौन्दर्य आदिपर तनिक भी दृष्टि न 
दे अपने आह्यरको लेती है, उसी प्रकार यह महान्‌ साधक देवाज्ञना- 
समान सुन्दरियों आदिके द्वारा भी सादर आहार आर्पित करनेपर निर्मल 
मनोबृत्तिपूचंक आहार ग्रहण करते हैं। दाताके शरीर-सौन्दर्य आदिसे 
उनकी आत्मा तनिक भी रागादि विकारपूर्ण नहों होती । उनकी भाद्वार 
चर्याकी माधुकरी बृत्ति भी कहते हैं। जेसे--मधुकर-अ्रमर पुष्षोंको 
पीड़ा दिए. बिना आवश्यक रस-लाभ लेता है, उसी प्रकार यह सन्त-जन 
गृहस्थके यहाँ अपने लिए. जेसा भी रूखा-यूखा भोजन बना हो और 
शुद्ध हो, उसे शान्ततापूर्वक अहण करते हैं। इनके आहारनिमित्त 
गहस्थको कोई कठिनाई नहीं होती । ऐसे योगियोंको आहार अपंण 
करनेके समयको वह अपने जीवनकी सुनहरी घड़ियाँमें गिनता है। 
कारण, इस पवित्र कार्यसे शह-वासमें चक्की, चूल्हा, ऊखली, बुह्ारी, 
जल-संग्रह रूप, 'पच-सूना” नामके कार्यों द्वारा संचित दोषोंका मोचन 
होता है । साधु देन्यपूवंक आहार ग्रहण नहीं करते । ग्रहस्थ श्रद्धा, भक्ति, 
प्रेम और आदरपूबंक जन्न आद्वार ग्रहण करनेकी मुनिराजसे प्रार्थना 
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करता है, तब वे झुद्ध, सात्तिक तथा श्रेष्ठ अहिंसात्मक दृत्तिके अनुकूल 
आहार लेते हैं। अन्य-पंथी साधु नामधारी व्यक्तियोंके समान गाँजा 
तमाखू हुक्का ग्रहण करना, मनमाना भोजन लेना, दिन और रात्रिका 
मेद न रखना आदि बातोंसे ऐसे सन्त ध्थक्‌ रहते हैं। 

कोई-कोई सोचते हैं-महान्‌ साधुको झुद्ध-अशुद्ध आदिका मेद भूल 
जैसा भी जब जिसने दिया, भोजन ले लेना चाहिए । यह विचार 
अ्रमपूर्ण है । साधुओंका विवेक सदैव सजग रहता है। उसके प्रकाशमें 
अहिंसात्मक वृत्तिकी रक्षा करते हुए ही वे उचित और शुद्ध आहारको 
ही ग्रहण करते हैं । वेदान्द-सारमें लिखा है,-यदि प्रबुद तक्तशानीके 
आचरणमें स्वच्छन्दताका प्रवेश हो जाए; तब तत्त्शानी और कुचतेकी 
अशुचि-भक्षण वृत्तिमें क्या अन्तर रहेगा-- 

“बुद्धाह्रेठसतस्‍्ततस्य यथेशचरण यदि । 
छुनां तत्त्तदशशां चैव को मेदो5छु चिभक्षणे ॥” ए० १४ । 

जैन-मुनिका केश-छोंच ओर आहार-चर्या दर्शकके चित्तमें गहरा 
प्रभाव डाले विना नहीं रहते । औरज्ञज्षेके समयमें भारत आनेवाले 
डा० बर्नियर अपनी पुस्तकमें लिखते हैं--“मुझे बहुधा देशी रियासतोंमें 
दिगम्बर मुनियोंका समुदाय मिलता था। मैंने उन्हें बड़े शहरोंमें विहार ' 
करते हुए पूर्णतया नग्न देखा है और उनकी ओर ख््रियों, लड़कियोंको 
बिना फिसी विकार-युक्त ही दृष्टिपात करते हुए देखा है। उन महि- 
छाओंके अन्तःकरणमें वे ही भाव होते थे जो सड़कपर से जाते हुए, 
किसी साधुकी देखनेपर होते हैं। महिलाएँ भक्तिपूवंक उनको आहार 
बहुधा कराती थीं।*” एक दूसरे विदेशी यात्री टेवरनियरने लिखा है-- 
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“यद्यपि र््रयाँ मक्तिपूषंक उनके समीप पहुँचतीं हैं फिर भी उनमें 
विकार-भावका रंचमात्र भी दर्शन नहीं होता | इसके सिवा उनका 
दशेनकर तुम यह कह्ोगे कि वे आत्म-ध्यानमें निमस्न हैं ।”+ 
मेक्‌क्रि्डक नामक विद्वान पुरातन-मारत नामक अपनी पुस्तकमें 
लिखते : हैं--दिगम्बर विहार करनेवाले यह जैन मुनि कष्टोंकी परवाह 
नहीं करते थे | वे सबसे अधिक सन्मानकी दृष्टिसे देखे जाते ये । प्रत्येक 
धनी व्यक्तिका घर उनके लिए, उन्मुक्त था--यहाँतक कि वे अन्तःपुरमें 
भी जा सकते ये ।* 
' वे समता, निनेन्द्रस्तुति, वीतरागवन्दन, स्वाध्याय, दोषशुद्धि निभिच 
प्रतिक्रमणरूप छह आवश्यक कर्मोंकी सावधानीपूर्वक पालते हैं। कविवर 
दौछदरामजीने लिखा है-- 


डे 
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“सस्यक प्रकार विरोध मन-वच-काय आतम ध्यावते | 
लिन सु थिर सुद्रा देखि रग-गण उपक खाज खुजावते || 
इस-रूप-गंध तथा फरस अरु शब्द झुम-असुहावने । 
तिनमें न राग-विरोध पंचेंद्रिय जयम पद पावने | 
समता सम्हारें थुति उचारें, वन्दृना जिन देव को । 
सित करें शत-रति, घरें प्रतिक्रम, तर्ज तन अध्ष्मेव को || 
जिनके न न्होन, न दन्त-घोवन कल्ेह अंबर झावरन ) 
भु माहिं पिछली श्यनि में कछु दायन एकाशन करन || 
एक बार दिन मैं के झहार खड़े अकप निज-पाणि मैं । 
कच-ऊोंच करत न डरत परिषद सों ऊगे निजध्यान मैं | 
अरि-मित्र, महर-मसान, कंचन-काँच निरद्न-धुतिकरन । 
अर्घावतारन-झसि प्रदारन मैं सदा समता घरन ||” 

“-छुद्टाका, छुटवीं ढाक ॥ 


पू्॑-बद्ध कर्मोंकी निजंस करनेके लिए तथा संकट आतलेपर सन्मार्गंसे 
अपना कदम पीछे तनिक भी न हटे इस इृढ़ता निमिच वे भूख, प्यास 
भादि बाईस परीषहों (८ कष्टों ) को राग्र-द्वेष-मोहकी छोड़ सहन 
करते हैं। पाश्वेपुराणमें इनके नाम यों हैं--- 
“छुचा, तृषा, हिम, उध्य, डंस-मशक दुख भारी । 
निरावरन-तन, अरति-खेदू उपजावन द्वारी 0 
चरिया, आसन, शयन, धुष्ट वाघक, वध बंधन । 
याये नहीं, अछाम, रोग, तिश-फरस नियंधन ॥ 
मक-जनित, माम-सम्मान-बचश, प्रशा और अशानकर ! 
दृ्शन-मछीन धाईस सब-साधु परीषद जान नर ॥ 
“-शभधरदास 
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बहिरात्म-भाववाले भाई सोचते हैं “बिना कोई विशेष बलवती 
भाषना उत्पन्न हुए. साधु कष्ठोंकी आमन्त्रण दे प्रसन्नतापूर्वक किस 
प्रकार सहन कर सकता है ? पंडित आशाधरजीने बताया है कि सत्पुरुष 
संकटके समय सोचते हैं-मैं संसारमें कर्मोके अधीन हूं, तब फिर इसमें 
मुझे विपत्तिके सिवा और कया मिलेगा ? मैं मोक्षस्वरूप हूं, अविनाशी 
हूं, आनन्द॒का भण्डार हूं, कल्याणस्वरूप हूं | शरण रूप हूं । 
आत्माकी अमरता पर अखण्ड विश्वास रख वे नश्वर जगतूके 
छमावने रूपके भ्रममें नहीं फंसते, सद्भावनाओंके द्वास कहते हैं-- 
'मोह नींद से उठ रे चेतन'--तनिक सोचतो-- 
“सूरज चांद छिपे निकस, रितु फिर-फ़र कर आवे, 
प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहिं पावे। 
काऊ सिंहने ख्ग-चेतनकों घेरा भव-वनमें। 
नहीं बचावन हारा कोई, यों समझो मनमें ॥ 
मंत्र-यंत्र सेना धन-सम्पति राज-पाद छूटे। 
वह् नहिं चलता, काऊू-लुटेरा, काय नगरि लूटे ॥" 
प्रबुद्ध साधक यह भी विचारता है-- 
“जनमे मरे अकेछा चेदन सुख दुखका भोगो । 
ओर किसीका क्‍्या,-इक दिन यह, देह जुदी होगी ॥ 
कमला चछत न पेड ,-जाय मरघट तक परिवारा । 
झपने-झपने सुखको रोबें पिता, पुत्र दारा ॥ 
ज्यों सेलेमें पंथी जन, नेह धघरें फिरते। 
ज्यों तरवर पै रेन बसेरा पंछी झा करते।॥॥ 
३ मोक्ष आत्मा सुख नित्य: शुभः शरणमन्यथा | 


भवो$र्मिन्‌ वसतो मे5न्यत्‌ किं स्थादित्यापदि रमरेत !॥ 
--सागारपर्मासत, ५, ३० । 
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कोस कोई, दो कोस कोई उड़ फिर, थक-थक हारे । 
जाय अकेछा हंस, संगमें कोई न पर मारे ॥।” 
संसारके विषयमें वह चिन्तवन करता है--- 
“जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता | 
द्रव्य, क्षेत्र झरु काछ भाव भव परिवतंन सहता ॥ 
छेदन भेदन नरक पश्छु गति, वध बंधन सहहा | 
राग-उदयसे दुख सुर ग़तिमें कहाँ सखी रहना ॥ 
भोग पुण्य-फल हो इक इन्द्री क्या इसमें छाछी । 
कुतवाऊकी दिन चार फिर वही खुरपा अरु जाडी ||” 
जड़से आत्माको भिन्न विचारता हुआ अपनी आत्माको इस प्रकार 
साधक सचेत करता है-- 
“मोहरूप सग-तृष्णा-जलूमें मिथ्या-जक चमके। 
सग-चेतन नित अममें उठ-उठ दौड़े थकथक के ॥ 
जल नहिं पावे प्रान गमावें, भटक भटक मरता । 
वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता ॥ 
तू चेतन अरु देह अचेतन यदद जढ़, तू ज्ञानी । 
मिले अनादि, यतन तें बिदुरें, क्यों पथ अरु पानी ॥” 
इस घृणित मानव देहको सढ़े गन्नेके समान समझ साधक सोचता है-- 
“काना पौंढा पढ़ा हाथ यह, चूसे तो रोचे। 
फले श्रनन्त जु घधमध्यानकी भूमि विदें बोवे ॥ 
केशर चन्दन पुष्प सुगन्धित वस्तु देख सारी । 
देह परस हें होय अपावन निस-दिन मर जारी ॥” 
साधनकी अनुकूछ सामग्रीको अपूर्व मान वे महापुरुष सोचते हैं 
और अपने अनन्त जीवनपर दृष्टि डालते हुए. इस प्रकार विचारते हैं-- 
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“बुक है निगोद से थावर अरू श्रस-गति पानी | 
नर-कायाको सुरप्ति तरसे, सो दु्कंभ प्रानी ॥ 
उत्तम देश सु-संग्रति दुरलभ आवक-कुछ पाना | 
दुरूंम सम्यक, दुर्ूस धंयस, पंचक गुण ठामा ॥ 
दुलम रत्नन्रय आराघन, दीक्षाका घरना। 
दुकम झुनिवरको ब्रत पाफ़न, छुदू भाव करना ॥ 
दुलभ-से-दु्ंम है चेतन, बोधि-ज्ञान पाना। 
पाकर केवक-श्ान, नहीं फिर हुस भवर्मे आना ॥। 
--मंगतराय, बारद भावना ! 


विषयभोगों में मनुष्य-जीवनको छगानेवाले, साधककी दृष्टिमं अशता- 
पूर्ण काम करते हैं| उस अशताको बनारसीदासजी इन शब्दोंमें चित्रित 


करते हैं-- 


“हयों मति-होन विवेक विन! नर, 

साजि मतह्ल जो इंधन ढोवे। 
कंचन-भाजत धघूरि भरे. छठ, 

मद सुधारस सों पर धोचें॥ 
बेदहित काग उढावन कारन, 

डारि उदृधि 'मनि' मूरख रोजे। 
स्‍्यों नर-देह दुरूस्य बनारस, 

पाय अजान अकारथ खोने ||” 

“भाटक समयसार 


सुकवियोंने अपनी विविध शौलीसे साधकके जीवनपर बढ़ा सुन्दर 


प्रकाश डाछा दै। महाकषि बनारसीदास, शहके त्याग करनेवाले 
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और तपोवन-वासी साधुको सद्गुणरूपी कुड्ठम्बले शहवासी बताते 
हैं। देखिए--- 
“घीरज-ताव, क्षमा-जननी, परमारथ-मीत, मदारुचि-मासी । 
शान-सुपुश्न, शुता-करुणा, मति-पुशन्नवधू, समता अति भासी ॥ 
उद्यूम-दास, विवेक-सहोदर, बुद्धि-कछन्न झुभोदय-दासी | 
भावकुटम्व सदा जिनके ठिग-यों मुनिको कहिये ग्रृहवासी |)” 
“-वनारसीविकास, २०५ । 


यद्यपि मुनि भूमिपर शयन करते हैं और जीवदयानिमित्त मयूरकी 
पिच्छी और झचिताका उपकरण कमण्डरु रखते हैं, फिर भी कवि-जन 
मनोहर भाषामें उनकी सामग्रीको इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- 
“बिन्ण्यात्रिनंगरं गुदा वसतिकाः शाय्या हिला पाती 
दीपाइचलकरा मगाः सहचरा मैशन्नो कुछोनाजना । 
विज्ञान सलिकं तपः सदशन येषां प्रक्ान्तात्मनां 
धन्यास्ते भवपक्ृनिगमपथप्रोद्देशकाः सनन्‍्तु नः ॥/ 
“-शानाणंव । शुमच्ण्त 
वे सन्‍्त-जन कर्मोके फन्‍्देमें फंसंकर अपना अहित नहीं करते। 
कर्मोने इस जगतमें क्रोधादि कषायरूपी चौपड़का खेल जमाया है | उस 
खेलके चकक्‍करसे दिगम्पर-जेंन मुनि बचे रहते हैं। किन्तु, जगत्‌के अन्य 
प्राणी उस खेलमें आसक्तिपूवेक भाग लेते हैं तथा द्वारकर पीछे रोते- 
पछताते हैं । भरूघरदासजी कहते हैं--- 
१ “जे बाह्य परवत बन बसें गिरि-गुफा-महल मनोग। 
सिछ-सेज, समता-सहचरी, शशिकिरन-दीपक जोग ॥ 
मृग-मिंत्र, भोजन-तपमयी, विशान-निरमल नीर। 
ते साधु मेरे उर बसी, मम दर्‌डु पातक पीर ॥” --भूषरदास 
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“जगत-जन जूवा हारि चल्ले | 

काम कुटिक संग बाजी मांडी उनकरि कपट छुले || 
चार कषायमयी जहँ चौपरि, पॉपे जोग रखे। 
इस सरवस, उत कामिनि-कौड़ी, दृह विधि मंटक चल्ते ॥ 
कूर खिकारहि विचार न कीन्दों, हो हैं रख्वार भल्रे | 
बिना विवेक मनोरथ काके, 'भुधर' सफक फल्ने || 


जगतके प्राणी कनक, कामिनी आदिमें अपनेको इतार्थ मानते हैं; 
किन्तु, साधककी स्थिति इससे निराली है ! मृत्युके नामसे जहाँ दुनिया 
घबराती है, जीवनकी ममतावश जहाँ किये गये बड़े से बड़े अनर्थ क्षम्य 
माने जाते हैं, वहाँ साधक मृत्युको अपना स्नेही तथा परम मित्र मान 
मृत्यु-कालको महोत्सव मानते हैं। मरणके समय साधक सोचता है-- 
“यह तन जो कुटी सम आतम, यातें श्रीति न कोजे । 
नूतन महक मिले जब भाई, तब यासभें क्या छोजे |॥” 
आत्माकी अमरतापर विश्वास होनेके कारण अपने उज्ज्वछ भविष्य- 


का विश्वास करते हुए भावी जीवनको जीण॑-कुटीके स्थानपर भव्य-भवन 
मानता है। वह पूछता है-- 


“फत्यु होनेसे हानि कौन है -याको भय मत दाप्ो। 
समतासे जो देह तजे ठो-ठो छुभ-तन तुम पाओ ॥ 
सत्यु-मित्र उपकारो तेरो-इस अवशसरके माद्दी । 
जीरण त.से देत नयो यद्द, या सम साहू नाहीं ॥ 
या सेती इस रूत्यु समय पर उत्सव अति दी कोजे। 
वल्लेश भावको, त्याग सयाने समता भाव घरीजे ॥” 


अपनी आत्माको उत्साहित करते हुए साधक सोचता है-- 
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“जो शुम पूरव पुण्य किये हैं, तिनको फऊ सुखदाई। 
स॒त्यु-सिश्च बिन कौन दिखावे, स्वर्ग-सम्पदा भाई ॥ 
कर्म महादुद बेरों मेरो ता सेती दुख पावे। 
तन-पिंजरमें बन्द कियो मोहि, यासों कौन छुद्दावें ॥ 
भूख तथा आदि अनेकन, इस हो तनमें गाढ़े। 
रत्युराज जब आय दयाकर, तन-पिंजरसों काढ़े |” 


मृत्युको वह कल्पवृक्ष मानता है। इसलिए कहता है-- 
“खत्यु-कल्पन्ुुम॒ पाय सयाने, मांगों इच्छा जेती। 
समता घरकर झत्यु करो तो, पाभो सम्पत तेती ॥” 


मृत्युको महायात्रा कहते हैं। मरण-कालको शझुभ-यात्राका अवसर 
मानकर शकुन-शास्त्रकी ध्ष्टिसे प्रस्थान निमित्त शुम-सामग्री संग्रहके 
लिए कवि सूरचन्दजी कितने पवित्र और उद्बोधक विचार व्यक्त 
करते हैं--- 
“जो कोई नित करत पयानो झ्ामान्तर के काजे । 
सो भी छाकुन विचारे नोके, छुमके कारण साजे ॥ 
माठपितादिक सर्च कुटुस मिक्ति, नीके शकुन बनायें | 
इकदी, धनिया, मुंगी, अक्षत, दूब दृही फक छावें!॥ 
एक आम जानेके कारण, करें छुमाछुभ सारे। 
जब परगतिको करत पयानो, ठब नहिं सोचो प्यारे |” 
मृत्युके विषयमें साधककी निराली कल्पना होनेके कारण अवर्णनीय 
विपत्तियोंके आनेपर भी वह सत्तथसे विचलित नहीं होता। यथार्थमें 
ऐसे साधकके आगे कर्मोको भी हार माननी पड़ती हे । महाकवि शुशमद्र 
इसीलिए, कहते हैं-- 
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“जीविताशा घनाशा च येषां तेषां विधिदिधिः | 
कि करोति विधिस्तेषां येषां आह निराशता ॥” 
--आत्मानुशासन, १६३ । 
साधककी मनोड्ति मोही-जगत्से निराली होती है । महाम॒नि धन- 
दौलछतकी तो कोई आशा नहीं करते, सन्‍्मार्गपर अपना कदम बढ़ानेके 
सिवा जीवनकी ममतावश कभी पीछे नहीं छौट्ते। अकिचन-पना 
उनकी सम्पत्ति है। कचंव्य-पालन करते हुए. आत्म-जाग्रतिपूर्वक सृत्युको 
वे जीवन मानते हैं। भला ऐसी बलिष्ठ ज्ञानी आत्माओंका दुर्देव क्या 
कर सकता है ? 
आत्मानुशासनकारकी वाणी कितनी ग्राणपूर्ण है-- 
“निर्धनस्य॑ धन येषां स्युरेव हि जीवितम। 
कि करोति विधिस्तेषां सतां शानैकचक्षुपाम्र्‌ ॥१६२॥” 
पश्चिमके विद्वान्‌ समाधिमरणकी महत्ताको न जान उसे आत्मघात 
($एंटां0० ) समझते हैं। विदेशोंमें जेनधर्मका प्रचार करनेवाले 
स्वर्गीय विद्वान बेरिष्टर 'चम्पतरायजी विद्या-वारिधिने इंगलैंडसे भारत 
लौटनेका कारण यह बताया था कि अब मेरा रोग काबूके बाहर हो 
गया है। पश्चिमके लोग समतापूंक प्राणोंका उत्सर्ग करना नहीं 
जानते इसलिए समाधि-मरणकी लछाछसासे मैं तीथझ्ूरोंकी भूमि स्व-देशको 
छोट आया | भारतीय-दर्शनके प्रामाणिक भानेजानेवाले विद्वान्‌ सर 
राधाकृष्णन्‌ भी माठ्म होता है पश्चिमी प्रवाहमें बहकर समाधिमरणकों 
आत्मघात कह बेठे हैं। उन्होंने जैन-घर्मके विषयमें कहाँ-कहीं ऐसी विचित्र 
बातें लिखी हैं जो जेन तत्त्व-शञानका प्राथमिक विद्यार्थी भी न लिखता । 
आचार्य और उपाध्याय साधनाके पथ पर चलनेवाली प्रगतिशील अपूर्व 
आत्माएँ हैं। उनको वे सिद्धों ( ?८:६०८८ 50७) ) का भेद बताते 
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हैं। समाधिमरणको आत्मघात समझनेमें भी ऐसा ही श्रम हुआ है। 
उन्होंने लिखा है--'जता८त छेण॑ंगांडइक #०एप्रवंब्रा०5 ]शंपंशाा 
70095 था 48 *पाटाडब8लएय 467,._ 74 855८४5गा 45 ाब्ते 
॥0 2८४४९, ई ज़ ८३॥76 इटडंडा ठप्ा >98४07$ थ0ते 
ढलातंपार बपडदयत65, उपाॉटंवट 48 ए>लरा॥९07--70वाग्रा 
7705000ए ५४०. 4. 9. 327. 


--“जहाँ बौद्धधर्म आत्म-घातका निषेष करता है, वहाँ जैनघर्म 
आत्म-घातको जीवन-वर्धक मानता हे। यदि साधु-जीवनका निर्वाह 
कठिन हो, यदि हम अपनी वासनाओंपर विजय प्राप्त न कर सकें और 
तपश्चर्या न कर पावे, तब आत्मघातकी आशा दी गई है।” 


इस सम्बन्धमें यह जानना आवश्यक है कि जैन-शासनमें आंत्म- 
घातको पाप, हिंसा और आत्माका अहितकारी बताया है। आत्मघातमें 
घबराकर मानसिक दुर्भछतावश अपनी जीवन डोर काटनेकी अविवेकता 
पाई जाती दै। आत्मघाती आत्माक्री अमरता और कर्मोके श॒माश्म 
फल भोगनेके बारेमें कुछ भी नहीं सोच पाता। वह विवेक-हीन बन 
यह समझता है कि वरतंमान जीवन-दीपकके बुझ जानेपर मेरी जीवनसे 
उन्मुक्ति हो जाएगी | उसके परिणामोंमें मलिनता, भीति, दैन्य आदि 
दुबंलताएं पाई जाती हैं। समाधिकरणमें निर्मीकता और वीरत्वका 
सदुभाव पाया जाता है ।--राग, द्वेष, क्रोष, मान, माया, छोमका 
परित्यागकर इद्ध अहिंसात्मक वृत्तिका पाठन समाधिमरणकरा साधक 
करता है। यह ठीक है कि आत्म-घात और समाधिमरण दानोंमें 
प्राणॉंका विमोचन होता है; किन्तु दोनोंमें मनोश्ृत्तिका बढ़ा अन्तर है। 
आत्मघातमें जहाँ मरनेका लक्ष्य है, वहाँ समाधिमरणका ध्येय, मृत्युके 
योग्य अनिवाये परिस्थिति आनेपर अपने सदगुणोंकी रक्षा करनेका, 


श्श्र जैनशासन 


अपने जीवन निर्माणका है। एकका रक्ष्य जहाँ जीवनको त्रिगाढ़ना है, 
वहाँ दूसरेकी दृष्टि जीवनकों बनाने और सम्हालनेकी रहती है। पूज़्य- 
पाद स्वासी सर्वार्थंसिद्धेमें इस विषयकों इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि 
किसी ग्रहस्थके घरमें बहुमूल्य वस्तुएं रखी हैं; भीषण अग्निसे वह घर 
जलने छगा । यथाशक्ति उपाय करनेपर भी आग बढ़ती ही जा रही है । 
ऐसी अ-साधारण परिस्थितिमें चतुर व्यक्ति मकानका ममत्व छोड़ अपनी 
बहुमूल्य सुवर्ण-रत्नादि सामग्रीको बचानेमें रंग जाता है ! उस ग्रहस्थको 
मकानका ध्वंसक समझना ठीक नहीं है। कारण जब तक वश चला, 
उसने रक्षाका ही प्रयत्न किया | किन्तु, जब रक्षा असम्मव हो गई, तत्र 
कुशल व्यक्ति होनेके नाते अपनी बहुमूल्य सामग्रीका रक्षण करना उसका 
कर्त्तव्य हो गया। इसी प्रकार साधक रोगादिसे शरीरादिके भाक्रान्त 
होनेपर सहसा समाधिमरणकी ओर दौड़ नहीं जाता-वह तो मानव 
शरीरको आत्मजाग्रतिका विशिष्ट साधन समझ अधिक-से-अधिक 
समयतक अवस्थित देखना चाहता है। किन्तु जब ऐसी विकट अवस्था 
आ जाए कि शरीरकी सुधि-बुधि लेनेपर आत्माकी सुधि-बुधि न रहे, तब 
वह अपने सद्‌गुणों, अपनी प्रतिज्ञाओं तथा अपनी आत्माकी रक्षाके लिए, 
उद्यत हो क्रोध, मान, माया, छोभादिका त्यागकर साम्यमावसे भूषित हो 
मृत्युराजका स्वागत करनेके लिए, तत्पर हो जाता है। वह अखण्ड 
शान्तिका समुद्र बन जाता है। स्नेह, बैर, मोह आदि उसके पास तनिक 
भी नहीं फ़ठकने पाते । ऐसी स्थितिमें समाधिमरण और आ त्मघातमें 
उतना ही अन्तर है जितना आत्म-बली दिगम्बर मुनि और दुर्भाग्यवश 
वच्नादि न पानेवाले दैन्यकी मूर्ति किसी दीन भिखारीमें । 


स्वामी समन्तभद्वने लिखा है-- 
“उपतर्गं, दुर्मेक्ष, बुढ़ापा अथवा रोगके निष्यतीकार हो जाने- 
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पर आत्मपवित्रताके लिए शरीरका त्याग करना समाधिमरण है ।”" 
इस विष्रयका विस्तृत विवेचन भ्रगवतीझराधना नामक अश्रमण- 
चर्या समझानेवाले ग्रंथमें किया गया है। सर्वाथसिद्धिकी निम्न पंक्तियाँ 
संक्षेपमें इस विषयको भली प्रकार स्पष्ट करती हैं--- 
“रागद्वेषमोहाविष्टस्य दि विषशश्याद्यपकरणप्रयोग वशादात्मानं घ्नतः 
स्वधातों भवति न सल्लेखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति, ततो नात्मच- 
घदोष: ।” --सर्वार्येसिद्धि श्र० ७ सू० २२ | 
विष शत्त्र आदि उपकरणोंके प्रयोगसे राग द्वेष मोहाविष्ट प्राणी- 
द्वारा आत्माका घात करनेपर स्वका धात होता है। समाधिमरणको 
प्रात्त ध्यक्तिके राग-द्वेष भोहादिक नहीं होते, इसलिए आत्म-वधका 
दोष नहीं होता है। - 
दिगम्बर मुनीन्द्रोंकी शान्त, श्रेष्ठ, निरीह, निराकुछ, उदाचचर्याका 
जिस किसी साधथ्विक प्रकृतिवाले मानवको दशन हो जाता है उसकी, 
आत्मामें यह विचार अवश्य उतन्न होता है, जिसे कचि भूधरदासजी इन 
शब्दोंमें प्रतित्रिम्बित करते हैं-- 
“कब गृहवाससों उदास ट्वोय बन सेझँ, 
वेऊं निज रूप गति रोकूं मन-करी की । 
रहि हों झडोल एक झासन अचक अद्, 
सहि हों परोसद्र शीत, घाम, मेघ-मरी की ॥ 
सारंग समाज खाज कबधों खुजे है जानि, 
ध्यान-दक-जोर जीतू सेता मोह-अरी की। 








१ उपसर्ग दुर्मिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे ! 
धर्माय _तनुविमोचनमाहु: सस्लेखनामार्यो: ॥। 
--रत्नकरण्ड आवकाचार, १२२ ? 
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पएुकक विदारी जयाजात लिंगधारी कब, 
होऊं इच्छाचारी वछिहदारी हों वा घरी की ॥” 
--जैनशतक 
दिगम्बर मुनि विज्ञानामतकों पी तथा तपश्चर्याू्पी सुस्वादु 
बलप्रद आहारको ग्रहण कर शनेः शनेः विकास पथपर प्रगति करते हुए, 
इतनी उन्नति करते हैं, कि जिसे देख जगत्‌ चकित हो जाता है | 
प्राथमिक अवस्थामें दिगम्बर तपस्वियोंके पास विश्वकी चमत्कृत करने- 
वाली बात भले ही न दीखे, किन्तु न जाने इनमेंसे किस साधकको 
अखण्ड' समाधिके प्रसाद रूप अपूरव सिद्धियाँ प्रास हो जाएँ । भगवान्‌ 
पाश्वनाथने आनन्द महामुनिके रुपमें तीर्थकर-प्रकृतिका बंध किया था-- 
'विश्व हितड्भुर अनुपम आत्मा बननेकी साधना अथवा शक्ति सशञ्यय 
प्रारम्भ कर दी थी। उस समय उनके योग-बलकी महिमा अवर्णनीय 
हो गई थी । कविने उनके प्रभावको इन दब्दोंमें अज्वित किया है-- 
“जिस बन जोग धरें जोगेश्वर, तिस बनकी सब विपत टक्कें । 
पानी भरहिं सरोवर सूखे, सव रिवुके फक-फूछ फरछें ॥ 
सिंहादिकन जात विरोधी, ते सव येरी घर तजें। 
हंस भुअंगम मोर मजारी, आपस मैं मिक्ि प्रीति भर ॥ 
सोहें साइड चढ़े समता रथ, परमारथ पथ गमन करें | 
शिवपुर पहुँचनको उर बांदा, ओर न कछू दित चाह घरें ॥ 
देद-विरक्त ममस बिना मुनि सबसों सेश्री भाव बहैं। 
आवम छीन, भदीन, अनाकुछ, गुन बरनत नहिं पार छहैं ॥” 
--पाइवंपुराण, भूधरदास 
दिगम्बर जैन मुनिका जीवन और मुद्रा जगत्‌को पुकार-पुकार कर 
जगाती हुई कहती है--क्यों मोहके फंदेमें फँंसकर विकृति और विपक्तिकी 
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ओर दौड़े चले जा रदे हो । आओ, अकिंचनताका पाठ पढ़ो, प्रकृतिके 
प्रकाशमें आत्माकी विकृतिको धो डाछो ; तब तुम्हारे पास आनन्द तथा 
शान्तिका निझ॑र उद्भूत हो सबका कल्याण करेगा । देखते नहीं, सारी 
प्रकृति किसी प्रकारका आवरण धारण नहीं करती--एक मनुष्य है जो 
अधिक शान सम्पन्न होते हुए भी अपने विकारों एवं अपनी दुर्बलताओं- 
को दूर न कर उनपर सुन्दर वस्रादिका मोहक आवरण डाछ अपने 
आपको तथा जगत्‌को ठग्रता है। देखो न आँख पसार कर, हरिण 
पक्षी आदि सभी प्राणी दिगम्बरत्वकी मनोरम मुद्रासे अंकित हैं । 
परिग्रह आदिको आत्मदुर्बलताका अंग न मान उसके समर्थनमें 
लगनेवालोंके समाधानमें तार्किक भ्रकक्वदेव कहते हैं कि जगत्‌में विविध 
उपासकोंके अनेक उपास्यदेव हैं और उनकी वेष-प्रृषा प्रथक्‌-पृथकू हैं। 
जगतूमें एक दिगम्बर मुद्राका ही व्यापक रूपसे प्रसार पाया जाता है-- 
“नो ब्रद्माद्नितभूतल न व हरेः शम्भो् मुवाद्वित 
नो चन्द्राकंकराक्वितं सुरपतेव॑जाडित नैव च। 
षड्‌वक्‍त्राग्बुज-बौद्ध-देव-हुतभुकयक्षोरगैर्नाक्वित 
नग्नं परयत वादिनों जगदिदं जैनेन्द्रसुद्राड्डितम ॥” 
“-भककडुस्तोन्र, ११। 
अपने अन्तःकरणमें काम-भावनाका तनिक भी विकार धारण न कर 
नारी जातिके लिए चित्तमें मातृतरकी भावनाको प्रबुद्ध करनेवाले मलिन 
शरीर किन्तु संस्कृत आत्माधारी दिगम्बर मुनिजन जिस देशमें विहार 
करते हैं, वहाँके लोग सदाचार तथा सद्भावनाओंसे सम्पन्न हो सुखी 
रहते हैं। आज ऐसी पवित्र आत्माओंकी अत्यन्त विरतताके कारण 
भारतवर्षमें श्रेष्ठ सदाचार और नैतिक जीवनमें हास दिखायी देता है। 
पुरावन भारत शान्ति समृद्धि और अम्युदयका केन्द्र बताया जाता है । 
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उस समय मोहारि-विजेता दिगम्बर-मुनीन्द्रोंका सबंत्र बहु संख्यामें विहार 
हुआ करता था। मेगस्थनीज़् कहता है--“जब बादशाह सिकन्दर 
भारतमें आया था, तब उसने तक्षशिलामें कुछ दिगम्बर मुनियोंके दर्शन 
किए ये |” प्रो० आयक्ञरने लिखा है कि--ये जेंन आचाय अपने 
चरित्र, सिद्धियों और ज्ञानके कारण अलाउद्दीन और औरंगजेब जेसे 
मुस्लिम बादशाहोंके द्वारा वन्दित थे ।”* स्मिथ महाशयने अपने 
भारतीय इतिहासमें छिखा है कि--ह्यूएनसांग नामक चीनी यात्रीने 
सन्‌ ६४० ई० में दक्षिण भारतकों देखा था।” बह मालकूट देशका 
वर्णन करते हुए छिखता है कि--वहां दिगम्बर जैन मुनियोका बहुत 
बढ़ समुदाय था ।* 


आचाय सोमदेवने यशस्तिलकचम्पूमें शकुनशासतत्रकी दृष्टिसे दिगम्बर 
मुनिके विहारको राष्ट्के लिए. मंगलमय बताया है-- 
“पश्चिनी राजहंसाश्र निम्ंन्धाश्व तपोधनाः। 


यं देशमुपसपंन्ति सुभिक्ष तत्र हि भवेत्‌ ॥” 
आजके भोंतिकवादी वातावरणमें किन्हीं-किन्हीं व्यक्तियोंको शिष्टा- 
चारके नामपर दिगम्बर मुनीन्द्रोंका नगरादिमें गमनागमन अभिय 
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लगता है। किन्तु यदि वे उपयुक्त वर्णनके प्रकाशमें उन योगियोंकी 
महत्ताको सोचने और समझनेका प्रयत्न करें तो उनका द्वदय उन 
मुनीन्द्रोंकी मुद्रा-महत्तासे प्रभावित हुए बिना न रहेगा | सन्‌ १९४४ ई० 
के दिसम्बरमें नागपुर हाइकोर्टके जस्टिस सर भवानीदांकर नियोगी 
महाशयकी अध्यक्षतामें दिगम्बर मुनि श्री सुमतिसागरजीका सावंजनिक 
भाषण, हजारों व्यक्तियाँकी उपस्थितिमें हुआ था । उसे सुनकर जस्टिस 
नियोगीजीकी भात्मा अत्यन्त प्रभावित हुई और उन्होंने कहा--आज 
इन मुनिराजके दर्शनकर मुझे बहुत प्रकाश मिला । कहाँ तो ये साधु जो 
बिना किसी परिग्रहके निश्चिन्ततापूर्वक्क अपना जीवन व्यतीत करते हैं 
और कहाँ हम जो बहुत-सी सामग्री एकत्रित कर शान्तिलाम करनेके 
लिये प्रयत्न करते हैं ।” 

जो व्यक्ति अपनी अपरिहाय साम्यदायिक भ्रान्त धारणाओंके कारण 
ऐसे तपस्वियोंको देखकर क्षोमका अनुभव करते हैं वे नगरमें जिन-मंदिर- 
दर्शन अथवा भोजन आदि आवश्यक कार्य॑वश साधुओंको आते हुए, 
सुन अपने मनोशमुखको दूसरी ओर मोड़ सकते हैं। लेकिन, इसका 
अर्थ यह नहीं है कि विश्ववन्द पदके धारण करनेवाले मुनियोंके नगरादि- 
में प्रवेशके विषयमें शिष्णचारके नामपर बाधा उपस्थित की जाए, । 

प्रीवी कौन्सिखने इस बातका स्पष्टीकरण कर दिया है कि धार्मिक 
जुलूस शान्तिपूर्वक आम रास्तेसे बिना रोक-टोकके ले जाए जा सकते हैं।* 
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प्राचीनताको ही सत्यकी कसोटी माननेवाले कहते हैं--दिगरम्बर 
विचारधारा अर्वाचीन है। सवस्त्र म॒द्राका मार्ग सबसे प्राचीन है। यदि 
मनुष्य तर्ककी दृष्टिसि इसपर विचार करे तो उसे स्पष्टताकी कोई आव- 
इयकता नहीं है। कारण यह तो बालक भी जानता हैं कि भाताके उदरसे 
पहिले दिगम्बर-शिश्व ही जन्म लेता है; पश्चात्‌ वस्रादि परिधान वाला 
बनाया जाता है । श्रो० बरूदेव उपाध्याय दिगम्बरत्वको भगवान्‌ पाइ्व॑- 
नाथके बादकी वस्तु बताते हुए; छिखते हैं--पाश्व॑नाथ वस्त्र धारणके 
पक्षपाती ये | पर महावीरने नितान्त बेराग्य साधनाके लिए. वस्त्र-परिधान- 
का बहिष्कार कर नग्नताको ही आदर्श आचार बताया है ।” ( भारतीय 
दर्शन, ९० १४६ ) 

जैंन-आगमकी दृश्टिसे यह बात विपरीत है। भगवान्‌ ऋषमभदेव 
आदि सभी तीथेकरोंने परम कल्याण प्रासिके लिए स्वयं अपने जीवन 
द्वारा दिगम्बर श्रमण-मद्राका प्रचार किया था। अहिंसा-तत्वश्ञान और 
अध्यात्म-विशानके प्रकाशमें भी दिगम्बरत्व 'जिन! कहे जानेवालेकी 
आवश्यक मुद्रा हो जाती हैं। अबतक पुरातत्त-विभाग द्वारा जो जैन 
मूर्तियों आदिकी उपलब्धि हुई है, उनके सूक्ष्म निरीक्षणसे शात होता हैं 
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कि अत्यन्त प्राचीन मूर्ति आदि दिगम्बर-मुद्रासे अंकित हैं। दिगम्बर- 
सम्प्रदायके विषयमें अंग्रेजी विश्वकोषकारका निम्न कथन विशेष बोध-प्रद 
है---“जैन धर्म दिगम्बर और दवेताम्बर नामक दो महान्‌ सम्प्रदायोंमें 
विभक्त हैं। ब्वेंताम्बर सम्प्रदाय अमी तक सम्मवतः ५ वीं सदी तकका 
सिद्ध होता है । किन्तु. दिगम्बर-सम्प्रदाय इस्वी सनसे ५ सदी पूर्व तक 
पक्के तोरपर प्रमाणित होता हैं | यद्द दिगम्बर छोग, बौद्धोंके पाली 
पिठकोंके अनेक उल्लेखुंमें 'निग्गण्ठ' नामसे कहे गए हैं। अत एव इन्हें 
कम-से-कम ईसासे ६ सदी पू्वका ता अवश्य होना चाहिए । अशोकके 
एक शिलालेखमें निग्गण्ठोंका उल्लेख आया है ।”* 

ये साधक आत्म-ज्यातिके प्रकाशमें स्वयंक्रों अनुशासित करते हैं। 
छोकिक व्यक्तियों द्वारा मानी गई मर्यादाएँ इन महा-मानवोंका पथ- 
ग्रदशन नहीं कर सकतीं । जड़वादीका अन्तःकरण उनकी गहराईको स्पर्श 
न कर सके, किन्तु ज्ञान और अनुभवके धनी सत्पुरुष इस बातको स्वीकार 
करेंगे कि ये सनन्‍्तजन ही संपूर्ण विश्वको अपना बेन्धु मान उस बच्धुत्व- 
का सत्यतापृ्वक संरक्षण करते हैं। इस साधनाके श्रेष्ठ और पवित्र मार्ग 
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पर चलने योग्य जबतक आत्मामें बल उत्पन्न नहीं होता तबतक प्राथ- 
मिक साधकका कचंव्य है कि वह अपने आदशको द्ृदयमें रख साधुत्वसे 
अंकित सत्पुरुषोंको अपने जीवनका पथ-प्रदर्शक माने और उनको अपनी 
श्रद्धाउ्जलि आर्पित करते हुए अन्तःकरण से कहें--- 

“श्मों छोए सब्वसाहूणं” 


अहिंसाके आलोकमें- 


अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमम्‌ 
-स्वामी समन्‍्तभद्र, बृहत्रवयग्भू , ११९ 


पुण्य-जीवनको यदि भव्य-भमवन कहा जाए. तो अहिंसा-तस्वज्ञानको 
उसकी नींव मानना होगा | अहिंसात्मक जृत्तिके विना न व्यष्टिका 
कल्याण है और न समष्टिका | साधनाका प्राण अथवा जीवन-रस 
अहिंसा है। आज भारतीय राष्ट्रमें अहिंसाकी आवाज खूब सुनाई 
पड़ती है । देशने पराधीनताके पाशसे छूटनेके लिए. अपनी किंकर्सव्य- 
विमूढ़ अवस्थामें अहिसात्मक पद्धतिका एकमात्र अवलम्बन माना । 
और इसोलिए रक्तपातके विना राष्ट्र, प्रगतिके पथपर द्वुतगतिसे अपना 
कदम बढ़ा रहा है। 

संसारके धर्मोका यदि कोई गणितज्ञ भदत्म-समापवर्तक निकाले 
तो उसे अहिंसा-धर्म ही सवमान्य सिद्धान्त प्रात्त होगा | इस तत्त्व-श्ञान 
पर जेन श्रमणोंने जितना वैज्ञानिक और तक्क-सक्लत प्रकाश डाला है, 
उतना अन्यत्र देखनेमें नहीं आता । यह कहना सत्यकी मर्यादाके 
भीतर है कि जेनियोंने इतिहासातीत कालसे लेकर अहिंसा तत्त्तज्ञानका 
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शुद्ध रीतिसे संरक्षण किया है। एक समय था, जब वैदिक-युगमें स्वर्ग- 
प्राप्तिोके लिए. छोगोंकों स्वरार्थी विप्रव्ग पशुओंकी बलि करनेका 
मार्ग बताता था । इससे ख्वार्थी व्यक्तियों ने मिथ्यात्व वरा अपना मविष्य 
उज्ज्वल मान अगणित पशुओंका संहार किया । बेंदिक-साहित्यके शास्त्रोंमे 
हिंसात्मक-यश की पुष्टिमें विपुछ सामग्री सम्मिलित की गई | उस आध्या- 
त्मिक ज्योति-विहीन जगतमें अपने ज्ञान, शिक्षण और सेवा द्वारा 
जैंन-धरने अहिसा-धर्मकी पुनः प्रतिष्ठा कराई । 

छोकमान्य तिछकने यह स्पष्टतया लिखा हं---“अहिंसा परमो धर्मः” 
इस उदार सिद्धान्तने ब्राह्मणधर्मपर चिरस्मरणीय छाप मारी है। पूर्व 
कालमें यज्ञके लिए. असंख्य पद्मु-द्िंसा होती थी । इसके प्रमाण 'मेघदूत 
काव्य' आदि अनेक प्रन्थोंमें मिलते हैं । ''*'' परन्तु इस घोर हिंसाका 
ब्राह्मण धंसे ब्रिदाई ले जानेका श्रेय जेन-धर्मके हिस्सेमें है ।” [ मु बई 
समाचार, १०-१२-१९०४ ] 

मेबदूत ( इलो० ४५ ) में कवि कालिदास अपने मेघसे कहते हैं कि 
“उजयनीसे आगे बढ़ते समय चर्मप्वती नामकी नदीका दशन होगा। 
वह रन्तिदेव नामक नरेश द्वारा गो-वधयुक्त अतिथियज्ञ सम्बन्धी चमके 
जछसे युक्त होनेके कारण चर्मणवती कहतयती है। उसे गो-बलिके कारण 
पूज्य मानते हुए तुम वहाँ कुछ समय ठहरना ।” 

भवभृतिने उत्तररामचरितंके चोथे अझ्डमें वाल्मीकि-आश्रममें 
सौधातकी और भाण्डायन दो शिकष्योंका वार्ताछाप वर्णित किया है । 
वसिष्ठ ऋषिको देख सोौधातकी पूछता है-- भाण्डायन, आज वृद्ध 
साधुओंमें प्रमुख चीरधारी कौन अतिथि गाए हैं ? भाण्डायन उनका 
नाम वसिष्ठ बताता है। यह सुन सौधातकी कहता है-“मये डण जाणिदं, 
चरघो वा वियो वा एसो त्ति'-मैं तो समझता था कि कोई व्याप्त अथवा 
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भेड़िया आया है | इसका कारण वह कहता है-- तिणा परावदिदेणजेंव सा 
वराइया कछोडिया मडमडाइद/--जैसे हो वे आए. उन्होंने एक दीन 
गोवत्सका स्वाहा कर दिया। इसपर भाण्डायन कहता है कि धर्मसूज्में कद्दा 
है कि मधु और दघधिके साथ मांसका मिश्रण चाहिए.। इसलिए श्रोत्रिय 
ब्राह्मण अतिथिके भक्षणके लिए, गाय, बैठ अथवा बकरा ण्हस्थ देवे। 

इस प्रस्गधमें इतना उल्लेख और आवश्यक है कि जहाँ वाल्मीकिके 
आश्रममें वसिष्ठके लिए गो-मांस खिलानेका वर्णन है, वहाँ राजर्षि जनक 
को माँस-रहित मधुपकंका उल्लेख है। इसीलिए भाण्डायन कहता है-- 
५निवृत्त-मांसस्तु तश्रभवान्‌ जनकः ( ए० १०५-७ )। 

बैदिक वा £मयका परिशीलन करने पर विदित होता है, कि पुशातन 
भारतमें हिंसा और अहिंसाकी दो वरिचार-धाराएँ झक्लपक्ष-ऋष्णपक्षके 
समान विद्यमान थीं। प्लो० एु० चक्रवर्ती एम० ए० ,भद्रास तो 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अहिंसाकी विचार-धारा उत्तर कालमे जेन 
कहे जानेवालों द्वारा प्रवर्तित, अनुप्राणित एवं समर्थित थी। ब्राह्मण 
और उपनिषद्‌ साहित्यमें विदेह और मगध--जहाँ क्षत्रिय नरेशोका 
प्राबल्य था,-में अह्सात्मक यज्ञका प्रचार था.। वे छोग एक विशेष 
भाषाका उपयाग करते थे जिसमें 'न' को 'ण' उच्चारित किया जाता था, 
जो स्पष्टतः प्राकृत भाषाके प्रभाव या प्रचारकों सूचित करता हू | पहिले 
तो कुरू पांचाल देशके विप्रगण मगध और विदेह भूमिवालोको अर्दिसा- 
त्मक यशके कारण तुच्छ समझ उन प्रदेशोंको निषिद्धभूमि-सा प्रचारित 
करते थे, किन्तु पतचात्‌ जनकके नेतृत्वमें अहिंसा और अध्यात्मविद्याका 
प्रभाव बढ़ा और इसलिए अपनेको अधिक शुद्ध मानने वाले कुद पांचाल 
* देशीय विद्वज्जन आत्म-विद्याकी शिक्षा-दीक्षा, निमित्त विदेह आदिकी 
ओर आने छगे। 
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बुद्धकालीन भारतमें भी इसी प्रकारकी कुछ प्रव्गचि दिखाई देती 
है। जहाँ 'महावग्ग” में गौतम बुद्ध धर्मोपदेश देते हुए कहते हैं-- 
इरादा पूर्वक भिक्षुकी किसी भी प्राणी-कीडा अथवा चींटी तककी हिंसा 
नहीं करनी चाहिए, वहाँ 'विनयपिटक'में बुद्ध यह उपदेश देते हुए पाए, 
जाते हैं--“मिक्षुओ, मैं कहता हूं कि मछछी तीन अवस्थामें ग्राह्म है । 
पहिले यदि तुम उसे इस रूपमें न देखो, दूसरे यदि तुम उसे इस रूपमें न 
सुनो और तीसरे तुम्हारे चित्तमें इस प्रकारका सन्देह ही उत्न्न न हो कि 
यह तुम्हारे लिए ही पकड़ी गई है |” महावग्गमें छिखा है कि-'नव- 
दीक्षित एक मंत्रीने बारह सौं पचास भिक्षुओं सहित बुद्धका आमंत्रित 
किया और मांस परोसा । संघने बुद्ध सहित उसे खाया ।”* सुत्तनिपातमें 
प्राणियोंकी हत्याको दोपपूर्ण बताते हुए मांस-मक्षणका पाप नहीं कहा है | 

बाइबिकमें हज़रत मसीहने जहां अपने शेल प्रवचनमें ( 9०:07 
०7 ०पा ) “ध्‌ृप्र०्ण क्रश प्रण ती]?--तू प्राणिहृत्या मत कर 
इस बातकी सुवर्ण शिक्षा दी है। किन्तु बाइब्रिलमें ईसामसीहको सारे 
गाँवको मछली खिलाते हुए पाते हैं ।* 
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यहाँ हम इतना ही बताना चाहते थे कि अहिंसाका व्यवस्थित पूर्वा- 
पर सज्ञत वर्णन भगवान्‌ महावीर आदि जेन तीर्थड्वरोंके शासनके बाहर 
कहीं भी नहीं पाया जाता! अंगरेजी विश्वकोंषमें पाली साहित्यके 
आधारपर भगवान्‌ महावीरको निग्रन॑न्थ दिगम्बर माना है। जब अहिंसा 
ब्रतकी रक्षार्थ उनने दिगम्बर मुद्राको स्वीकार किया तब्र मगवतीसूच्र 
सदद दवेताम्बर गन्थोंके आधारपर पश्चात्‌वर्ती रचनाकारोंके द्वारा एवं 
प्रो० धर्मानन्द्जी कोसम्बी सदर समर्थकोंके बलपर भगवान्‌ महाबीरको 
मांसाहारसे सम्बन्धित करना शान्त चिन्तनाके प्रतिकूल है । जब मगवान्‌ 
के सम-समयवर्ती पाछी साहित्यम विपक्षी लोग उनकी अध्दिसात्मक 
चर्याके विरुद्ध एक अक्षर भी नहीं लिखते, तब सेकड़ों वर्ष पीछे संकलित 
इवेताम्बर साहित्यमें महावीरके चरित्रको हिंसात्मक जीवनसे किसी 
भी अवस्थामें सम्बन्धित बताना इन्द्रियकोलपी लछोगोंका कार्य होगा, ऐसा 
प्रतीत होता है। हमारे ध्यानमें तो यह बात आती है कि चन्द्रगुप्त मौके 
समयमें जो बारह वर्षका भयद्जुर दुष्काल पढ़ा था, उस समय शोथिल्य- 
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परम्पराका प्रचारित करनेवाले कुछ प्रभावशाली जीवन-छोलुपी छोगोंने 
भरण-पोषणंका अन्य सम्मव उपाय न पा आपद्धमं समझ आमिष 
भोजनकी आर प्रदत्त की। और, जब दक्षिण भारतसे विशाल जैनसंघ 
सु-काल आनेपर उत्तरी ओर छोटा और उसके प्रमुख मुनियोंने उत्तर- 
वार्ोकी स्वेच्छापूर्ण तत्तिकी आलोचना की, तब कुछ छोग इन्द्रियोंकी 
लोलुपताका परिहार न कर पाए और अपना मुख उज्ज्वल रखनेके लिए, 
उन्होंने भगवान्‌ महावीरकों भी अपने समान चर्यावाला प्रमाणित 
करने योग्य साहित्यकी सृष्टि कर आप डुबन्ते पांडे, ले डूबे जजमान' 
वाली कहावतको चरितार्थ किया | सोचनेकी बात है, कि जिस परम 
कारुणिक महान्‌ आत्माने छोटे-छोटे जीवों तककी पीड़ा निवारण 
निमिच वस्त्रादिका परित्याग किया, वह किसी भी अवस्थामें त्रस जीवों- 
का कलेवर आमिष आहार ग्रहण करेगा ? 


यह हषकी बात है कि प्रो० धर्मानन्दजी कोसम्बीने दिगम्बर शास्तरों- 
के आधार पर आमिष्र भोजी-पनेसे भगवान्‌ महावीरके जीवनको असम्ब- 
न्धित अभी-अभी स्वीकार किया दे । यद्यपि अपनी पुस्तक भगवान्‌ बुद्ध 
भाग २ ( मराठी ) अध्याय ११ में केवल जैन” शब्द देकर दिगम्बर 
विचारदृष्टिके प्रति कम अन्याय नहीं किया था। अच्छा हुआ, सुब्रहका 
भूछा संध्याको घर आगया। पालीके अध्येता विद्वान्‌ होनेके नाते, यदि 
निष्पक्ष दष्टिसि वे कार्य लेते, तो उन्हें यह प्रकाश अवश्य प्रा्त होता 
कि यदि भगवान्‌ महावीर शुद्ध शाकाहारी न होते, तो प्रतिदन्द्ी 
बौद्ध-साहित्य मिच-मसाछा छगा महावीरकी महत्तापर छींटाकशी किए, 
बिना न रहता। उपयुक्त विवेचनाके प्रकाशमें आशा है साम्प्र- 
दायिकों द्वारा प्रसारित श्रम दुर होगा। विचारक यह भी सोच 
सकते हैं कि जिस संस्कृतिमें मांसकों देखनेमात्रसे दिगम्बर मुनिकी 
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तो बात ही क्‍या, ग्रहस्थ भी आह्यरका परित्याग कर देता है, वहाँ श्रेष्ठ 
जितेन्द्रिय आजीवन ब्रह्मचारी साम्राज्य परित्यागी परमकारुणिक 
श्रमणोत्तम महावीर असात्त्विक भावौंका प्रेरक और प्राणिघातसे निष्पन्न 
अआमिष आहार क्‍या कभी स्वप्नमें भी ग्रहण कर सकेंगे ? वास्तवमें 
विषयोंकी स्वयंकी छोछपताकी ओथ्में छब्धक छोग आदश-चरित्र पुरुषों- 
को सदोष बना अपनी स्वेच्छापूर्ण प्रद्नत्ति करनेमें निरंकुश हो जाते हैं । 

आज अहिंसाका उच्च खरमें जयघोंप खूब सुनाई पड़ता है। 
किन्तु, ऐसे कम लोग हैं जो अहिसाका मर्म वास्तविक रूपमें जानते हैं। 
विरोधीपर शख्न-प्रहार्मात्र छोड़ मनमानी विपेंली वाणीका प्रयोग 
करना, मद्य मांस, मधु, आदि पदार्थाका सेवन करना, वेश्यासेवन 
डिकार खेलना आदि काय करते हुए भी श्रेष्ठ अहिंसकका सेहरा सिरमें 
बाँधनेवालोंकी भी आज कमी नहीं है। जब्र अहिंसातत्व-ज्ञानका 
सर्वाज्ञीण वर्णण और परिपालन जेन-संस्कृतिके ध्वज़के तले हुआ 
है, तब जेनदृष्टसि इस विषय- पर--प्रकाश डालना आवश्यक तथा 
उपयोगी होगा । 

अहिंसाका यथार्थ स्वरूप राग, ढेष, क्रोध मान, माया, छोभ, भीझता, 
शोक, घृणा आदि विकृत भावोंका त्याग करना है। प्राणियोंके प्राणोंके 
वियोग करने मात्रको हिंसा समझना अयुक्त है। तात्विक बात तो यह है 
कि यदि राग, द्वेष, मोह, भीति आदि दुर्भाव विद्यमान हैं, तो अन्य 
प्राणीका घात न होते हुए भी हिंसा निश्चित है। यदि रागादिका अभाव है 
तो आणिघात होते हुए. भी अहिंसा है। अस्ृतचन्द्र स्वामी लिखते हैं--- 

“अप्मादुर्भावः खलु॒रागादीनां भवत्यहिसेति | 
तेषामेवो पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ।।” 
--पुरुषाथसिद्धयुपाय, इलो ०. ४४ | 


अहिंसाके आलोकमें १३७ 


रागादिकका अप्रादुर्भाव अहिंसा है, रागादिकोंकी उत्पत्ति हिंसा 
है। यह जिनागमका सार है। 
तच्वार्थसूत्रकार आचाय उमास्वामी लिखते हैं-- 
“गमसयोगात्मणव्यपरोपणं हिंसा” इस परिमाषामे 'प्रमतयोग' 
शब्द अधिक महत्त्वपूर्ण है। यदि राग द्वेष आदि हैं तो भले ही किसी 
' जीवधारीके प्राणोंका नाश न हो, किन्तु कधायवान्‌ व्यक्ति अयनी निर्मल 
मनोदृत्तिका धात करता है। इसलिए, स्व-प्राणघातरूप प्राणव्यपरोपण 
भी पाया जाता है। भारतीयदण्ड विधान (7गरतांशा ?टणशं (०१८) 
में किसी व्यक्तिको प्राणघातका अपराधी स्वीकार करते समय उसमें घातक 
मनोशत्ति ( (६०5 7८ ) का सद्भाव प्रधानतया देखा जाता है। इसी 
कारण आत्मरक्षाके भावसे शरस्त्रादि प्रहार द्वारा अन्यका प्राणबात करने 
पर भी व्यक्ति दण्डित नहीं होता । धार्मिक दृष्टिसे अहिंसाके विपयंमें शी 
जैनादायोने यही दृष्टि दी है। महषि कुन्दकुन्द प्रवचनसारमें 
लिखते हैं-- 
“मरदु व जियदु व जीवो भयदाचारस्स शिच्छिदा हिंसा | 
पयदरस शत्यि बंधो हितामत्तेश समिदस्स ॥” 
“+अ० हे, गा० १७। 
जीवका धात हो अथवा न हो, असावधानी पूर्वक प्रद्डसि करनेवालेके 
हिंसा निश्चित है, किन्तु सावधानी पूर्बक प्रद्ृत्ति करनेवाले साधुके 
कदाचित्‌ प्राण-घात होते हुए. भी हिंसानिमित्तक बन्ध नहीं होता । 
पं० आ्राशाधरजी तक द्वारा समझाते हैं---“यदि भावके अधीन बन्ध 
मोक्षकी व्यवस्था न मानी जाए, तो संसारका वह कौनसा भाग होगा, 
जहाँ पहुँच मुमुक्षु पूर्ण अहिंसक बननेकी साधनाको पूर्ण करते हुए, निर्वाण 
छाम करेगा ?*” 
३ “विष्वग्जीवजचिते लोके क्व चरन्‌ को5्प्यमोक्ष्यत । 
भावैकसाधनी बन्धमोक्षी चेन्नाभपिष्यताम्‌ ॥” --सायार० ४, २३। 
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अहिंसापर अधिकारपूर्ण विवेचन करनेवाले अम्दृतचन्द्र सूरि पुरुषार्थ- 
सिद्ध्युपायमें लिखते हैं-- 
“सूक्ष्मापि न खलु हिसा परवस्तुनिवनन्‍्धना भ्वति पुंसः | 
हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविश्लुद्धये तदपि कार्या॥ ४९ |” 
परपदार्थके निमित्तसे मनुष्यकों हिंसाका रश्व मात्र भी दोष नहीं 
लगता; फिर भी हिंसाके आयतनों-स्थानों ( साधनों ) की निद्गत्ति परि- 
ण।माँकी निर्मखताके लिए. करनी चाहिए.। 
इससे स्पष्ट होता है कि हिंसाका अन्वय-व्यतिरेक अश्युद्ध तथा शुद्ध 
परिणामोंके साथ है। क्रोध परित्यागको अहिंसा और उसके सद्भावको 
हिंसा साधारणतया लोग जानते हैं। जेन ऋषि मान-माया-छोभ, शोक, 
भय, छृणा आदिको हिंसाके पर्यायवाची मानते हैं क्योंकि उनके द्वारा 
चैतन्यकी निर्मल्यृत्ति विक्तत तथा मलीन होती है-- 
“अभिमान-सय-जुग़ुप्सा-हास्यार ति-शोक-काम-कोपाथाः | 
हिंसाया: पर्याया: सर्वेषपि च शरकसबनिद्दिताः ॥” 
घु० सिद्ध्युपाय ६४। 
आहार-पान आदिकी शुद्धि अहिंसकके लिए, आवश्यक है । क्योंकि, 
अशुद्ध आहार अपवित्र विचारोंको उत्पन्न करता है और अपविन्र 
विचारोंसे कर्मोका बन्ध होता है। कोई-कोई जेनधमंके अहिंसा सिद्धान्तकी 
प्रशंसा करते हुए. कहते हैं--उसमें एक ही बातकी कमी है कि वह 
अव्यवहायं हे। यह कथन अयुक्त है। साधककी शक्तिके अनुसार अहिंसा- 
का हीनाधिक उपदेश दिया गया है। मगवान्‌ महावीर जैसे पूर्ण विकास- 
युक्त अहिंसाकी मूर्ति महापुरुषके पूर्व भवोंमें बताया है कि-एक समय 
वे खदिरसार नामक भीछकी पर्यायमें थे । उस अवस्थामें ईमानदारीके 
साथ उन्होंने काक-मांसभक्षण न करनेका नियम ले उसका सफछताके 
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साथ पालन किया था। यहाँ इतना जानना चाहिए. कि जितने अंशमे 
भीलने हिंसाका त्याग किया है उतने अंशमें वह अहिंसक था, सर्वोशमे 
नहीं । परिस्थिति, वातावरण और शक्तिकों ध्यानमें रखते हुए महर्षियोंने 
अहिंसात्मक साधनाके लिए अनुज्ञा दी है। कहा भी है-- 
जं सक्‍कद त॑ कोरह ज॑ य ण सकक्‍कद तद्देव सदृहयणं | 
सदृदमाणो जोबो पावदइ अजरामरं ठाणं॥” 

जितनी शक्ति हो उतना आचरण करो, जहाँ शक्ति न चले, 
श्रद्धाको जाणत करो ! कारण श्रद्धावान्‌ प्राणी भी अजर-अमर पदको 
प्राप्त करता है। 

अहिसाका अर्थ कर्चव्यपरायणता है। ग्रहस्थसे मुनित॒ल्य श्रेष्ठ 
अहिंसाकी आशा करने पर भयद्जर अव्यवस्था उतन्न हुए बिना न 
रहेगी। इस युगकी सबसे पूज्य विभूति सम्राद्‌ भरतके पिता आदि अब- 
तार ऋषभदेव तीथंझ्वरने जब महामुनिका पद स्वीकार नहीं किया था 
और गशहस्थशिरामणि थे--प्रजाके स्वामी थे तब प्रजापालक नरेशके नाते 
अपना कतंव्यपालन करनेमें उन्होंने तनिक भी प्रमाद नहीं दिखाया । 
स्वामी समन्शभव्रके शब्दोंमें उन्होंने अपनी प्यारी प्रजाका कृषि आदि 
द्वारा जीविकाके उपायकी शिक्षा दी। परचात्‌ तत्त्वका बोध होनेपर 
अद्भुत उदययुक्त उन ज्ञानवान्‌ प्रभुने ममताका परित्याग कर विरक्ति 
धारण की । जब वे मुमुक्षु हुए तब तपस्व्नी बन गए.।" इससे इस बात 
पर प्रकाश पड़ता है कि ऋषभदेव मगत्रानने प्रजापतिक्री देशियतसे 


>अ+»०>«> कान धडगन-मनकननन-न-+- >> लननम«- अकाल» 





३ “अ्रजापतिय॑: प्रथम जिजींविषु: शशास क्ृष्यादिषु कर्म प्रजाः। 
मुम॒क्षरिक्ष्याकुकुलादिरात्मवानू प्रभुः प्रवञाज सहिष्णुरच्युतः |” 
० खबम्भूस्तोत्र २६ | - 
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दीन-दुखी प्रजाको हिंसाबहुल खेती आदिका उपदेश दिया--कर्तव्य 
पालनमें वे पीछे नहीं हठे । मुक्तिकी प्रबछ पिपासा जाग्नत होनेपर सम्पूर्ण 
वेभवका परित्याग कर उन्होंने मुनि-पद अज्ञीकार किया तथा कर्मोको 
नष्ट कर डाला | 
भगवजिनसेनने लिखा है किं--प्रजाके जीवननिमित्त भगवान्‌ 
जआादिनाथ प्रभुने एहस्थांको शस्त्रविद्या, लेखन-कला, कृषि, वाणिज्य, 
सद्भीत और शिल्प-कल्शकी शिक्षा दी थी-- 
“असिर्मषिः कृषिविद्या वाणिज्य शिवपमेव च | 
कर्माणीमानि घोढा स्थुः प्रजाजीवनहेतवे ||” 
--शभादिएराण पं १६ 
अहिंसक ग्रहस्थ विना प्रयोजन इरादापूर्वक तुच्छ-से-तुच्छ प्राणीको 
कष्ट नहीं पहुँचाएगा । किन्तु कतंव्यपालन, धर्म तथा न्यायके परित्राण- 
निमित्त वह यथावश्यक अख्र-शस्त्रादिका प्रयोग करनेसे भी मुख न 
मोड़ेगा। आचाय सेमदेवने शखस्त्रोपजीवी क्षत्रियोंको अहिंसाका तश्रती 
इस तक॑ द्वारा सिद्ध किया है-- 
“निरथंकवधत्यागेन क्षत्रिया: ब्रतिनो मताः |/ 
शज्रादिग्रहणके विषयमें जेन नरेन्द्रकी दृष्टिको सेमदेव यशस्ति- 
लकमें इन शब्दोमें प्रकट करते हैं--- ॥ 
“यः शस्तवृत्तिः समरे रिपुः स्थाद्‌ यः कण्टको वा निजमण्डरूस्य । 
अख्ाशि तम्नैव नृपाः क्षिपन्ति, न दीन-कात्रीन-झुभाशयेषु ॥”/ 
जेन नरेश उनपर ही शज््र-प्रहार करते हैं जो शस्त्र लेकर युद्धमें 
मुकाबला करता है अथवा जो अपने मण्डलका कण्ठक होता है। वह दीन, 
दुबंल अथवा सद्भावना वाले व्यक्तियों पर शश्प्रहार नहीं करते ।* 





१ “दुष्टनिग्नह: शिष्टप्रतिपालनं दविं राशो धर्म: नतु मुण्डनं जटाधारणं च १” 
-+-सम्यक्लकीमुदी ४० १५ ! 
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गहस्थ स्थूल-हिंसाका त्याग करता है) स्थूछ शब्दका भाव यह है 
कि निरपराध व्यक्तियोंका सझुल्पपृ्वंक हिंसन आदि काय न किया जाय । 
पुराणोंमें यह बात अनेक बार सुननेमें आती है कि अपराधियोंको यथा- 
योग्य दण्ड देनेवाले चक्रवर्ती आदि अणुत्रती थे इसमें कोई विरोध . 
नहीं आता |" 
जो यह समझते हैं कि जैन धर्मकी भरहिंसामें देन्य और दुर्बछता- - 
का ही तत्व छिपा हुआ है उनकी धारणा उतनी ही श्रान्त है जितनी उस 
व्यक्तिकी जो सूर्यको अंधकारका पिण्ड समझता है। जैन दृष्टिमं न्‍्यायको 
धमंसमान महत्त्वपूर्ण कहा है। अख्तचन्द्र स्वामोने पुरुषाथसिद्धथुपायमें 
स्थितिकरण अद्भका वर्णन करते हुए. यह बताया है--- न्याय मागंसे 
विचलित होनेमें उचद्यत व्यक्तिका स्थितीकरण करना चाहिए.।” अन्यान्य 
ग्रन्थकारोंने जहां धर्म! शब्दका प्रयोग किया है वहां अम्यृतचन्द्र स्वामीने 
न्याय शब्दकों ग्रहणकर न्यायके विशिष्ट अर्थपर प्रकाश डाछा है।* 


एक समय जबत्र महाराज अकम्पनकी पुत्री सुलोचनाका स्वयवर 
हो रहा था, तब चक्रवर्ती मरतेश्वरके घुत्र अकंकीर्तिने उस कन्या-रत्नका 
छाभ न होनेके कारण निराश हो काफी गड़बड़ी की । दानों ओरसे रण- 
भेरी बडी । युद्धमें सुलोचनाके पति, भरतेश्वरके सेनापति, जयकुमारकी 
विजय हुई । उस समय शान्ति स्थापित होनेपर महाराज अकमनने 
सम्राट भरतके पास अत्यन्त आदरपूबक निवेदन प्रेषित करते हुए अपनी 
परिस्थिति और अकंकीर्तिकी ज्यादतीका वर्णन किया । साथमें यह भी 








१ “स्थूऊग्रहणमुपलक्षणं तेन निरपराधसंकश्पयूरवक-हिंसादीनामपि अहणम्‌ । अप॑- 
राषकारिषु यथातिधिदम्ड-अणेदृर्णों चक्रतत्यादीनां अपुक्तादिधारणं इराणादिषु बहुशः 
श्रुयमाणं न विरुध्यते /--सागारधमं ० ४, ५ । 

२ पुरुषार्थसिंद्ष्युयाय--२८ | र॒त्नकरण्डआ्ा० १६ । 
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लिखा कि मैं अपनी दूसरी कन्या अकंीर्तिको देनेकों तैयार हूं! इस 
चर्चाको ज्ञात कर भरतेश्वरको अकम्पन महाराजपर तनिक भी रोष 
नहीं आया प्रत्युत अकंकीर्तिके चरित्रपर उन्हें घृणा हुई । उन्होंने 
कहा-अकम्पन महाराज तो हमारे पूज्य पिता भगवान्‌ ऋषभदेवके 
समान पूज्य और आदरणीय हैं । अकंकीर्ति वास्तवमें मेरा पुत्र नहीं, 
न्याय मेरा पुत्र है। न्‍्यायका रक्षण कर महाराज अकम्पनने उचित 
किया। उन्हें तो विना सझोचके अकंकीर्तिको दष्डित करना था । इस 
कथानकसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जन क्षत्रिय-नरेश न्याय देवताका 
परिन्नाण और कतंव्य-पालनमें कितने अधिक तत्र रहते थे | 
वास्तवमें “शमो हि भुषणं यतोनां न तु भूपतोनाम्‌” यह अह्िसकों- 
की दृष्टि रही है । 
शणीिर ओर आत्माको भेद-श्ञान-ज्योतिके प्रकाशमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अनुभव करने वाछा अन्तरात्मा. सम्यक्त्वी कर्च॑ब्यानुरोधसे मंत्र-तत्र-यंत्र 
आदिकी सहायता छे--अपना सर्वस्व तक अपंण कर वीतराग देव, 
निग्न॑न्थ गुर, ध्मके आयतन आदिकी रक्षा करनेमें उच्चत रहता है। 
पन्चाध्य योमें लिखा है-- 
“बास्सल्यं नाम दृससत्वं सिद्धाहंद्बिम्बवेर्मसु । 
सह चतुर्विधे छाख्रे स्वामिकायें सुभ्व॒स्यवत्‌ | 
अर्थादन्यतमस्योच्चेरुद्धि ष्टेषु सुदृष्टिमान्‌ । 
सत्सु घोरोपसगेंपु तत्परः स्यात्तदत्यये ॥ 
यद्वा न ह्ात्मसामथ्यं यावन्मन्त्रासिकोशकम्‌। 
तावद्‌ द्वष्टुंच श्रोतुं च तद्‌बाधां सहते न सः ॥” ८०८-१० 
सिद्ध, अरिहन्त भगवानकी प्रतिमा, जिनमन्दिर, मुनि, आयिंका, 
श्रावक, श्राविका रूप चतुविध सद्भ तथा शास्त्रकी रक्षा स्वामीके कार्यमें 
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तत्यर सुयोग्य सेवकके समान करना वात्सल्य कहलाता है। इनमेंसे किसी 
पर घोर उपसर्ग होनेपर सम्यग्हष्टिको उसे दूर करनेके लिए ततर 
रहना चाहिए,। अथवा जब तक अपनी सामथ्य है तथा मंत्र, शस्त्र, द्रव्य 
का बल है, तत्र तक वह तत्त्व-शानी उन पर आई हुई वबाधाकों न देख 
सकता है और न सुन सँकता है । 

सोलहवें तीर्थकर भगवान्‌ शान्तिनाथने अपने ग्हस्थ जीवनमभं चक्र- 
वर्तीके रूपमें दिग्वियय की थी । स्वामी समन्‍तभद्वने बृहत्स्वथम्भू 
स्तोत्रमें क्‍या ही मार्मिक वर्णन किया है-- 

“बक्रेण यः शत्रुभयझ्लरेण जित्वा नपः स्वनरेन्द्रचक्रम्‌ । 
समाधिचर्कण पु .जिंगाय महोदयो दुजयमोहचक्रम ॥” 

अर्थात्‌ जिन शान्तिनाथ भगवानने सम्रादके रूपमें शत्रुओंके लिए 
भीषण चक्र अखस्त्र द्वारा सम्पूर्ण राजसमूहकों जीता था महान्‌ उदय- 
शाली उनने समाधि-ध्यानरूपी चक्रके द्वारा वड़ी कठिनतासे जीतने 
योग्य मोहबलछकी पराजित किया । 

गहस्थ जीवनकी असुविधाओंकों ध्यानमें रखते हुए. प्राथमिक 
साधककी अपेक्षा उस दिंसाके सद्भुल्पी, विरोधी, आरम्मी और उद्यमी 
चार मेद किए गए. हैं । सट्लुल्प निश्चय या इरादा (77/670707) को 
कहते हैं । प्राणघातके उद्देश्यसे की गई हिंसा सद्कुल्पी हिंसा कहलाती है। 
शिकार खेलना, मांस मक्षण करना सद्ृश कार्यों सड्डल्पी हिंसाका दोष 
लगता है। इस हिंसामें कृत, कारित अथवा अनुमोदना द्वारा पापका 
सश्नय होता है। साधकको इस हिंसाका त्याग करना आवश्यक है। 
विरोधी हिंसा तब होती है, जब अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले पर 
आत्मरक्षार्थ शत्रादिका प्रयोग करना आवश्यक होता है। जैसे अन्याय 
बृत्तिसे परराष्ट्रवाछा अपने देशपर आक्रमण करे उस समय अपने 
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आश्रितोंकी रक्षाके लिए संग्राममें प्रवृत्ति करना। उसमें होनेबाली 
हिंसा विरोधी हिंसा है। प्राथमिक साधक इस प्रकारकी हिंसासे बच 
नहीं सकता | यदि वह आत्मरक्षा और अपने आश्रितोंके संरक्षणमें 
चुप होकर बैठ जाए, तो न्यायोचित अधिकारोंकी दुर्दशा होगी। जान- 
माल मातृ जातिका सनन्‍्मान आदि सभी सह्ृध्पूण हो जाएँगे। इस 
प्रकार अन्तमें महान्‌ धर्मका ध्वंस होगा । इसलिए, साधनसम्पन्न समर्थ 
शासक अस्त्र-शसत्रसे सुसज्जित रहता है, अन्यायके प्रतीकारा्थ शान्ति 
और प्रेमपूर्ण व्यवहारके उपाय समाप्त होनेपर वह भीषण दण्ड प्रह्मर 
करनेसे विमुख नहीं होता । यह सोचना कि विना सेना अद्ल-शज््रादिके 
अहिंसात्मक पद्धतिसे राष्ट्रोंका संरक्षण और दुष्टोंका उन्मूलन हो जाएगा, 
ठीक नहीं है। भावनाके आविशमें ऐसे स्वप्न-साम्राज्य तुल्य देशकी 
मधुर कल्पना की जा सकती है, जिसमें फौज-पुलिस आदि दण्डके अंग- 
प्रत्यंगोंका तनिक भी सद्माव नहीं हो । अहिंसा विद्याके पारदर्शी जेन- 
तोर्थक्षरों और अन्य सत्पुरुषोंने मानव ग्रकृतिकी दुर्बछताओंका छक्ष्यमें 
रखते हुए, दण्ड नीतिको भी आवश्यक बताया है। वास्तवमें देखा जाए, 
तो पडित आशाघरजी के द्वारा सागारधर्मामृतमें उद्धृत निम्नलिखित 
पद्य जेंन दृष्टिकों स्पष्ट शब्दोंमें प्रकट करता है-- 
“दण्डो हि केवको छोकमिम॑ चामु च रक्षति | 
है राज्ञा शत्रो च॒ पुत्रे व यथा दोष सम॑ छत: ॥” ४, ५ 

राजाके द्वारा शत्रु एवं पुत्रमें दोषानुसार पक्षपातके विना-समान 
रूपसे दिया गया दण्ड इस लोक तथा परलोककी रक्षा करता है। 

जैन कथानकोंसे इस दृष्टिके रक्षणक्री पुष्टि होती है। एक राजाने 
घोषणा कर दी थी कि आध्यह्िक नामक जेनपर्वमें आठ दिन तक किसी 
भी जीवधारीकी हिंसा करने वाला व्यक्ति प्राणदण्ड पाएगा । राजाके पुत्रने 
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एक मेंढेकी मारकर समास्त कर दिया। राजाको पुत्र॒की दिंसनवृत्तिका 
पता छगा तत्र अपने पुत्रका मोह त्यागकर जैन नरेशने पुत्रके लिए फांसी 
की घोषणा की | ः 

प्राणदण्डके अनौचित्यको दृदयज्ञम करनेवाले इस उदाइरणमें अति- 
रेक मानेंगे । किन्तु बीतराग भावसे जब्र देशमें चन्द्रगुत्तादि नरेशोके 
समयमें ऐसी कठं;र दण्ड व्यवस्था थी, तब पापसे बचकर लोग अधिक 
सन्मार्गोन्मुख होते थे । एक जेन अंग्रेज बन्धुने इंग्लैंडसे पत्र भेजकर 
अपनी जिज्ञासा व्यक्त की थी कि-जैन होनेके नाते हालके महायुद्धमें वह 
किस रूपमें प्रद्नृत्ति करे । 

यह एक कठिन प्रश्न है। यदि स्वार्थ, अन्याय, प्रपश्च, स्वेच्छा- 
चारिताके पोषणार्थ आततायीके रूपमें युद्ध छेढ़ा जाता है तो उसमें 
स्वेच्छापवंक सहयोग देनेवाछा अनीतिपूर्ण बृत्तिका प्रवर्धक होनेके कारण 
निदोंष नहीं कहा जा सकेगा। इतना अवश्य है कि समष्टिके प्रवाहके 
विरुद्ध एक व्यक्तिकी आवाज “नककारखानेमें तूतीकी आवाज” के समान 
हो अरण्यरोदनसे किसी प्रकार कम न होगी। इस विकः परिस्थितिमें 
उसे समुदायके साथ कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा शायद प्राणोंसे भी 
हाथ धोना पड़े | यदि उसमें अन्यायके प्रतीकार योग्य दृढ़ आत्मत्रलकी 
कमी हो तो उसे आसक्ति छोड़ युद्ध में सम्मिलित होना होगा । इसके 
सिवा कोई चारा ही नहीं है। अनासक्तिपूबक कार्य करनेमें और 
आसक्तिपूवंक कार्य करनेमें बन्धकी दृष्टिसे बढ़ा अन्तर है । 

कोई-कोई लोग युद्धको आवश्यक और शौयंवर्धकव मान सदा उसके 
लिए, सामग्रीका सश्नय करते रहते हैं और युद्ध छेड़नेका निमित्त मिले 
या न मिले किसी भी वस्तुको बहाना बना अपनी अत्याचारी मनोवृत्ति 
की तृप्तिके लिए संग्राम छेड़ देते हैं। उन लछोगोंकी यह विचित्र समझ 
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रहती है कि बिना रक्तपात तथा युद्ध हुए. जातिका पतन होता है और 
उसमें पुरुषत्व नहीं रहता--676 ४6 4762ए7808 ० जता 
'जी0 848४ पे जातव्रठया 8 एलांगवांतां 9]0९०%08 ३ 490९ 
96८४४ थ्यवे 40528 4688 #727000 :" 


जमनीको युद्धस्थलमें पहुँचनेकी प्रेरणा. करनेवाला जम॑न विद्वान 
नीदशे युद्धको मानो धर्मका अंग मानता हुआ जोरदार शब्दोंमें युद्धकी 
प्रेरणा करता हुआ कहता है--“सझ्ूटमय जीवन व्यतीत करो । अपने 
नगरोंको विसूवियस ज्वालामुखी पर्वंतकी बगलूमें बनाओ । युद्धको 
तैयारी करो | मैं चाहता हूँ कि तुम छोग उनके समान बनो, जो अपने 
शनत्रुओंकी खोजमें रहते हैं। मैं तुम्हें युद्धकी मन्त्रणा देता हूँ, मेरी 
मन्त्रणा शान्तिकी नहीं, विजयलामकी है। तुम्हारा काम युद्ध करना हो, 
तुम्हारी शान्ति विजय हो | अच्छा युद्ध प्रत्येक उद्देश्यको उचित बना 
देता है। युद्धकी वीरताने दयाकी अपेक्षा बड़े परिणाम पैदा किए हैं । 
तुम्हारी दयाने नहीं, वीरताने अबतक अभागे छोगोंकी रक्षा की हे | तुम 
पूछते हो नेकी क्‍या है / वीर होना नेकी है। सुन्दर और चित्ताकषंक 
होनेका नाम नेकी नहीं है। यह बात कुमारियोंको कहने दो। आश्ञा- 
पालन और युद्धका जीवन व्यतीत करो । खाली लम्बी जिन्दगीसे क्‍या 
फायदा ? कौन योद्धा चाहता है कि वह बचा रहे । बालकका पालन 
युद्धके लिए होना चाहिए. और बालिकाका योद्धाकें मनोरज्जनके लिए | 
शेष सब कुछ मूखंता है ।”* 
१ 4४0०० ०7 श्र! 97 05. ७6००६2० 8808एश9, 70. ० 
प्रक्करथ्ण्पे एआञएक्शाप- 
२ विशाल्मारत सन्‌ ४४ से । 
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इस प्रकारकी युद्धनीतिकी दुबंलता वर्तमान युद्धके परिणामने ही 
प्रकट कर दी । ह्वार्वर्ड युनिवरसिटीके तत््वज्ञानके प्रो डॉ० जा सान्ता- 
यनने युद्धपर गम्भीर विचारकर जो बात युद्धके पूर्व लिखी थी वह यूरोप- 
की रक्त-रश्जित भूमिमें आज दृष्टिगोचर हो रही है। डॉ० जाजेने 
छिखा था--“युद्ध राष्ट्रकी सम्पत्तिका नाश करता है. उद्योगोंको बन्द 
करता है, राष्ट्रके तदणोंको स्वाह्य कर देता है, सहानुभूतिको सझ्लीर्ण 
बनाता है और साहसी-सैनिक बव्चिवालॉ-द्वारा शासित होनेके दुर्भाग्यको 
प्रात्त करता है। वह भावी पीढ़ीकी उत्मत्तिका भार दुर्बछ, बदसूरत, पौरुष- 
हीन व्यक्तियोंपर सोंपता है। युद्धको साहस और सद्गुणकी भूमि स्वीकार 
करना, ऐसा ही है जेसे व्यभिचारको प्रेमकी भूमि कहना ।”'* 

वर्तमान युद्धोंकी प्रणली और गति-विधिको देखते हुए यह कहना 
होगा कि उनका बाह्य रूप अच्छा बताया जाता है और उनके अन्त- 
रंगमें दुश्ता, अत्याचार, दीनोत्रीड़न आदिकी कुत्सित भावनाएं विद्य- 
मान हैं। इस स्वार्थपूर्ण युद्धसे न्‍्यायका संरक्षक पोंझुषक्ना प्रवर्धक, गुणी 
जनोंका उद्बोधक, दीनोंका उद्धारक धम-युद्ध बिलकुछ भिन्न है। 
वर्तमान युद्ध तो इस बातको प्रमाणित करते हैं कि जड़ताके अखण्ड 


उपासक पश्चिमके वैज्ञानिक जगत्‌ने ही यह स्व-परध्वंसी अविया 
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सिखाई। स्वर्गीय एण्ड्यूज़ महाशयने लिखा था,-“एक युद्धके अनन्तर 
दूसरा छिढ़ गया और उससे छुटकारा नहीं दीखता | वास्तविक बात तो 
यह है कि पश्चिमी सम्यतामें कुछ खराबी अवश्य है जो स्व-विनाशिनी 
प्रवत्तियॉँकी पुनराइत्तिको प्रतिरोधके उपायके बिना प्रेरित करती है ।”' 


प्राथमिक साधककों अपयने उत्तरदायित्वा खयाल रखते हुए 
राष्ट्र आदिके संरक्षण निमित्त मज़बूर हं। विरोधी हिंसाके क्षेत्रमें 
अपतीर्ण होना पड़ता है। समाजके कल्याण,र्थ राष्ट्रके मार्गमें दुजनरूपी 
कांटोंको दूर किए बिना राष्ट्रका उत्यान और विकास नहीं हो सकता | 
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कण्टकके नाम पर रास्तेके मूलरूप 
बुनियादी पत्थरोंकों भी उखाड़ कर फेंका जाए।। ऐसी अबस्थामें यदि 
हम कण्टकोंसे बचे, तो गहरे गडढे अपनी गोदमें गिरा हमें सदाके लिए, 
बिना सुलाए न रहेगे। एकान्तरूपसे युद्धमें गुणको ही देखनेवाला 
सारे संसारको भयड्भर विसृवियस ज्वालामुखी नहीं, पौराणिक जगतमें 
वर्णित प्रलयकी प्रचण्ड ज्वालापुड्जरूपमें परिणत कर देगा । उस सब॑- 
संहारिणी अवस्थामें क्या आनन्द और क्या विकास होगा ? नीदशेकी 
इृष्टिमें मनुष्य भूखे व्याप्रके समान है। उसके अनुसार पश्ु-जगत्‌का 
मात्स्य-न्याय उचित कक्ष जा सकेगा। लेकिन, विवेकी और प्रबुद्ध 
मानवोंका कल्याण पशुताकी ओर झकनेमें नहीं है। इस विश्वमें 
महामानव बन हमें एक ऐसे कुट्ठम्ब्रका निर्माण करना है, जिसमें रहने 
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वाल्य देश, जाति आादिकी सक्लीण परिधियों से पूर्णतया उन्मुक्त हो और 
यथार्थमें जिसको आत्मामें 'वसुधेव कुद्म्बकमर का अमूल्य सिद्धान्त 
विद्यमान हो | 

इस प्रसबमें जमंन-विद्वानकी अपेक्षा प्रख्यात विद्वान पैरि "सावरक (- 
की दिसा-अहिंसा सम्बन्धी चिन्तना भी विचारणीय है। वे लिखते 
हैः---'हिंसा और अहिंसाके कारण दुनिया चलती है। अपनी-अपनी 
सीमाके अन्दर दोनों आवश्यक हैं। इनके बिना ससार नहीं चल 
सकता । माता अपने वक्षस्थलसे बश्चेफो दूध पिछाती है, उसके 
इस त्यागमें अहिंसा जरूर है परन्तु इस समय उसपर कोई 
दूसरा आक्रमण करनेके लिए. आता है तो वह मुकाबलेपर हिंसाके 
लिए, तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार हिंसा-अहिंसा दोनों एक स्थानपर 
विद्यमान हैं | समस्त र्ष्टि हिंसा-अहिंसा पर खड़ी है, इस | ते। यह प्रतीत 
होता है कि माता जो आक्रमणकारीकी हिंसाके लिए, उतरतीं है, वह 
उचित है ।'” इस प्रसक्षमें जेन गहस्थकी दृष्टिसे यदि हम विचार करें ता 
आक्रमणकारीके मुकाबलेके छिए, माताका पराक्रम प्रशंसनीय गिना 
जाएगा, उसे विरोधी <साकी मर्यादाके भीतर कहना होगा जिसका 
गहस्थ परिहार नहीं कर सकता। आगे चलकर श्रोसावहकर संकत्पी- 
हिंसाको भी उचित बताते हैं। उसका वेशानिक अहिंसक समर्थन 
नहीं करेगा । 

वे कहते हैं--“यदि मैं चित्रकार होता, तो ऐसी शेरनीका चित्र 
बनाता, जिसके मुँहसे रक्तकी बिन्दु ठपकती होती। इसके अतिरिक्त 
उसके सामने एक हिरन पड़ा होता, जिसे मारनेके कारण उसके मेंहमें 
रक्त लगा होता । साथ ही वह अपने स्तनोंसे बल्चेको दूध पिला रही 
हो। ऐसा चित्र देखकर आदमी झट समझ सकता है कि दुनियाको 
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चलानेके लिए. किस प्रकार हिंसा अहिंसाकी आवश्यकता है। हिंता-अहिंसा 
एक दूसरे पर निम॑र हैं [7१ 


यह चित्र पराक्रमी अहिंसककी जतिका अवास्तविक चित्रण करता 
है। सच्चा अहिंसक अपने पराक्रमके द्वारा दीन-दुर्बछका उद्धार करता है, 
उस पर आई हुई विपत्तिको दूर करता है | दीन पर अपना शौय 
प्रदर्शन करनेमें अत्याचारीकी आमा दिखाई देती है। बेचारा संग अस- 
मर्थ है, कमजोर है; किन्तु, है पूर्णतया निर्दोष । उसके रक्तसे रज्जित 
शेरनीका मुख शौरयंका प्रतीक नहों कहा जा सकता । वह क्रूरता और 
अत्याचारका चित्र आंखोंके आगे खड़ा कर देता है। शेरनीके समान 
महान्‌ शक्तिका सत्चय प्रशसनीय हे, अभिवन्दनीय है, किन्तु अत्या- 
चारीके स्थानपर दौनोंकों उसका शिकार बनाया जाना “झक्ति: परेषां 
परपीडनाय"की सूक्तिको स्मरण कराता हैं। वास्तविक अहिसक गृहस्थ 
मजबूरीकी अवस्थामें विरोधी हिंसा करता है। ठीक शब्दोमें तो यों 
कहना चाहिए कि उसे हिंसा करनी पढ़ती हैं। प्राण-घात करनेमें उसे 
प्रसक्षता नहीं है, किन्तु वह करे क्या ? उसके पास ऐसा काई उपाय नहीं 
है जिससे वह कण्टकका उन्मूनकर न्यायकी प्रतिष्ठा स्थापित कर सके | 
व्याप्रीकी सनदा पशुओंकी हिंसन-ब्त्ति मानवका पथ-प्रदर्शन नहीं कर 
सकती; कारण उसमें पश्ुताकी ओर आमंत्रण है। उसमें पशुबलके 
सदूभावके साथ-साथ पश्ु्त्तिका भी प्रदशन है। अतः शोयके नामपर 
अत्याचारीके चित्रकों आदर्श अहिसाधारीकी तस्वीर नहीं कहा जा 
सकता। वह चित्र अत्याचारी और स्वार्यी ( 7'7:%7८ ४76 82|25॥ ) 
प्राणीका वर्णन करता हैं। आदर्श अहिंसक भानवका नहीं । 
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स्व० रा० ध० जस्टिस जे० एुछ० जेनीने जेन-अहिंसाके विषयमें जो 
महत्त्वपूर्ण उद॒गार प्रकट किए थे उनका अवतरण इतिहासज्ञ स्मिथ महा- 
शय अपने भारतीय-इतिहासमें इस प्रकार देते हैं--जेन आचार-शास्त्र 
सब अवस्था वाले व्यक्तियोंके लिए. उपयोगी है। बे चादे नरेश, योद्धा, 
व्यापारी, शिल्यकार अथवा कृषक हों, वह र्त्री-पुरुषकी प्रत्येक अवध्थाके 
लिए उपयेगी है । जितनी अधिक दयाडुतासे बन सके अपना कर्तंव्य 
पालन करो । सूज् रूपमें यह जेन धमंका मुख्य सिद्धान्त है।”* 


हिंसाका तृतीय भेद आरम्मी हिंसा कहा जाता है। जीवन-यात्राके 
लिए शरीररूपी गाड़ी चछानेके छिए उचित रीतिसे उसका भरण-पोषण 
करनेके लिए आहार-पान आदिके निर्मिच होनेवाली हिंसा आरम्भी 
हिंसा है। शुद्ध भोजन-पानका आत्म-भावोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है; यह 
बात पहिले स्पष्ट की जा चुकी है। हितोपदेशमें हरिण पात्रके द्वारा शद्ध- 
आहारके सम्बन्धमें एक महत्वपर्ण पद्च आया है-- 
“स्वन्छन्दवनजातेन शाकेनापि प्रपूखते | 
अस्य दग्घोदरस्था् कः कुर्यात्‌ पातकं महत्‌ ॥” 
जब स्वच्छन्दरूपसे वनमें उत्पन्न वनस्पतिक द्वारा उदर-पोषण हो 
सकता है तब इस दग्ध-उदरके लिए कौन बढ़ा पाप करे। 


जनन--््््त््त नल ७++«- अनजजओ विजन 
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जिनके प्राण रसना इन्द्रियमें बसते हैं, वे तो इन्द्रियके दास बन 
विना विवेकके राक्षत सदश सवंभक्षी बननेसे नहीं चूकते | मद्य, मांसादि 
द्वारा शरीरका पोषण उनका ध्येय रहता है। अनेक प्रकारके व्यंजनादिसे 
जिहवाकी लांच-सी देकर अधिक-से-अधिक परिमाणमें भोज्य सामग्री 
उदरस्थ की जाती है । पश्चुजगत्‌्के आहारपानमें भी कुछ मर्यादा रहती 
हैं, किन्तु भोगी मानव ऐसे पदार्थों तकको स्वाहा करनेसे नहीं चूकता, 
जिनका वर्णन झुन साक्त्िक प्रव्ृत्तिवालोंको बेदना होती है । 


बौद्ध वाइमयमें, बुद्ध-देवके 'सूकर-मद॒ब” मक्षणका उल्लेख पा 'शुकर 
का मांस बुदूघने खाया' यह अर्थ, मादूम होता है, चीन और जापानने 
दृदयज्ञम किया है। यदि ऐसा न होता तो आज मांसभक्षणमें वे देश 
अन्य मांस-भक्षी देशोंसे आगे न बढ़ते। एक बार 'समाचार' पत्रोंमें 
बोदू्ध जगतके लोगोंके आह्यर-पानमें प्रकाश डालनेवाला लेख प्रकट 
हुआ था| उससे विदित होता था कि वे छोग आह्यरके नामपर किसी 
जीवको नहीं छोड़ते । स्व॑भक्षी हैं, सपभक्षी भी हैं। कृत्रिम उपायोंसे 
मांलन वस्तुओंमें कीआादि उत्पन्न कर वे अपनी इच्छाको तृत्त करते हैं । 
प्रतीत होता है अपने धममें आनन्दका अतिरेक अनुभव करनेवाले 
धर्मानन्दर्जी कोसम्बी ने यह साचनेका कष्ट नहीं किया कि धमंके प्रधान 
स्तम्भमें जीवनके शेथिल्यसे गतानुगतिक बत्तिवाली जनताका क्‍या हाल 
होता है । बुदूध जगत्‌की अमर्यादित मांस-ण्दूधता यह निर्णय निकालनेके 
लिए, प्रेरित करती है, कि शाक्य मुनिके जीवनके साथ शूकर-मदृब- 
शकर मांसका दुर्भाग्यसे सम्बन्ध रह होगा । उसे देख चेलोंने अपनी 
प्रवृत्ति द्वारा गुबको भी पीछे कर दिया। कोसम्बीजीकों इसी प्रकाशमें 
जेनोंका आहार-पान और महावीरकी जीवन-चर्याका अध्ययन करना 
चाहिए था। कदाचित्‌ 'कुक्कुडमंस, बहु अटिठयं” का सम्बन्ध प्रक्षित् 
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न होकर यदि वास्तवमें महावीरके साथ होता तथा उसका मांस-परक अर्थ 
रहता, तो बौद्ध जगत्‌के समान जेन जगत्‌ भी आमिष आहार द्वारा 
अहिंसा तत्त्वशानकी सुन्दर समाधि बनाए न्निना न रहता । बाह्य जाली 
प्रमाणोंकी निस्सारताका पता अन्तरज्ञ साक्षियोंके द्वारा न्यायविद्याके पण्डित 
आजकी चुस्त, चालाक अदाल्तोंमें छगाया करते हैं। उसी अन्तरञ्ञ 
साक्षीके प्रकाशमें यह ज्ञात होता है कि ब्रोंद्धजगत॒के समान हिंसन- 
प्रब॒त्िके पोषणनिमित्त परम कारणणक महावीरके पुण्य जीवनमें बुद्ध- 
जीवनकी तरह आमिष आहारकी कल्पना की गई । किन्तु, जेन आचार- 
शास्त्र, जेन श्रमणोंकी ही नहीं, ग्हस्थोंकी चर्याका मासके सिवा अन्य 
भी असात्विक शाकाहार तकसे असम्बन्ध रूप अन्तरक्ञ साक्षियाँ महावीर 
की अहिसाकों सूर्य प्रकाशके समान जगत्‌के समक्ष प्रकट करती हैं और 
मुमुक्षुको सम्यक्‌ माग सुझाती हैं कि विश्वका हित पवित्र जीवनमें है । 

श्रीयुत्‌ गंगाधर रामचन्द्र साने बी० ए० ने 'मारतवर्षाचा मार्मिक 
इतिहास, लिखनेमें निष्पक्ष दष्टिकों भुला धमंका विकृत चित्रण कर 
अपनी साम्प्रदायिक दृष्टिकों परितृत्त करनका प्रयत्न किया है| पानी 
छानकर पीनेसे क्‍या लाभ हैं, आज यन्त्र विद्याके विकाश होनेके कारण 
प्रत्यक विचारकके ध्यान्में आ जाते हैं। पानी छानकर पीनेसे अनेक 
जलूस्थ जन्तु पेथ्में पहुँचनेसे बच जाते हैं । जन्तुओंके रक्षणके साथ पीने 
वालेका भी रक्षण होता है। क्‍योंकि कई विचित्र रोग जैसे नहरुआ आदि 
अनछने पानीके ही दुष्परिणाम हैं । अत्यन्त सूक्ष्म जीवोंका छननेके द्वारा 
भी रक्षण सम्भव नहीं है, फिर भी माइक्रास कोप-अणवीक्षण यन्त्र-द्वारा 
इस बातका पता चलता है कि कितने जीवोंका एक साधारण सी प्रक्रियासे 
रक्षण हो जाता है। मनुस्खति सह हिंसात्मक बलिके समर्थक शाद्में 
भी निम्नलिखित श्लोक छनेजछ ग्रहणका समर्थक पाया जाता है :- 


शष्ड जैनशासन 


“इशष्टिपूल म्थसेत्पादं॑ वच्यपूर्त जर् पिबेत्‌ । 
सत्यपूर्तां बदेदू वां, मनःपू्त समाचरेत्‌ ॥? ६, ४६। 

इससे डैनियोंके दया-धर्मरक्षक तक््यका पोषक छना पानी पीनेका 
उपहास करनेमें सानेजीका सयानापन सत्यके प्रकाशमें नहीं दीखता। 
जैन धर्ममें अहिंसाका सम्बन्ध उस प्रवूच्तिसे है जो मानसिक निर्मलता 
एवं आत्मीक स्वास्थ्यका संरक्षण करे। साधनाके पथमे मनुष्यका जैसा- 
जैसा विकास हंता जाता है, वेसे-वेंसे वह अपनी चर्या प्रवृत्तिको सात्ततिक 
प्रबोधक और संबर्धक बनाता है। जिन पदार्थोसे इन्द्रियोंकी छाहपता 
बढ़ती है, उच्च साधनाके पयमें उनका परिहार बताया गया है। भोजन- 
की पविन्नता जिस प्रकार उच्च साधकके लिए आवश्यक है, उसी प्रकार 
जल विषयक विश्वुद्धता भी छामप्रद है। जेसे रोगी व्यक्तिको बेद्य उष्ण 
किए हुए जल देनेकी सलाह देता है क्योंकि वह पिपासाका वर्धक नहीं 
होता, दोषोंको शमन करता है, अग्निको श्रदीक्त करता है और क्या-क्या 
लाभ देता है, यह छोटे-बड़े सभी वैद्य बतावेंगे | आत्माको स्वस्थ बनानेके 
लिए सावधान रहता है कि-शरीरं व्याधिमन्दिरं न बने और स्वास्थ्य 
सदन रहे, तो तपःसाधना, लछोकह्टित, ब्रह्मचिन्तन आदिके कार्योंमें बाधा 
नहीं आएगी । अन्यथा रोगाक़ान्त होने पर-- 

“कफ-वाठ-पित्तौः: कण्ठावरोधनविधोौ स्मरण कुतस्ते |” 

वाली समस्या आए बिना न रहेगी । 

आत्मनिमंलताके लिए. शरीरका नीरोग रखना साधकके लिए, इष्ट 
है। और शरीरकी सवस्थताके लिए. शुद्ध आहार पान वांछनीय है । 
इसलिए, स्वाथ्यवर्धक आहार पान पर दृष्टि रखना आत्मीक निर्मछताकी 
दृष्टिसि आवश्यक है। उष्ण जल तैयार करनेमें स्थूछ दृष्टिसे जछस्थ 
जीवोंका तो ध्वंस होता ही है; साथ ही अग्नि आदिके निमित्तते और भी 


अ्टिसाके आलोकमें १५५ 


जीवौंका घात होता है । किन्तु, इस द्रव्यहिंसाके होते हुए भी मानसिक 
निमलता, नीरोगता आदिकी दृष्टिसे उच्च साधककों गरम किया हुआ 
जल लेना आवश्यक बताया है । यदि बाह्य हिंसाके सिवाय मनःस्थिति- 
पर दृष्टि न डाली जाए तो संसारमें बढ़ी विकट व्यवस्था हो जाएगी 
और तत्त्वशानकी बढ़ी उपहासास्पद स्थिति होगी । अमख्तचन्द्र आचाये- 
ने लिखा है, कि अहिंसाका तत््वज्ञान अतीव गहन है और इसके 
रहस्यको न समझनेवाले अज्ञोंके लिए, सदूगुरु ही शरण हैं जिनको अने- 
कान्त विद्याके द्वारा प्रबोध प्राप्त होता है। 'प्राणघातको ही हिंसाकी 
कसौटी समझनेवाछा, खेतमें कृषि कर्म करते हुए अपने हल द्वारा 
अगणित जीबोंकों झत्युके भुखमें पहुँचानेवाले किसानको बहुत बढ़ा 
हिंसक समझेगा और प्रमातमें जगा हुआ मछली मारनेकी योजनामें 
तल्लीन किन्तु कारणविशेपसे मछली मारनेको न जा सकनेवाले मनस्ताप 
संयुक्त धीवरकी शायद अहिंसक मानेगा । अहिसक विद्याके प्रकाशमें 
किसान उतना अधिक दोर्षी नहीं है जितना वह धीवर" है, किसानकी 
दृष्टि जीववधकी नहीं हे, भले ही उसके कायसे जीवॉंकी हिंसा होती 
हैं । इसके ठीक विपरीत धोवरकी स्थिति हैं। उसकी आत्मा भाकण्ठ 
हिंसामें निमग्न है; यद्यपि वह एक भी मछलीको सन्ताप नहीं दे रहा 
है। अत एवं यह स्वीकार करना होगा कि यथार्थ अहिसाका उदय, 
अवस्थिति और विकास अन्तःकरण दृत्तिपर निर्भर हे। जिस बाह्य 
प्रवत्तिसे उस निर्मल बृत्तिका पीषण होता है, उसे अहिसाका अज्ञ माना 
जाता है। जिससे नि्ताका शोषण होता है, उस बाह्य बूत्तिको ( भले 
ही वह अहिसात्मक दीखे ) निर्मंठताका धातक होनेके कारण हिंसाका 
अब्ज माना है । 


न 














१ ध्नतो5पि ककांदुल्चेः पापोचध्तन्‍नपि घीवर:। --सागारपर्मादृत २. <२। 
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देखो, रोगीके हितकी दृष्यिवाला डॉक्टर आपरेशनमें असफलता 
बश यदि किसीका प्राणहरण कर देता है, तो उसे हिंसक नहीं माना 
जाता । हिंसाके परिणामके बिना हिंसाका दोष नहीं छगता। कोई 
व्यक्ति अपने विरोधीके प्राणयहरण करनेकी दृष्टिसे उसपर बन्दृक छोड़ता 
है और देववश निशाना चूकता है। ऐसी स्थितिमें भी वह व्यक्ति 
हिंसाका दोषी माना जाता है, क्योंकि उसके हिंसाके पारेणाम थे। इसी- 
लिए. वह आजके न्यायारूयमें भयंकर दण्डकों प्राप्त करता है। इस 
प्रकाशमें मारतवर्षके धामिक इतिहासके लेखकका जेन-अहिंसा पर आशक्षेप 
निमूंल प्रमाणित होता है।" 


उद्योगी हिंसा वह है जो खेती, व्यापार आदि जीविकाके उचित 
उपायोंके करनेमें हो जाती है । प्राथमिक साधक बुद्धिपूवंक किसी भी 
प्राणीका घात नहीं करता, किन्तु कार्य करनेमें हिंसा हो जाया करती है। 
इस हिसा-अद्साकी मीमांसामें (हिंसा करमा' और हिंसा हो जाना' में 
अंतर हैं। हिंसा करनेमें बुद्धि ओर मनाइत्ति प्राणघातकी आर स्वेच्छा- 
पूर्वक जाती है, हिंसा हवा जानेमें मनाद्व॒त्ति प्राणघातकी नहीं है, किन्तु 
साधन तथा परिस्थितिविशेषवश प्राणघात हो जाता है। मुमक्षु ऐसे 
व्यवसाय, वाणिज्यमें प्रवृत्ति करता है, जिनसे आत्मा मलिन नहीं होती, 
अतः क्र अथवा निन्दनीय व्यवसायमें नहीं छगता | न्याय तथा अहिंसा- 
का रक्षणपूर्वंक अल्पलाभमें भी वह सन्तुष्ठ रहता है। वह जानता है कि 
झुद्ध तथा उचित उपायोसे आवश्यकतापूरक संपत्ति मिलेगी, अधिक 
नहीं। वह सम्पत्तिके स्थानमें पुण्याचरणकों बढ़ी और सच्ची सम्पत्ति 
मानता है। आझात्मानुशासनमें लिखा है :-- 


१ अध्याय ७! 
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“झुद्धेचनैर्विवधस्ते सलामपि न संपदः । 
न हि स्वच्छाम्डुमिः पूर्या: कदा चेदपि लसिंघवः ॥४५॥” 

सत्पुरषों तककी सम्पत्ति झुद्ध धनसे नहीं बढ़ती है । स्वच्छ जलसे 
कभी भी समुद्र नहीं भरा जा सकता | 

एक कोस्यघीश प्रख्यात जेन व्यवसायी बन्धुने हमसे पूछा-'हमने 
दुग्धादिके प्रचार तथा पश्ञपाछन निमित्त बहुतसे पशुओंका पाछन 
किया है। जब पश्च वृद्ध होनेपर दूध देना बिलकुल बन्द कर देते हैं, 
तब अन्य लोग तो उन निरुपयोगी पश्चआँकी कसाइयोंक्रो बेच खर्च॑से 
मुक्त हो द्वव्यलाभ उठाते हैं. किन्तु जैन होनेके कारण हम उनको न 
बेचकर उनका भरण-पोषण करते है, इससे प्रतित्पर्धाके बाज़ारमें हम 
विशेष आर्थिक छाभसे वंचित रहते हैं | बताइये आपकी उद्योगी हिंसाकी 
परिधिके भीतर क्या हम उन असमर्थ पश्चुओंकों बेच सकते हैं ?” मैंने 
कहा-कभी नहीं । उन्हें बेचना करता, कतष्नता तथा स्वार्थपरता होगी । 
जेसे अपने कुठ्म्बके माता, पिता आदि पृद्धजनोंके अर्थशात्रकी भाषामें 
निरुपयोगी होने पर भी नीतिशासत्र तथा सौ जन्य विद्याके उज्ज्वल प्रकाश- 
में दीन से दीन भी मनुष्य उनकी सेवा करते हुए. उनकी विपतचिकी 
अवस्थामें आराम पहुँचाता है, ऐसा हीं व्यवह्दार उदार तथा विद्याल 
दृष्टि रख पश्च जगतके उपकारी प्राणियोंका रक्षण करना कर्तव्य है। बड़े 
बड़े व्यवसायी अन्य मार्गोसे धनसंचय करके यदि अपनी उदारता द्वारा 
पशुपालनमें प्रवृत्ति करें, तो अहिंसा धर्मकी रक्षाके साथ ही साथ राष्ट्रके 
स्वास्थ्य तथा शक्तिसंवर्धनमें भी विशेष सहायता प्राप्त हो | 

मनुष्यजीवन श्रेष्ठ और उज्ज्वल कार्योके लिए है। जो दिग्भ्रान्त 
प्राणी उसे अर्थ अर्जन करनेकी मशीन सोच येन केन प्रकारेण सम्पत्ति 
संचयका साधन मानते हैं, वे अपने यथार्थ कल्याणसे वश्मित रहते हैं । 
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विवेकी मानव अपने आदश रक्षणके लिए. आपत्तिकी परवाह नहीं 
करता । वह तो विपत्तियोंकों आमंत्रण देता है और अपने आत्मबलकी 
: परीक्षा लेता दै। ऐसा अहिंसक शराब, ' हड्डी, चमढ़ा, मछलीके तेल 
सहश हिंसासे साक्षात्‌ सम्बन्धित वस्तुओंके व्यवसाय द्वारा बढ़ा धनी 
बन राज-प्रासाद खड़े करनेके स्थान पर ईमानदारी और करुणापूर्वक 
कमाई गई खुखी रोटीके टुकड़ोंको अपनी झोपड़ीमें बैठकर खाना पसंद 


करेगा ! वह जानता है कि हिंसादि पापोंमें छगनेवाला व्यक्ति नरक तथा 
तियंञ्च पर्यायमें वचनातीत विपत्तियोंको भोगा करता है। अहिंसात्मक 
जीवनसे जो आनन्दनिश्॑र आत्मामें बहता है उसका स्वप्नमें भी दर्शन 
हिंसकशत्तिवालोंके पास नहीं होता । बाह्य पदार्थोके अभावमें तनिक 
भी कष्ट नहीं है, यदि आत्माके गास सद्विचार, छोकोपकार और पवि- 
चताकी अमूल्य सम्पत्ति है। मेवाड़की स्वतंत्रताके लिए, अपने राजसी 
ठाठको छोड़ वनचरोंके समान धासकी रोटी तक खा जीवन व्यतीत 
करनेवाले क्षत्रिय-कुल-अवतंस महाराणा प्रतापकी आत्मामें जो शान्ति 
और शक्ति थी, क्या उसका शतांश भी अकबरके अधीन बन माल 
डड़ाते हुए मातृभूमिका पराधीन करनेमें उद्यत मानर्सिहको प्राप्त था ? 
इसी दष्टिस अहिंसाकी साधनामें कुछ ऊपरी अड्चनें आवें भी तो 
कुतकंकी ओट्से हिंसाकी ओर झकना छाम-प्रद न होगा | जिस कायमें 
आत्माकी निर्मछ बृत्तिका घात हो उससे सावधानीपूर्वक साधकको 
बचना चाहिए.। 

इस अहदिसात्मक जीवनके विषयमें छागोंने अनेक भ्रान्त धारणाएँ 
बाँध रखी हैं | कोई यह सुझाते हैं कि याद आनन्दकी अवस्थामें किसी 
को मार डाला जाए, तो शान्तभावसे मरण करने वालछेकी सद्गति होगी । 
वे छोग यह नहीं संचचते कि मरते समय क्षण-मात्रमें परिणामोंकी क्या 
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से कया ग़ति नहीं हो जाती | प्राण परित्याग करते समय होने वाली 
वेदनाको बेचारा प्राण लेनेवाला क्या समझे ! 
“जाके पांव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई ।” 

यह कथन पूर्णतया सत्य है। 

कोई सोचते हैं दुखी प्राणीके प्राणोंका अन्त कर देनेसे उसका दुख 
दूर हो जाता है। ऐसी ही प्रेरणासे अहिंसाके विशेष आराधक गांधीजीने 
अपने सावरमती आश्रममें एक रुग्ण गो-वत्सकी इन्जेक्शन द्वारा यम- 
मन्दिर पहुँचाया था। अहिसाके अधिकारी आचार्य अस्ृतचन्द्र स्वामी 
इस कृतिमें पूर्णतया हिंसाका सद्भाव बतछाते हैं। जीवन-छीछा समाप्त 
करने वाला अ्रमवश अपनेको अहिंसक मानता है। वह नहीं सोचता कि 
जिस पूर्वसंचित पापकर्मके उदयसे प्राणी कष्टका अनुभव कर रहा है, 
प्राण लेनेसे उसकी बेदना कम नहीं होगी । उसके प्रकट होनेके साधनों 
का अभाव हो जानेसे हमें उसकी यथार्थ अवस्थाका परिचय नहीं हो 
पाता । हाँ, प्राणघात करनेके समान यदि उस जीवके असाता देने वाले 
कमका भी नाश हो जाता, तो उस कार्यमें अहिंसाका सद॒भाव स्वीकार 
किया जाता । पश्चैके साथ मनमाना व्यवहार इसलिए कर लिया जाता 
है कि-उनके पास अपने कष्टोंको व्यक्त करनेका समुचित साधन नहीं 
है । बछड़ेके समान मनुष्याकृतिधारी किसी व्यक्तिके प्रति पूर्वोक्त करुणा 
का प्रदर्शन होता तो आधुनिक न्यायाठ्॒य उसका उचित इलाज किए 
बिना न रहता । 

यह भी कहा जाता है कि आँख बंदकर उन पद्चुओं आदिके प्राण 
छो, जो दुसरोंके प्राण लिया करते हैं। इस भ्रान्त दृष्टिके दोषको बताते 
हुए पं०प्रवर झराशाधरजी समझाते हैं कि इस प्रक्रियासे संसारमें चारों 
ओर हिंसाका दौर-दौरा हो जाएगा तथा अतिप्रसज्ञ नामका दोष 
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आएगा । बड़े हिंसकोंका मारने वाठा उससे भी बढ़ा हिंसक माना 
जाएगा और इस प्रकार वह भी हनन किया जानेका पात्र समझा 
जाएगा। हिंसक शरीर धारण करने मात्रसे दी हिंसात्मक प्रद्ृत्तिका 
प्रदर्शन किए विना उन्हें मार डालना विवेकशीछ मानवके लिए, उचित 
नहीं कहा जा सकता | पद्चु जगत्‌में भी कभी-कर्मी कोई विशिष्ट हिंसक- 
प्राणीकी आत्मामें अ्हिंसाकी एक झलक आ। जाती है। जेसा पहिले बता 
दिया गया है कि भगवान्‌ महावीर बननेवाले सिंहकी पर्यायमेँ उस 
जीवने अहिंसाकी चमत्कारिणी साधना आरम्म कर दी थी। क्‍या बिना 
सोचे समझे उसके सिंह शरीरको देख उसे मगादि मान लेना और 
उसके प्राणघातके लिए. प्रश्त्ति करना उचित होगा ? आचार गुणमद्र ने 
उस सिंहके विषयमें यह लिखा है-- स्वार्थ स्॒गारिक्षब्दो सौ जहे तस्मिन्‌ 
दयावति'-- उस दयावान्‌ सिंहके विषयमें सगारि-सगोंका शत्र इस शब्द 
ने अपने ययार्थ अर्थका परित्याग कर दिया था--वह शब्द रूढिवश 
प्रचारमें आता था । 

यह भी बात साधक सोचता हैं कि इस अनन्त संसारमें भ्रमण 
करता हुआ यह जीव आज सिंह, सर्पादि पर्यायमें है और अपनी पर्याय- 
दोषके कारण अहिंसात्मक क्ृत्तिको धारण नहीं कर सकता है, तो उसके 
जीवनकी समाप्ति कर देना कहाँ तक उचित हे ? क्योंकि हिंसन करना 
उन आत्म-विकासहीन पश्चुओंके समान मेरा धर्म नहीं है। जिस पश्मुको 
मैं मारनेकी सोचता हूँ सम्भव है कि मेरे अत्यन्त स्नेही हितैषी 
जीवका ही उस पर्यायमें उत्पाद हुआ हो और दुर्भाग्यवश उस हतमाग्य- 
को मनुष्योंके द्वारा क्र मानी जानेवाली पर्यायमें जन्म मिला हो । ऐसे 
प्राणीके हनन करनेके विचारसे आत्मामें ऋ्रताका शेतान अड्डा जमा 
लेता है। फिर उसमेंसे अहिंसात्मक वृत्ति दूर हो जाती है। अत एव 
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दयाड व्यक्तिको अधिक से-अधिक प्रयत्न प्राणरक्षाका करना चाहिए । 
कभी-कभी जन्मान्तर हिंसित जीव अच्छा बदला भी लेता है, यह नहों 
भूलना चाहिए | 

अहिंसाके नामपर एक बड़ी विचित्र धारणा सर्वभक्षी चीन, जापान 
आदि देशोंमें पाई जाती है | अहिंसाका विनोदमय प्रदर्शन देख लाहौर- 
के भो० डॉ० रघुबीर, एम० एु०, पी० एच० डी० ने “जापानमें बुद्ध- 
अहिंसा-सिद्धान्तका परिपालन” शीर्षक लेखमें बताया था कि जापानी 
लोग चेरी नामक वृक्षकी लकड़ियोंको खुदाईके काममें छाते हैं इसलिए 
थोक्योमें उनकी आत्माकी शान्तिके लिए, प्राथना की जाती है। 
'हूटी हुई पुतछियों तथा सुइयोंमें आत्माका सद्भाव स्वीकार करके उनकी 
शान्ति निमित्त बुद्धदेवसे अम्यर्थना की जाती है। जिन-जिन जानवरोंको 
जापानी छोग खा जाते हैं उनकी शान्तिनिमित्त वे प्रार्थना करते हैं ।१ 
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इस पद्धतिसे वे अपनेको पवित्र और शुद्ध समझने छगते हैं। यह परि- 
ताप वाणीके स्थानमें तथा दम्भके बदलेमें यदि सत्यसे समन्वित होकर 
इृदयसे उदित होता तो जापानियोंके जीवनमें “अहिंसा परमो धर्म:'का 
जागरण हुए बिना न रहता । 
आज जो विश्वमें विपत्ति और संकटका नग्न नर्तन दिखाई पड़ रहा 
है, उसका यथार्थ कारण यही है कि छोगोंमें 'आत्मवत्‌ स्ंभूतेषु' की 
भावना प्रसुप्त हो गई है, और उसके स्थानपर स्वार्थलाधनकी जघन्य 
एवं संकीर्ण दृष्टि जाग्रत हो उठी है। झुमचन्त्र आचाय ज्ञानाणंवमें 
बताते हैं--- 
“यर्किब्वित्संसारे शरी रिणां दुःखक्ोकभयवीजम्‌ | 
दौर्माग्यादि समस्त वरद्धिसासम्भवं ज्ञेयम्‌ ॥” ५० १२० । 
इस संसारमें जीवोंके दुःख, शोक, भयके बीजस्वरूप दुर्भाग्य 
आदिका दशन होता है, वह सब्र हिंसासे उत्पन्न समझना चाहिए. । एक 
कविने कितना सुन्दर कहा है-- 
“ए्]0९एटा 99068 ॥7 ग्रक्ा$ एक 2 786, 
पराएशट जा [0 006 8९१ुपट ४प0]6 पाला, 
०75४ 5ण॑: एएु०7 076 5727५ ० ६0707685 870 फ्र$ 
ए्ृ00 ४0798 06 97776, ज्ञ] 900 |प८८ ४76 ॥05८.” 
जो दूसरेके मार्गमें जाल बिछाता है, वह स्वयं अन्तमें गिरेगा | करुणा- 
की शाखामें आनन्दके फल छरूगते हैं | जो काँठ बोता है वह गुलाबकों 
नहीं पावेगा | 


समन्वयका मा्गे-स्यादाद 


साधकके लिए, जिस प्रकार पुण्य-जीवन और पवित्र प्रबृत्तियोंकी 
आवश्यकता है, उसी प्रकार हृदयसे सत्यका भी निकटतम परिचय होना 
आवश्यक है। मनुष्यकी मर्यादित शक्तियाँ हैं । पदार्थोके परिज्ञानके 
साधन भी सदा सर्वथा सत्र सबको एक ही रूपमें पदार्थोका परिचय 
नहीं कराते | एक वृक्ष समीपवर्ती व्यक्तिको पुष्प-पत्नादि-प्रपूरित प्रतीत 
होता है, तो दूरवर्तीकी उसका एक विरक्षण आकार दीखता है । परव॑तके 
समीप आनेपर वह हमें दुगंम और भीषण मा्म पढ़ता है, किन्तु दूरस्थ 
व्यक्तिको वह रम्य अतीत होता है--दृरस्थाः भूधराः रम्याः” । इसी प्रकार 
विश्वके पदार्थोंके विषयमें हम छोग अपने-अपने अनुभव और अध्ययन- 
का विश्लेषण करें, तो एक ही वस्तुके भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुभव मिलेंगे; 
जिनको अकाथ्य होनेके कारण सदोष या भ्रम-पूर्ण नहीं कहा जा सकता । 
एक 'संखिया” नामक पदाथके विषयमें विचार कीजिए । साधारण जनता 
उसे विष रूपसे जानती है, किन्तु, वेद्य उसका भयड्जूर रोग निवारणमें 
सदा प्रयोग करते हैं । इप्तलिए जनताकी 'दृष्टिसे उसे मारक कह जाता 
है और वेयोंकी इृष्टिसे लाभ-प्रद होनेके कारण उत्तका सावधानीपूर्वक 
प्रयोग किया जाता है । 

इसी प्रकार वस्तुओँके विषयमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी दृष्टियाँ सुनी 
जाती हैं और अनुभवमें भी आती हैं। इन दृष्टियों पर गम्भीर विचार 
न कर कूप-सण्डकवत्‌ सझ्लीण॑ भावसे अपनेकों ही यथार्थ समझ विरोधी 
दृष्टिको एकान्त असत्य मान बैठते हैं । दूसरा भी इनका अनुकरण 
करता है। ऐसे स्लीण॑ विचार वालोंके संयोगसे जो संघर्ष होता है उसे देख 
साधारण तो क्या बड़े-बड़े ताधुचेतस्क व्यक्ति मी सत्य-समीक्षणसे दूर हो 
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परोपकारी जीवनमें प्रवृत्ति करनेकी प्रेरणा कर चुप हों जाते हैं! ओर, 
यह कहने लगते हैं--सत्य उलझनकी वस्तु है। उसे अनन्त कारूतक 
सुलझाते जाओगे तो भी उलझन जैसीकी तैठी गोरख-घन्वेके रूपमें 
बनी रहेगी। इसलिए थोड़ेसे अमूल्य मानव-जीवनको प्रेमके साथ 
व्यतीत करना चाहिए।। इस दृष्टिवाले बुद्धिके धनी होते हैं, तो यह 
शिक्षा देते हैं--- 

“कोई कहें कछु है नहीं, कोई कहै कछु है | 

है औ नहींके बीचमें, जो कुछ है सो है ||” 


साधारण जनताकी इस विषयमें उपेक्षा दृष्टिको व्यक्त करते हुए 
कवि अकबरने कहां है--- 
“मज़हबी बहस मैंने की हो नहीं 
फालतू भक्‍्कऊ मुझमें थो ही नहीं ।” 
ऐसी धारणावाले जिस मार्गमें छगे हुए, चले जारहे हैं, उसमें तनिक 
भी परिवर्तनकों वे तैयार नहीं होते। कारण, अपने पक्षको एकान्त सत्य 
समझते रहनेसे सत्य-सिन्धुके सर्वोगीण परिचयके सौभाग्यसे वे वडिचित 
रहते हैं। एक बार एक विश्वधर्म सम्मेलनमें मुझे सम्मिलित होनेका 
सुयोग मिला | बोद्ध धर्मका प्रतिनिधित्व करनेवाले दशन-शास्त्रके आचार्य 
एक डॉक्टर मदानुभावने कहा था कि--बुद्ध-देवने प्रप"ुचके विषयमें 
सत्य समीक्षणकी दृष्टिमें अपने भक्तोंका काल-क्षेप करना उचित नहीं 
समझकर लोक-सेवा, प्रेम, धर्म-प्रचार आदिको जीवनोपयोगी कहा | 
इसलिए डाक्टर महाशयकी दृष्टिमें दाशशनिकताका मार्ग कण्टक-मय 
और मृग-मरीचिकाका रास्ता था। उस समय जैन-धर्मकी समन्वयकारी 
दृष्टि पर प्रकाश डालनेकी चिन्तनामें मैं निमग्न था । जैन धर्मके अपने 
भाषणके प्रारम्भमें मैंने बौद्ध प्रतिनिधिके प्रभावको ध्यानमें रखते हुएकहा- 
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कि--नचार्वाकने तो पूर्वोक्त दृष्ठिसि भी आगे बढ़ छोकोपयोगी आकर्षक 
युक्ति द्वारा विश्वकी समीक्षाको बाल पेंकि निकालें तेल' जैसी सारहीन 
समस्या समझाया । देखिए, वह क्‍या कहता हे---तर्कके सहारे सत्यको 
देखना चोहो तो वह हमारा ठीक मार्ग-दरान नहीं करता । जिस प्रकार 
तर्क एक पक्षके औचित्यकों बतानेवाली सामग्री उपस्थित करता है उसी 
प्रकार अन्य पक्षकी उचित बताने वालछी सामग्रीकी भी कमी नहीं हे। 
शास्त्रोंके प्रभाण भी परस्पर विचित्रताओंसे परिपूर्ण हैं । एक श्ञानी पुरुष- 
की लिखी बात प्रमाणिक मानें और दूसरेकी नहीं, यह सलाह टीक 
नहीं जंचती | धमंका स्वरूप मनुष्यकी बुद्धि के परे है । वह है अथवा 
नहीं, नहीं कद्द सकते । गड़रियेके नेतृत्वमें जिस प्रकार भेड़ोंका झण्ड 
रहा करता है उसी भ्रकार प्रभावशाली पुरुष अपने-अपने पन्थका नेता 
बन छोगॉंकों अपनी ओर खींच लेता है। इस इदृष्टिसि तो मानव- 
जीवनकी जो विशेष-शक्ति तकंणा है, वह बिल्कुल अकायंकारी 
हो जाती हे। ऐसी निबिद-निराशाकी अवस्थामें भी जेनधर्मका 
अनेकान्तवाद अथवा स्यादबाद नामका वैज्ञानिक उपाय पर्यात् प्रकाश 
तथा स्फूर्ति प्रदान करता हैं । 

सत्यका स्वरूप समझनेमें डरकी कोई बात ही नहीं है। भ्रम, 
असामर्थ्य अथवा मानसिक दुबंछताफे कारण कोई बड़ा सन्‍त बन और 
कोई दाइनिकके रूपमें आ हमें रस्सीको साँप बता डराता है। स्वाह्याद 
विद्याके प्रकाशमें साधक तत्काल 'जान लेता है कि यह सर्प॑ नहीं रस्सी है- 
इससे डरनेका कोई कारण नहीं हे । 

पुरातनकालमें जब साम्प्रदायिकताका नशा गहरा था, तब इस 
स्पाह्माद-सिद्धान्तकी विकृत रूप'रेखा प्रदर्शित कर किन्हीं-किन्हीं नामाक्लित 
धर्माचार्योने इसके विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और उस सामग्रीके 
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प्रति बाबावाक्य प्रमाणम'की आस्था रखनेवाला आज भी सत्यके प्रकाशसे 
अपनेको वंचित करता है । आनन्दकी बात है कि इस युगमें साम्म- 
दायिकताका भूत वैज्ञानिक दृष्टिके प्रकाशमें उतरा, इसलिए स्याद्मादकी 
गुण-गाथा बड़े-बड़े विशेषज्ञ गाने छगें। जर्मन विद्वान ओ० इमेन 
जेकोबीने लिखा हे--“जैनधर्ंके सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत््वज्ञान 
और धार्मिक पद्धतिके अभ्यातियोंके लिए. बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इस 
स्याद्दादसे स्व सत्य विचारौंका द्वार खुल जाता है ।” इण्डिया आफिस 
लन्दनके प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ० थामसके उद्गार बडे महत्त्वपूर्ण 
हैं--.“न्यायशास््रमें जैन न्‍्यायका स्थान बहुत ऊँचा है। स्याद्वादका स्थान 
बढ़ा गम्मीर है! वह वस्तुओंकी भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंपर अच्छा 
प्रकाश डाल्ता है ।” भारतीय विद्वानोंमें निष्पक्ष आलोचक स्व० पढित 
महावीरप्रसादजी द्विवेदीकी आलोचना अधिक उद्‌बोधक हैं--“प्राचीन 
ढरेंके हिन्दू-धर्मावलम्बी बड़े-बडे शासत्रीतक अब भी नहीं जानते कि 
जैनियोंका स्याद्राद' किस चिड़ियाका नाम है। धन्यवाद है जमंनी, 
फ्रांस और इज्ञलेण्डके कुछ विद्यानुरागी विशेषशोंको जिनकी इृपासे इस 
घमंके अनुयायियोंके कीति- कछापकी खोज की और भारतवर्षके इतरजनों 
का ध्यान आइष्ट हुआ। यदि ये विदेशी विद्वान्‌ जेनोंके धर्मग्रन्थोंकी 
आलोचना न करते, उनके प्राचीन लेखकोंकी महत्ता प्रकट न करते तो 
हमलोग शायद आज भी पूर्ववत्‌ अज्ञानके अन्धकारमें ही डूबते रहते ।” 

गांधीजीने लिखा है “जिस प्रकार स्याद्ादको मैं जानता हूँ, उसी 
प्रकार मैं उसे मानता हूँ | मुझे < पनेकान्त बढ़ा प्रिय है .” 

श्रीयुत मदहामहोपाध्याय सत्य सम्प्रदायाचार्य पं० स्वामी राममिश्रजी 
शास्त्रीने लिखा है कि--'स्याद्माद जैन धर्मका एक अमेद्य किछा है, 
जिसके अन्दर प्रतिवादियोंके मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते ।” 
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अब हमें देखना दे कि यह स्याद्वाद क्या है जो शान्त गम्भीर और 
असाम्प्रदायिकोंकी आत्माके लिए पर्याप्त भोजन प्रदान करता है | स्यात्‌' 
शब्दका कथश्वित्‌ू-किसी इृष्टिसि (6077 8077८ 90]7६ र शांध्फ़) 
अथंका बोधक है। वाद' शब्द कथनको बताता है। इसका भाव यह है 
कि वस्तु किसी दृष्टिसे इस प्रकार है, किसी दृष्टिसे दूसरी प्रकार है । 
इस तरह वस्तुके अनेक धर्मो-गुणोंको दृष्टिमें गौण बनाते हुए गुण- 
विशेषको प्रमुख बना प्रतिपादन करना स्थाह्मद हे । स्वामी समन्तभद्र 
कहते हैं-- | 
“स्याह्गादः सर्वभेकान्तत्यागात्‌ किंबृत्तचिद्विधिः । 
-आप्तमीमांसा १०४। 
लधीयस्रयमें भ्रकछक्ककदेव लिखते हैं--'अनेकान्तात्मकार्थकथन 
स्याद्ादः"--अनेकान्तात्मक-अनेक धर्म-विशिष्ट वस्तुकां कथन करना 
स्याद्बाद है ।” कथनके साथ स्यात्‌ शब्दका प्रयोग करनेसे स्वथा एकान्त 
दृष्टिका परिहार हो जाता है । स्थाह्मादमें वस्तुके अनेक धर्मोका कथन 
होनेके कारण उसे अनेकधमंवाद अथवा अनेकान्तवाद कहते 
हैं । जब अनन्त धर्मोपर दृष्टि रहती है तब उसे सकलादेश- 
परिपूर्ण दृष्टि कहते हैं। जब एक धमंकों प्रधान बना शेष धर्मोको 
गौण बना दिया जाता है तब उसे विकलादेश-अपूर्ण दृष्टि कहते 
हैं। विफलादेशको नय-दृष्टि और सकलादेशको प्रमाण-दृष्टि कहते हैं। 
जीवमें शान, दर्शन, सुख, शक्ति आदि अनन्त गुण विद्यमान हैं। जब 
प्रतिपादककी विवक्षा-दष्टि अनन्त शुणोंपर केन्द्रित रहती है तत्र स्यात्‌ 
शब्दके साथ जीव” पदका प्रयोग उसके अनन्त धर्मोको सूचित करता 


३१ “उपयोगी श्रू,तस्य दौ स्थाद्ादनयसंशिती । 
स्याद्दाद: सकलादेश: नयो विंकलसंकथा ॥६२।!”! --लघीयस्त्रय । 
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है । इसलिए, अककहू स्वामीनें लिखा है--'स्यात्‌ जीव एवं ऐसा कथन 
होनेपर 'स्यात्‌' शब्द अनेकान्त-अनेक धर्मपुम्जको विषय करता हे | 
वत्यात्‌ अस्ति जीव एव” इस वाक्यमें 'स्यात्‌र शब्द जीवके अस्तित्व 
गुणको प्रधानतासे बताता हैं। इस प्रकार स्थात्‌ शब्द द्वारा अनेकान्त 
और सम्यक्‌ एकान्तका बोध होता हैं ।* 

बस्तुके अनन्त धर्मोका जिन एकान्तियोंको पता नहीं है, वे स्थाद्बाद 
विद्याका प्रतिपादन करनेमें समर्थ न हो सके | भगवान ऋषभदेवसे 
लेकर महावीर पयंन्त चौबीस तीथडूरोंने श्रेष्ठ साधनाके फलस्वरूप 
सर्वशताके सूयको प्राप्त धिया और उसके प्रकाशर्में स्थाद्गाद विद्याका 
परिचय पाया । इसीलिए, अकछझछू देवने लधीयस््रय ग्रन्थके प्रमाण प्रवेश 
प्रकरणके प्रारम्ममें तीर्थक्रोंको पुनः पुनः स्वात्मोपलब्धिके लिए प्रणाम 
करते समय स्थाद्वादी' शब्दसे समलझक्ृत किया हैं। कितना भावपूर्ण 
मज्लल इलोक है-- 

“घमंतीर्थंकरेभ्यो 5स्तु स्याद्रादिश्यो नमो नमः | 
ऋषभादि-महावी रान्‍्तेम्यः स्वात्मोपकठ्घये ||” 

आत्माकी सर्वश्ञतापर ताकिक दृष्टिसे पहिले प्रकाश डाल्य जा चुका 
है। यहाँ हम ब्ौद्धोंके अत्यन्त मान्य ग्रन्थ मज्झिम निकाय ( भाग १, 
प्ृ० ९२-९३ ) का निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित करते हैं, जिससे जैन 
धमके अ्बल प्रतिद्वंद्ी बौद्ध साहित्य द्वारा भगवान्‌ महावीरकी सर्वश्ञताकी 
मान्यतापर प्रकाश पड़ता है । पुरातन बौद्ध पाली वाशमयमें भगवान्‌ 
महावीर और जेन संस्कृतिके विरुद्ध काफी असंयत तथा रोषपूर्ण उद्गार 
अनेक स्थछोंपर व्यक्त किए गए. हैं । भगवान्‌ मदह्ावीरके समकाढीन 


१ “स्याज्जीर एवं इत्युक्त उनेकान्त विषयः स्वाच्छब्द: । 'स्यादस्त्येतर जीव:? 
इत्युक्ते एकान्तविषयः स्थाच्छब्द: ।?--छघी० ६० २३१ । 
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साहित्यमें निम्न॑न्थ ज्ञात-पुत्र महाबीरकों सर्वश्ञ और स्ंदर्शी तथा परिपूर्ण 
शान, दर्शनके श्ञातापनेकी मान्यताका उल्लेख अत्यधिक प्रभावपुर्ण साक्षी 
माना जाना चाहिए । पालौमें शब्द ये हैं-- 

“निगण्ठो, आावुसो, नाथपुण्ो सब्बझु, सब्वद्रसावों अपरिसेसं 
नाण-दस्सन परिजानाति ।? (म० नि०, सागर १, 0० ९१-९३ ४ 
?. १. $.) 

वाणीके द्वारा एक साथ परिपूर्ण सत्यका प्रतिपादन करना सम्भव 
नहीं है, इसलिए, जिस धर्म या जिन धर्सोका वर्णन किया जाए वे प्रधान 
हो जाते हैं और अन्य गौण बन जाते हैं। एकान्त दृष्टिमें अन्य गौण 
धर्मोको वस्तुमे प्रथक्‌ कर उन्हें अस्तित्वहीन बना दिया जाता हैं इसलिए, 
मिथ्या एकान्त दृष्टिके द्वारा सत्यका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। 
अनेकान्त विद्याके प्रकाण्ड आचाय॑ अम्टतचन्द्र कहते है'--जिस प्रकार 
दधि मन्‍्थन कर मक्खन निकालनेवार्ली ग्वालिन अपने एक हाथसे 
रस्सीके एक छोरको सामने खींवती है, तो उसी समय वह दूसरे हाथके 
छोरको शिथिल कर पीछे पहुँचा देती हे, पर छोड़ती नहीं है, पश्चात्‌ 
पीछे गये हुए छोरको मुख्य बना रस्सीके दूसरे भागको पीछे ले जाती 
हैं। इस प्रकार आकर्षण और शिथिलीकरण क्रियाओ द्वारा दिमेंसे 
सारभूत तक्त्को प्राप्त करती है। अनेकान्त विद्या एक दृष्टिकों मुख्य 
बनाती है और अन्यको गोण करती है। इस प्रक्रियाके द्वारा वह 
तत्त्तशान रूप अमृतको प्राप्त कराती है । 

पहिले संखियाको जन साधारणकी भाषामें प्राण-घातक बताया था, 
वैद्यराजकी दृष्टिमें उसे उसके विपरीत प्राण-रक्षक कहा था! इन परस्पर 





१ “एकेनाकर्षन्ती इलथयन्ती वस्तुतत्तमितरेग । 
अन्तेन जयति जैनी नीतिमंन्थाननेत्रमिव गोपी ॥”--पुरुषार्थसिध्युपाय, २२५ 
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विरोधी प्रतीत होने वाले बक्तव्योंमें विरोध इस प्रकार दूर किया जा 
सकता है कि यदि मनमानी मात्रामें बिना योग्य अनुपानके वह खाया 
जाय तो प्राण-रक्षण नहीं होगा किन्तु चठ॒र-चिकित्सकके तत्त्वावधानमें 
यथाविधि सेवन करनेपर वही रोग-निवारक होगा ! इसलिए, उसे 
एक दृष्टिसे प्राणरक्षक कहना ठीक है । दूसरी दृष्टिसे प्राणघातक कहना 
भी सत्यकी मर्यादाके भीतर है | 

एक तीन इश्च रूम्बी रेखा खिंची है। उसे हम न तो छोटी कह 
सकते हैं और न बढ़ी । उसका छोठापन अथवा हरूम्बापन सापेक्ष 
(7१८।४४४८ ) है। पांच इज्चवाली रेखा ऊपर खींचने पर वह रूघु 
कही जाती है और दो इब्च मानवाली दूसरी रेखाकी अपेक्षा वह बढ़ी 
कही जाती है। इसी प्रकार वस्तुके स्वरूपके विधयमें साधकको पता 
लगेगा कि समन्वयकारी परस्रमें मेत्री रखनेवाली दष्टियोंसे वस्तुका 
स्वरूप ठीक रीतिसे हृदय-आही हो जाता हैं । यह स्याद्वाद हमारे नित्य 
व्यवह्रकी वस्तु हे । इसकी उपादेयता स्वीकार किए बिना हमारा छोक- 
व्यवह्र एक क्षण भी नहीं बन सकता । 

आचार हेमचन्द्रने बताया हैं, कि स्याद्वादका सिक्का सम्पूर्ण विश्व 
में चलता है । इसकी मर्यादाके बाहर कोई भी वस्तु नहीं रह सकती | 
छोटेसे दीपकसे लेकर विश्ञाल आकाश पर्यन्त सभी वस्तुएँ किसी दृष्टिसे 
नित्य और किसी दृष्टिसे अनित्य रूप अनेकासन्त मुद्रासे अक्लित हैं-- 

“आदीपमसान्योस समस्वभाव॑ स्यादादसुद्रागतिभेदि बस्सु । 
सबन्नित्यमेवेकमनित्यथमस्यदिति ध्वदाशाद्ियतां प्रकापाः | 
“-अन्ययोगल्य ० | 

छोक-व्यवहारमें हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने पिताकी हृष्टिसे 

पुत्र कहलाता दे, वही व्यक्ति जो पुत्र कहछाता है भानजेकी अपेक्षा 
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मामा, पुत्रकी दृष्टिसि पिता भी कहलाता है; इस प्रकार देखनेसे प्रतीत 
होता है कि पुत्रपना, पितापना, मामापना आदि विशेषताएँ परस्पर जुदी- 
जुदी हैं किन्तु उनका एक व्यक्तिमें भिन्न दृष्यियोंकी अपेक्षा बिना विरोधके 
सुन्दर समन्वय पाया जाता हैं। इसी प्रकार पदार्थोंके विषयमें भी सापे- 
क्षताकी दष्टिसि अविरोधी तत्त्व प्रास होता है । वेज्ञानिक आन्स्टाइनने 
अपने सापेक्षतावाद सिद्धान्त ( 7८077 ० 72८॥07ए४7४७ ) द्वारा 
स्थाद्वाद दृष्टिका ही समर्थन किया है । 

वस्त॒ुके अस्तित्व गुणकों प्रधान माननेपर सदुभाव सूचकदृष्टि 
समक्ष आती है और जब्न प्रतिषेध्य-निषेध किए. जानेवाले धर्म मुख्य 
होते हैं, तब नास्ति नामक द्वितीय दृष्टि उदित होती हे। वस्ठु अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काठ और मावकी दृष्टिसे सत्स्वरूप हे, वही वस्तु अन्य 
पदार्थोंकी अपेक्षा नास्ति रूप होती हे । हाथी अपने स्वरूपकी अपेक्षा 
सद्भाव रूप हैं लेकिन हाथीसे भिन्न ऊँठ, घोड़ा आदि गजसे मिन्न 
वस्तुओंकी अपेक्षा हाथी असद्भावात्मक होता हैं | यदि स्वरूपकी 
अपेक्षा ह्वाथीके सद्भावके समान पररूपकों भी अपेक्षा हाथीका सदुभाव 
हो तो हाथी, ऊँट, घोड़े आदिमें कोई अन्तर न होगा । इसी प्रकार 
यदि ऊँट आदि हाथीसे मिन्न पदार्थोकी अपेक्षा जेसे गजको असद्भाव- 
नास्ति रूप कहते हैं उसी प्रकार स्वरूपकी अपेक्षा भी यदि गज नाधष्ति 
रूप हो जाए तो हाथीका सद्भाव नहीं रहेगा । 

१तत््वाथ राजवार्तिकमें आचार्य अ्रऊछट्ठदेवने बताया दे कि--वस्तुका 
बस्तुत् इसीमें है कि वह अपने स्वरूपको अहण करें और परकी 
अपेक्षा अभाव रूप हो । इन विधि और निषेघरूप दृष्टियोंको अस्ति और 
नास्ति नामक दो भिन्न धर्म्मों द्वारा बताया है । 


६ “ख्परात्मोपादानापोहनव्यवस्थापाथ हि वस्तुनों वस्तुत्वम्‌ |” पु० २४ 
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इस विषयको समझानेके लिए, न्याय-शारूमें एक उदाहरण दिया 
जाता है कि दधि स्वरूपकी अपेक्षा दधि है, यदि वह दघिसे मित्र 
ऊँटकी अपेक्षा भी दधि हो तो जिसतरह 'दधि खाओ” कहनेपर व्यक्ति 
ददह्दीकी ओर जाता है उसी प्रकार उपयुक्त वाक्य सुनकर उसे उठकी 
ओर दौड़ना था | किन्तु इस प्रकारका क्रम नहीं देखा जाता। इससे 
यह निष्कर्ष न्यायोपात हे कि वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिरूप है और 
पररूपकी अपेक्षा नास्तिरूप । इस रहस्यको तिरस्कारकी दष्टिसे देखने- 
वाले बौंद्ध-आचाय धर्मकीतिंकी कड आलोचनाका उपहासपूर्ण भाषा 
द्वारा निराकरण करते हुए अकलझ्ठदेव कहते हैं--बुद्धदेव अपने पूर्व॑भव- 
में एकबार सग रह चुके हैं। वास्तवमें अनेकान्त विद्याके प्रकाशमें 
_जीवकी म्ग पर्याय और सुगत पर्याय प्रथक्‌ हैं। मगपर्यायमें ुगत 
पर्यायका अभाव है और सुगत पर्यायमें सृग पर्यायका अभाव हैं| यदि 
उनका परस्पर में अमाव न माना जाए, तो निम्न प्रकार उपहासपूर्ण 
अवस्था प्राप्त होगी ।-- 


““सुगतो5पि श्गो जातो स्गो5पि सुगतः स्खतः | 
तथापि सुगठो वन्चधों सृगरः खाद्यों यथेष्यते ॥ ३७३ | 
तथा वस्तुबकादेवभेंदासेद्दयवस्थितेः । 
चोदितों दधि खादेति किमुष्ट्सभिधावति ?॥ ३७४ ॥” 
“-ज्यायविनिश्रय 


सुगत भी म्ग हुए थे और मग भी सुगत हुआ ( इनमें यदि परस्पर 
भिन्नता न हो तो मगके समान सुगतको भक्ष्यकों मानना होगा अथवा 
सुगतके समान मगको भी वन्दनीय कहना होगा ) फिर भी 
सुगतको जिस प्रकार तुम वन्य और मृगको खाद्य मानते हो, उसी 
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प्रकार वस्तुस्वमावके बलसे भेद-अभेदकी व्यवस्था होती है। इसलिए 
“दही खाओ' कहनेपर ऊँटकी ओर क्‍यों दौड़ा जाए ! 

इस कथनका सार यह हैं कि, यदि दघिमें ऊँटका सद्भाव होता 
अर्थात्‌ दधि अपने स्वरूपमें अस्तिरूप रहते हुए भी ऊँट आदिकी 
अपेक्षासे भी अस्तिरूप होता, तो दहीके समान ऊँटठको खानेकी और 
प्रत्गत्ति होती; किन्तु ऐसा नहीं है । इसी दृष्टिको सुगतके उदाहरण 
द्वारा परिहासपूर्ण शैलीसे धर्मकीर्तिको संतुष्ट किया हैं। आजके युगमें 
यह पद्धति प्रिय न छगेगी । किन्त धर्मकीति और उनकी सहृश शैली- 
बाले बौद्ध विद्वानोंने जिस ढंगसे अनेकान्त तत््वश्ञानपर क्रूर प्रहार किया 
है उसे दृष्टिपयमें रखते हुए तार्किक अककक्कका परिह्ात अकलडू 
ज्ञात होता है | क्या राहुछजी अकलझछ्छककी आलोचनाके प्रकाशमें यह 
बात देखनेका प्रयत्न करेंगे कि दिग्नाग आदि कुछ प्रतिभाशाली बौद्धा- 
चार्योंके द्वारा सी विषय चित होनेके कारण उच्छिष्ट नहीं हैं। 
समन्तभद्र अकछडझड प्रभाचन्द्र प्रभुति प्रभावक जैन तर्किकोंने समीक्षकोंको 
विपुल मौछिक मधुर जीवनदात्री भोज्य सामग्री प्रस्तुत की है ।१ 

जिस प्रकार स्वरूप-चत॒ष्ठय ( स्व-द्वव्य, र्व-क्षेत्र, स्व-काछ और स्व- 
भाव ) की अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप है और परचत॒ुष्य्यकी अपेक्षा नास्ति- 
रूप है 3सीप्रकार वस्तु उपयुक्त अस्ति-नास्ति धर्मोको एक साथ कथन 
करनेकी वाणीकी असमर्थतावश अवक्तव्य-अनिर्वंचनीयरूप भी कही 
गई है| इस विषयमें एकान्तवादी वस्तुको सर्वथा अनिवंचनीय शब्दके 
द्वारा अनिवंचनीय कद्दते हुए. परिद्ासपूर्ण अवस्थाको उतन्न करते हैं । 
इसी कारण स्वामी समनन्‍्तभद्वने आतमीमांसामें लिखा है-- 


१ 'दशन न दिग्दशंन” पुस्तक धर्मकीर्ति परिचयके जेन धर्मपर आश्षेपर्की 
समीक्षा । हे 
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“झवाध्यतैकास्तेउप्युक्तिनावाध्यमिति युज्यते ।”--इलोक १४ । 

अवाच्यता रूप एकान्त माननेपर पस्तु अवाच्य रूप है-- 
अनिव॑ंचनीय है, यह कथन सज्भत नहीं है। तार्किकके ध्यानमें यह बात 
तनिकमें आ जाएगी, कि जब अनिवंचनीय शब्दके द्वारा वस्तुका प्रति- 
पादन किया जाता है तब उसे सवथा अनिवंचनीय केसे कह सकते हैं । 

तत््॒की एकान्ततः अनिवंचनीय माना जाए, तो किस प्रकार 
वूसरेकी उसका बोध कराया जाएगा । क्या मात्र अपने ज्ञानसे वाणीकी 
सहायता पाए विनाँ अन्यको ज्ञान कराया जा सकेगा ? इसलिए, उसे कथ- 
ड्चित्‌ अनिव॑चनीय कहना होगा । पदार्थकी स्थूल पर्याय शब्दोंके द्वारा 
कहने सुननेमें आती ही हैं। सत्वत और असत्त्त, भाव और अभाव, 
विधि और प्रतिषेध तथा एक और अनेक रूप तत्त्वका एक समयमें 
प्रतिपादन शब्दोंकी शक्तिके परे होनेसे कथडिचित्‌ अनिरबंचनीय धर्मका 
सद्भाव स्वीकार करना पड़ता है। इन तीन अर्थात्‌ स्थांत्‌ अस्ति, स्यात्‌- 
नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्यके संयोगसे चार और दृष्टियों-भद्डनों का उदय 
होता हैं-( १ ) अस्ति-नास्ति, ( २) अस्ति अवक्तन्य, (३ ) नास्ति 
अवक्तव्य (४ ) अस्ति-नास्ति अवक्तव्य । इन चार भंगोंका स्पष्टी- 
करण इस भाँति जानना चाहिए. । अस्तित्व और नास्तित्वको क्रमपूर्वक 
ग्रहण करनेसे 'अस्ति-नास्ति,' अस्तित्वके साथ ही उभय पर्मोको ग्रहण 
करनेवाली दृष्टि समक्ष रखनेसे 'अस्ति-अवक्तव्य' नास्तित्वके साथ 
अवक्तव्य दृष्टिकी योजनासे 'नास्ति-अबक्तव्य' तथा अस्ति नास्तिके साथ 
अवक्तव्यकी योजना द्वारा 'अत्तिनास्ति अवक्तव्य” भज्ठ बनता है। इन 
सात भज्ञोंको सप्तमज्ञी-न्यायके नामसे कहते हैं । 

गणित-शात्त्रके "9 रण एऊष्कापध्थ07 क्ात॑ ०0फ्रग2- 
० नियमानुसार अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य इन तीन भन्लोसे 
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चार संयुक्त-मंग बनकर सप्तभज्ञ दष्टिका उदय होता हैं। नमक, मिचे, 
खठाई इन तीन स्ादोंके संयोगसे चार और स्वाद उलमन्न होंगे । 
नमक, मिर्च, खठाई, नमक-मिर्च, नमक-खठाई, मिच॑-खठाई, नमक, 
भिर्च और खठाई इस प्रकार सात स्वाद होंगे । इस सप्तमद्भी न्यायकी 
परिभाषा करते हुए. जैनाचार्य लिखते हैं---“प्रश्नवजक्षात्‌ एकन्न घस्तुनि 
अविरोधेन विधभिप्रतिषेघकल्पना सप्तभद्जी” ( राजवा० १॥६ )--प्रशइन 
वशसे एक बस्तुमें अविरोध रूपसे विधि-निषेष अर्थात्‌ अस्ति नास्तिकी 
कल्पना सप्तभज्ली कहलाती हें। 

आचार्य विधानन्दि अपनी अष्टसहली टथीकामें त्रताते हैं कि सप्त 
प्रकारकी जिशासा उत्पन्न होती है ; क्‍योंकि सप्त प्रकारका संशय उत्पन्न 
होता हे । इसका भी कारण यह है कि उसका विषयरूप वस्तु धर्म सपत 
प्रकार है। सप्तविध जिज्ञासाके कारण स्त प्रकारके प्रश्न होते हैं। 
अनन्त धर्मके सद्भाव होते हुए भी प्रत्येक धर्ममें विधि-निषेधकी 
अपेक्षा अनन्त सप्तभन्नियाँ अनन्त धर्मोकी अपेक्षा माननी होंगी | 

स्वेच्छानुसार जैसी छदर आई उसके अनुसार अस्ति-नास्ति आदि 
भक्ज नहीं होते अन्यथा स्याद्गाद अव्यवस्थावादकी प्रतिकृति बन 
जाएगा । इसीलिए सप्तमद्जीकी व्याख्यामें “अविरोधेन' शब्द ग्रहण 
किया गया हैं । 

स्यात्‌” शब्दका अर्थ कोई-कोई 'शायद' करके स्थादह्गादको सन्देह- 
वाद समझते हैं। वास्तवर्में स्थातके साथ 'एव' छाब्द इस बातको 
द्योतित करता है कि है कि उस विशेष दृष्टि बिंदुसे पदार्थका वही रूप 
है और वह निश्चित है, उस दृष्टिसे वह अन्यथा नहीं हो सकता । 
वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा अस्तिरूप ही है। कभी भी स्वरूपकी अपेक्षा वह 
नास्तिर्प नहीं कही जा सकती | काशीके प्रसिद्ध दाशंनिक विद्वान 
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स्थाद्गादमें वेदान्तियोँके अनिवंचनीयताधादकी झलक पाते हैं। उनके 
शब्द हैं--'जो हो, जैन मतका “स्याद्वाद” वही वेदान्त मतका अनिवव॑- 
चनीयता वाद । शब्दोंका भेद है, अर्थका नहीं /”'* 


अनिवंचनीयतावाद सप्तम्ध न्याय-प्रणलीका एक विकल्प है। 
वस्तुके अस्ति और नास्ति रूप धर्मोको एक साथ कदनेकी असमर्थताके 
कारण उसे कथड्चित्‌ अनिवंचनीय कहा है। वेदान्त दृष्टि एकान्तरूप 
है, वह सत्त्व, असत्त्व आदि धर्मोके अस्तित्वको अस्वीकार करती है। 
स्पाद्यादसे सम्बद्ध अनिर्वचनीयता वादमें अस्तित्व-नास्तित्व आदि धर्मोकी 
अवस्थिति पाई जाती है। आवचाय॑ विद्यानन्दि कहते हैं,--“'सत्तत 
अर्थात्‌ अस्तित्व पदार्थका धर्म है, उसे अस्वीकार करनेपर वस्तुका वस्त॒त्व 
नहीं रहेगा । वह गधेके सींगके समान अभावरूप हो जायगा | वस्तु 
कथज्चित्‌ असत्‌ रूप है, स्वरूप आदिके समान पर-रूपसे भी वस्तुका 
असत्त्व यदि आतत्तिपूर्ण हो तो प्रतिनियत- प्रत्येक पदार्थका ध_रथकू एथक्‌ 
स्वरूप नहीं रहेगा । और तब्र वस्तुओंके प्रतिनियमका विरोध होगा । 
इसी प्रकार अन्य धर्मोका अस्तित्व एकान्त अनिवंचनीयवाद सिद्धान्तकी 
अपरमाथथंताको प्रमाणित करता है* । 


वेदान्त वादियोंकी स्याह्राद यदि अभीष्ट होता तो वेदान्त सूत्रमें 

“नेकस्मिन्नसम्मवात्‌” सूत्र और उसके शाझ्जुर भाष्यमें आक्षेप न किया 

जाता | शाइ्वराचायेने अपने शाडूरमाष्य अध्याय ३, सूत्र ३३ में जो 
१ डॉ० भगवानदास जी, जैनदर्शनका स्वाद्ादांक ४० १८० 

२ “तत्र स्व वस्तुधर्मः, तदनुतगमे वस्तुनों वस्तुत्वायोगात्‌ खरविषाणादिवत्‌ - 

तथा कथश्चिदसत्तं, स्वरूपादिमिरिव पररूपादिमिरपि वस्तुनो5सत्त्तानिष्टी प्रतिनियत 
स्ररूपभावादइस्तुप्रतिनियमविरोधात्‌'!--अष्टसह ल्ली विवरण पू० १८३ । 
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स्याद्वादके विरुद्ध लिखा है उसकी आलोचना करनेके पूव॑ यह छिख 
देना उपयुक्त प्रतीत होता है कि वर्तमान युगके प्रकाण्ड दाह्यनिक किन्हीं 
किन्हीं जैनेतर विद्वानोंने शंकराचार्यी आलोचनाको सदोष और 
अज्ञानपूर्ण लिखा है। संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित डॉ० महामहोपाध्याथ 
गंगानाथकरा वाइसचांसलर प्रयागविश्वविद्यालयने छिखा था--“नबसे 
मैंने शंकराचाय द्वारा जैनसिद्धान्तका खण्डन पढ़ा है, तबसे मुझे विध्वास 
हुआ कि इस सिद्धान्तमें बहुत कुछ है, जिसे वेदान्तके आचार्योने नहीं 
समझा । और जो कुछ मैं अबतक जेंनधर्मको जान सका हूं उसते मेरा 
यह दृढ़ विश्वास हुआ है कि यदि वे ( शह्ढराचाय ) जेंनधर्मको उसके 
असली भन्थोंसे देखनेका कष्ट उठाते तो उन्हें जेनधर्मके विरोध करनेकी 
कोई बात नहीं मिलती ।” 

काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयके दर्शनशासत्रकें अध्यक्ष ओ० फणि- 
भूषण अधिकारी स्याद्वादपर शड्भूराचायके आक्षेपके विषयमें कितने 
मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हैं । वे लिखते हैं!--“विद्वान्‌ शझ्राचार्यने 
इस सिद्धान्तके प्रति अन्याय किया है। यह बात अब्प योग्यताबाले पुरुषों- 
में क्षम्य हो सकती थी;. किन्तु यदि मुझे कहनेका अधिकार है तो मैं 
भारतके इस महान्‌ विद्वानमें सवंथा अक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस 
महर्षिकों अतीव आदरकी दृष्टिसे देखता हूँ. । ऐसा जान पढ़ता है कि 
उन्होंने इस धर्मके ( जिसके लिए. अनादरसे विवसन-समय अर्थात्‌ नग्न 
छोगोंका सिद्धान्त ऐसा नाम वे रखते हैं ) दशन-शास्त्रके मृल्ग्रंथोंके 
अध्ययनकी परवाह न की ।” अस्ठ। 

शझ्लराचार्य एक पदार्थमें सप्रधर्मीके सदुभावको असम्भव मानते हुए 
छिखते हैं--“एक धर्मीमें युगपत्‌ सत्त-असत््व आदि विरूद्ध धर्मोका 








३ जें० द०, स्याद्गादांक, प०१८२। 
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समावेश शीत और उष्णपनेके समान संम्भव नहीं है । जो सप्त पदार्थ 
निर्धारित किये गये हैं थे इसी रूप हैं, वे इसी रूप में रहेंगे अथवा इस 
रूप नहीं रहेंगे अन्यथा इस रूप भी होंगे, अन्य रूप भी होंगे इस प्रकार 
अनिश्चित स्वरूपश्ान संशयशानके समान अप्रमाण होगा ।”” अपनी 
अनोखी दृष्टिसे इस प्रकार वे संशय और बिरोध नामके दोषोंका उल्लेख 
करते हैं। इसी प्रकार अन्य ग्रतिवादी वैयधिकरण्य . दोषको बताते हैं, 
कारण भेदका आधार दूसरा है और अमेदका दूसरा। अनवस्था दोष 
इसलिए. मानते हैं कि जिस स्वरूपकी अपेक्षा मेद होता है और जिसकी 
अपेक्षा अमेद है वे भिन्न हैं या अभिन्न ः और उनमें भी इसी प्रकार 
भिन्न-अभिन्नकी कल्पना उत्पन्न होमी । जिस रूपसे भेद है उसी रूपसे 
भेद भी है और अमेद भी दै इस प्रकार सझ्करदोष बताया जाता है । 
जिस अपेक्षासे भेद है उसी अपेक्षासे अमेद और जिस अपेक्षासे अमेद है 
उसी अपेक्षासे सेद है इस प्रकार व्यतिकर दोष होता है। वस्तुमें भेद 
और अमेदका वर्णन करनेसे यह निश्चय नहीं होता कि ययाथ्थमें उसका 
क्या रूप है इसलिए, 'संशय' दोष दिखता है। संशय होने पर सम्यक्‌ 
परिज्ञान नहीं होगा, अतः उसका अभाव होगा । इस प्रकार अभाव दोष 
भी होता है। इस प्रकार प्रतिवादियोंने अनेकान्स सिद्धान्तपर उपयुक्त 
दोधोंको अपनी दृष्टिसे छादनेका प्रयास किया है । 
डनका निराकरण करते हुए, प्रतिभाशाली जैन्न तार्किक सत्य-धर्मकी 
प्रतिष्ठा इस प्रकार स्थापित करते हैं फि--वस्तुर्मे मेद ओर अमेदरूप धंर्मों 





३ “न क्षेकरिसन्‌ धर्मिणि युगपत्सदसर्वादि विरुद्धपर्मंसमावेश: सम्भवति शीतोष्ण- 
वंत्‌। य झेंते सप्तपदार्था: निर्धारिता एतावन्त एवं रूपाब्चेति ते तथैव वा स्थुनंव वा तथा 
सु, इतरंथां द्वि तथा वा स्थुरतथा वेत्यनिर्धारितरूपशानं संशयज्ञानवदप्रमाणमेव॑ 
स्याद ।"---बेदान्तसूत्र, शांकरमाष्य रार।ऐ३ । न 


रन 
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की प्रत्यक्षमं उपलब्धि होती है, .तब इसमें दोषकी क्‍या बात है ? जन्र 
एक ही दृष्टिसे सत्त-असत्त्व, मेद-अमेद कहा जाय, तब विरोधकी आपत्ति 
उचित कही जा सकती है | भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे एक ही वर्ठुकों हम 
ठंडा और गरम भी कह सकते हैं । एक आदमी अपने एक हाथकों 
बहुत गम पानीमें डाले और दूसरेको हिमसह॒श शीतछूजरूमें रखे, 
पश्चात्‌ दोनों हाथोंको कुन-कुने पानीमें डाले, तो शीतछ जलवाला हाथ 
उस जलको अधिक उष्ण बताएगा और अधिक उष्णजलवाला हाथ 
उस जलको शीतल सूचित करेगा । इस प्रकार भिन्न-भिन्न हाथोंकी दृष्टिसे 
जल एक ही समय शीत और उचष्ण रूपसे अनुभवगोचर होता है। यह 
बात जब प्रत्यक्ष अनुभवमें आती है, तब विरोध और असम्भव दोष नहीं 
रहते । सत्‌ और असत्‌ धर्म एक ही पदार्थमें पाये जाते हैं इसलिए, 
वेयघिकरण्य दोप नहीं रहता । स्वरूपकी अपेक्षा वस्त॒कों सत्‌ और पर- 
रूपकी अपेक्षा असतू स्वीकार किया है। इसमें भी सहफारियोंके भेदसे 
शक्तिके अनन्त भेद हो जाते हैं। अनन्त धर्मात्मक वस्तु होनेसे वह यथार्थ 
है, अतः अनवस्था दूषण धराशायी हो जाता है। सत्त्व और असत्त्व 
अथवा भेद-अभेद दृष्टियोंको भिन्न-भिन्न अपेक्षाओँसे कहते हैं । पिताकी 
अपेक्षा पुत्र है, भाई आदिकी अपेक्षा पुत्र नहीं है। इस प्रकार एक 
व्यक्तिमें पुत्रपनेका सदुभाव और असद्भाव दोनों पाये जाते हैं। इस 
प्रत्यक्ष अनुभवके प्रकाशमें सझुर और व्यतिकर दोष भी नहीं रहते । 
वत्तुका स्वरूप त्वरूप-चठ॒ष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप ही है और अन्य 
चतुष्टयकी अपेक्षा असत्‌ रूप ही है, ऐसी निश्चित शानकी अवस्थामें 
संशयदोष भी नहीं रहता । अनेक धममय वस्तु-स्वरूपकी उपलब्धि होने 
छे अभावदोषका अभाव हो जाता है। शह्ूराचायने सुदृढ़ तकंपर 
अवस्थित स्वाद्वादके प्रासादपर आक्रमण न कर अपनी मनोनीत 


च् 
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कल्पना-मय कुटीरको स्याद्ादका नाम दे तर्काओँसे ध्वस्त करनेका प्रयत्न 
किया है। इसीलिए, स्याद्याद विद्वेषियोंकी श्रान्त बुद्धिका परिचय कराते 
हुए स्याद्रादका मनोज सुदृढ़ प्राखाद अनेकान्त पताकाकों फहराता हुआ 
सत्यान्वेषियोंकी अपनी ओर आकर्षित करता है । 


शद्भरके दुर्ंछ युक्तिवादकी अकाव्य समझ अध्यापक »ी बकदेवजी 
उुपाध्यायने अपने भारतीयदशनमें स्याह्वादको 'भाषाततः उपादेय और 
मनोरञ्जक' कहते हुए. छिखा है कि--“वह व्यवहार और परमार्थके 
बीचों-बीच तत्त्वविचारका कतिपय क्षणके लिए विश्रम्भ तथा विराम देने 
वाले विश्रामणहसे बढ़कर अधिक महत्त्वका नहीं है ।” हमारे साहित्या- 
चायजीने दार्शनिक शक्कूरके सहारे पूर्वोक्त बाते कहीं किन्तु, जब तके 
और अनुभवने शह्लरकी युक्तियोंको प्राण-हीन प्रमाणित किया और स्वयं 
अधिकार-पूर्ण समर्थ बैदिक विद्वानोंने इसे स्वीकार किया, तब बलदेवजी- 
के प्रतिवादकी आवश्यकता नहीं रहती । ऐसी मूल तत््वका स्पश न 
करनेवाली आलोचना सत्य दृष्टिवालोंके समक्ष अन्चेन नीयमान अन्धकी 
तरद माछ्म होती है । | 

शह्कराचाय द्वारा स्थाद्रदकी चिन्तनापर विशेषजशोंकी कड़ी आलो- 
चना देख डॉ० एूस० के० बेकबककर एक मनोहर कल्पना द्वारा शंकर“ 
का समर्थन और ममत्व प्रकट करनेका विचित्र प्रयास करते हैं। डॉक्टर 
महाशयकी दलील है कि शंकराचायने अपनी व्याख्यामें पुरातन जेंन 
दृष्टिका प्रतिपादनं किया है और इसलिए, उनका प्रतिपादन जान-बूझकर 
मिथ्या प्ररूपण नहीं कहा जा सकता । जेनधमका जैनेतर साहित्यमें सबसे 
प्राचीन उल्लेख बादरायणके वेदान्त सूज्में मिलता है, जिसपर शंकराचार्य- 
की टीका है। हमें इस बातको स्वीकार करनेमें कोई कारण नजर नहीं 
आता कि जेनधर्मकी पुरातन बातको यह द्योतित करता है। यह बात 


समनन्‍्वयका मार्ग-स्याद्दाद १८१ 


जैनधर्मकी सबसे दुर्बह और सदंष रही है। हाँ, आगामी कालूमें 
स्थाद्रादका दूसरा रूप हो गया, जो हमारे आछोचकोंके समक्ष है और 
अब उसपर विशेष त्रिचार करनेकी किसीकों आवद्यकता प्रतीत 
नहीं होती ।* ' 

स्थाद्रादकी डा* बेलबलकरकी दृष्टिसे शक्कूराचारयंके समयतककी 
प्रतिपादना और भाधुनिक खरूपरेखामें अन्तर प्रतीत होता है। अच्छा 
होता कि पूनाके डाक्टर महाशय किसी जेन शास्त्रके आधारपर अपनी 
कल्पनाको सजीब प्रमाणित करते । जैनधर्मके प्राचीनसे प्राचीन शास््रमें 
स्थाद्गादके सप्त भज्ञोंका उल्लेख आया हैं; अतः डाक्टर साहब अपनी 
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तर्कणाके द्वारा शड्टुर और उनके समान आशक्षेप कर्चाओंको विचारकोंके 
समक्ष निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकते । यह देखकर आइश्चय होता है 
कि कभी कभी विख्यात विद्वान भी व्यक्ति-मोहको प्राधान्य दे सुदृढ़ 
सत्यको भी फूँकसे उड़ानेका विनोदपूर्ण प्रयत्न करते हैं। जब तक जैन- 
परम्परामें स्थाद्रादकी भिन्न २ प्रतिपादना बेलवकूकर महाशय स-माण 
नहीं बता सकते और जब है ही नहीं तब बता भी केसे सकेंगे--तब तक 
उनका उद्धार साम्प्रदायिक संकीणंताके सम थ॑नका सुन्दर संस्करण सुशोंके 
द्वारा समझा जायगा । 


स्याद्याद जेसे सरल और सुस्पष्ट दृदयग्राही तत्त्व-शानपर सम्प्रदाय- 
मोहवद भ्रम उतन्न करनेमें किन्हीं-किन्हीं' लेखकॉने जेनशास््रोंका स्पश 
किये बिना ही केवल विरोध करनेकी दृष्टिसे ही यथेष्ट छिखनेका प्रयास 
किया है। उन्होंने तनिक भी न सोचा कि सत्य-सूर्यकी किरणोंके समक्ष 
भ्रमान्धकार कब्तक टिकेगा । एसे भ्रम-जनक दो-एक लेखकोंकी बातोंपर 
हम प्रकाश डालेंगे । अन्यथा स्याद्वाद-शासनपर ही समग्र-पन्थ पूर्ण हो 
जायगा | श्री बकदेवजी उपाध्याय 'स्याद्गाद'! शब्दके मूलरूप 'स्यात्‌' 
शब्दके विषयमें लिखते हैं--स्यात्‌--( शायद, सम्भव ) शब्द 'अस्‌ 
धातुके विधिलिडके रूपका तिडन्‍्त प्रतिरूपक अव्यय माना जाता है।” 
परन्तु स्थातू शब्दके विषयमें स्वामी समनन्‍्तभव्व॒का निम्नलिखित कथन 
ध्यान देने योग्य है-- 
“बाक्येव्वनेकान्तणयोती गम्यम्मति विशेषकः । 
स्थान्ििपातो<र्थयोगिर (स्व केवछिनामपि ॥” 
“-आपमीमांसा, १०३ 
यहाँ स्थात्‌ शब्दको अनेकान्तको द्योतित १.रनेवाछा बताया है, वह 
निपातरूप शब्द है ! - 
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पश्चास्तिकायकी टीकामें अस्रतचन्त सूरि कहते हैं-- 
“सर्वधात्व-निषेधको<नेकान्तता-चोतकः_ कथश्विदर्थ. स्याच्छन्दो 
- निपातः”--स्थात्‌ शब्द निपात है, वह स्वथापनेका निषेधक, जनेकान्त- 
पनेका योतक, कथज्चित्‌ अर्थवाला होता है। एक शब्दके अनेक अर्थ 
होते हैं। सैंधवका नमकरूप अर्थके साथ घोड़ा भी अर्थ होता है। 
प्रकरणके अनुसार वक्ताकी दृष्टिको ध्यानमें रख उचित अर्थ किया 
जाता है। इसी प्रकार स्यात्‌ शब्दका प्रस्तुत प्रकरणमें अनेकान्त योतक- 
रूप अर्थ मानना उचित है। अ्रष्सहस्तीकी टिप्पणी (४० २८६) की निम्न 
पंक्तियाँ भी इस विषयमें ध्यान देने योग्य हैं-- 
“विध्यादिष्वर्ेध्यपि किरलकारस्य स्यादिति क्रियारूप पं 
सिद्ध्यति, परन्तु नायं स शब्दः, निपात इति विशेष्योक्तत्वात्‌ |” 
स्याद्गाद विद्याको महत्त्पू्ण मान आजका शोधक संसार जब उसे 
जेनधमंकी संसारको अपूर्व देन समझने छगा, तब स्याद्वाद सिद्धान्तपर 
एक नवीन प्रकारका मधुर आरोप प्रारम्म हुआ है। अतः स्थात्‌ शब्दका 
अर्थ छायद नहीं है किन्तु एक सुनिश्चित दृष्टिकोण है। 
बौद्ध-मिक्षु श्रीराहुछजीने अपने दशन-दिग्दर्शनमें अन्य कतिपय 
लेखकोंका अनुकरण करते हुए सामब्जफकसुत्त नामक अपने सम्प्रदायके 
शास्राधारपर संजयवेरुद्टिपुत्तके मुखते जो कहलाया है कि--“अत्यिति 
पि नो, नत्यिति पि नो, अत्यि च नत्यि चति पिनो, नेबत्यि ना 
नत्यि ति पि नो ।'-मैं उसे इस रूपमें नहीं मानता, मैं उसे अन्य रूप 
भी नहीं कहता, में इस रूप तथा अन्य रूप भी नहीं कहता, मैं यह भी 
' नहीं कहता कि वह इस रूप और अन्य रूप नहीं है ।-इसमें स्थाद्वादके 
बीज उन्हें विदित द्वोते हैं । प्रो० श्रुबजीने भी इस विषयमें सहझ्लेत किया 
है, किन्त॒ उनके छेखमें राहुछजीकी भाषाका अनुकरण न कर सौजन्य 
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और झालीनताका पूर्णतया निर्वाह किया गया है । उपयुक्त अवतरणमें 
स्याद्रादके बीज मानना काँचकी आँखको वास्तविक आँख माननेके 
समान होगा | स्थाद्ादकी सुदृढ़ और सत्यकी नींचपर प्रतिष्ठित त्क- 
संगत शैली और पूर्वोक्त अवतरणकी शिथिल तकंविदद्ध विचार- 
. धाराओंमें सजीव और निर्जीव सहश अन्तर है । सञ्जयबेलद्विपुत्तका 
वर्णन एकान्त अनिरवंचनीयवादकी ओर झकता है, जो कि अनुभव और 
तकसे बाधित दे। आचार्य ,विश्वानन्दि इस प्रकारकी दृष्टिपर प्रकाश 
डालते हुए, लिखते हैं कि--वस्तुको सदूभावरूप तथा असदुभावरूप भी 
न कद्दनेपर जगत्‌में मृकत्वकी परिस्थिति आ जाएगी ।" स्थाद्ाद ऐसे 
मूकल़का निराकरणकर सयुक्तिक अविरोधी सम्माषण-शीछताका मार्ग 
खोलता है। एकान्त पक्ष अद्भीकार करनेसे छोक व्यवहार तथा यथार्थ 
दाशंनिक चिन्तनाके लिए, स्थान ही नहीं रहता । 

सामञ्अफल 5ततके वाक्य मूलमें 'श्रमणों और ब्राह्मणोंके द्वारा” कहे 
गये हैं । इन शब्दोंके आधारपर भ्रुव भद्यशय स्याद्वादके विकृतरूपकों 
जैनेतर खोतसे सम्बन्धित कहते हैं | किन्तु डा० ए० एन० उपाध्ये अपनी 
प्रबचनसारकी भूमिकामें यह तक करते हैं--“मूलमें आगत “१०८७४८5 
27१ 378]77778 में श्रमणके द्यातक “१८८!७४८७? को विशेष ध्यानमें 
छाना चाहिए.। भ्रमण शब्द मुख्यतया जेनियोंकी द्योतित करता है ।* 


३ “नतक्ष स्तीति न भणामि, नास्तीति च न भणासिं, यदपि च भणामि तदपि न 
भणामीति दरशनमस्तु इति कश्चित्‌ ,* **' । सद्भवेतराभ्यामनभिरापे वस्तुनः केवल 


मूकत्वं जगतः स्यात्‌ , विधिप्रतिषिधव्यवहारायोगात्‌ /”--अष्टसदल्ली, १२९ । 

२ “परष्माह 3007० 0० 8 ४४990 णा ४60 5प्फएणथंवणा छि& 
8ए80०७१७ 0 एणा-रक्षा) 2०877788_85 एछ7000860 ७५ था 
णा 80000 0 460 70॥2९ 8४४ ४0प/०९ $0 (8000899 874 378%7धा॥52 
फुए० १७0फए७6०ा३ 5 48५00005, 9008098७ 85 5ं।0%7 ७०0५७ # 99 #0०८॥ 
म_60756',, & 37074, [0769-07779709 कक & रण" ए१ए४- 
थ8व8588878 ॥070क्‍प९४०॥7 9. 05 ४5 पर, 
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सूक्ष्म-दार्शनिक चिन्तना तो इस विचारकों पृष्ठ करती है कि 
जिसने सर्वाज्गीण सत्य-तत्वका दर्शन किया है, वही स्याद्वाद विद्याका 
प्रवतंक हो सकता है। एकान्त अपूर्ण दृष्टि सत्यको विक्ृत करनेके सिवा 
क्या कर सकती है ? अन्धमण्डलने द्वाथीको स्तम्म, सूप आदिके आकार- 
का बता लड़ना प्रारम्भ किया था । परिपूर्ण हाथीका दर्शन करनेवाले 
व्यक्तिने ही अन्धमण्डलीके विवाद और भ्रमका रहस्य समझ समाधान- 
कारी मार्ग बताया था कि प्रत्येकका कथन पूर्ण सत्य नहीं है. उसमें 
सत्यका अंश है और वह कथन सत्यांश तभीतक माना जा सकता है, 
जब तक कि वह अन्य सत्यांशोके प्रात अन्याय प्रद्नत्तिका त्याग करता 
है। इसी प्रकार सकलझ्, सर्वदर्शी तीर्थड्डरोंके सिवाय समन्तभद्र-स्याद्वाद- 
तच्व-ज्ञानका निरूपण एकान्त दृष्टिवाले नहीं कर सकते | एकान्त सदोष 
दृष्टिमें स्याद्रादके बीज मानना अज्ञतामें विज्ञताका बीज मानने सहश 
होगा। बृक्षको देखकर बीजका बोध होता है । सुस्वादु पवित्र आनन्द 
और शान्तिप्रद स्याद्वाद वृक्षके बीज कठ, ध्रणित, एकान्तवादमें कैसे हो 
सकते हैं ? | 


अब हम कुल एकान्त दाशनिक मान्यताओंका वर्णन करना उचित 
सभझते हैं जिन्हें स्याह्वादरूपी रसायनके संयोग बिना जीवन नहीं 
मिल सकता । 


बोद्ध-दर्शन जगतके " सम्पूर्ण पदार्थोको श्षण-क्षणमें विनाशी बता 
नित्यत्वको भ्रम मानता है । बौद्ध तार्किक कहा करते है-*“सर्वे 
क्षणिकं सत्चात्‌' | बौद्धदृ॒ष्टिको हम जगतमें चरिताथथ देखते हैं । ऐसा 
कौनसा पदार्थ है जो परिवर्तनके प्रहारसे बचा हा। लेकिन, एकान्त , 
रूपसे क्षणिक तक््य माना जाय तो संसारमें बढ़ी विचित्र स्थिति उसन्न 
होगी। व्यवस्था, नेलिक उत्तरदायित्व आदिका अभाव हो जायगा। 


१८६ जैनशासने 


स्वामी समनन्‍्तभव्॒ कहते हैं-प्रत्येक क्षणमें यदि पदार्थका निरन्यय नाश 
स्वीकार करोगे, तो हिंसाका सड्भुल्‍्प करनेवाला नष्ट हो जायगा 
और एक ऐसा नवीन प्राणी हिंसा करेगा जिसने हिंसाका सझुल्प नहीं 
किया । हिंसा करनेवाला भी नष्ट हो जायगा इसलिए बन्धनबद्ध कोई 
अन्य होगा | दण्डग्राप्त भी नष्ट हो जायगा इसलिए, बन्धन-मुक्ति किसी 
अन्यकी होगी | इस प्रकारकी अव्यवस्था बौद्धोंके एकान्त क्षणिक सिद्धान्त 
द्वारा होगी | समस्ठभद्र स्वामीका महत्त्वपूर्ण पद्म यह है-- 

“तू हिनस्त्यभिसन्धातू हिनस्त्यनमिसन्धिमत्‌ । 

बध्यते सद्द्ययापेतं चित्त बढ़ं न सुच्यते॥ ५१ ॥” 


वे यह भी लिखते हैं कि--- 
“झणिकेकान्तपक्षे्पि. प्रेत्यभावाद्य सम्भवः । 
प्रत्यभिज्ञाद्यमावाश्व कार्यारम्भः कुत।) फकम ॥ ४१ ॥” 
---आममीमांसा 


क्षणिक रूप एकान्त पक्षमें प्रत्यभिशान, स्मृति, इच्छा आदिका अभाव 
होगा १ जिस प्रकार किसी दूसरेके अनुभवमें आई हुई वस्तुका हमें 
स्मरण नहीं होता, उसी प्रकार किसी भी व्यक्तिको स्मरण नहीं होगा, 
क्योंकि अनुभव करनेवाला जीव नष्ट हो गया और स्मरण करनेवाछा 
एक नवीन उत्पन्न हुआ प्रत्यमिशञान आदिके अभाव होनेके कारण 
सं का आरम्भ नद्हीं होगा, इसलिए पाप-पुण्य लक्षण स्वरूप फल भी 
नहीं होगा | इसके अमावमें न बन्ध होगा न मोक्ष । 


क्षणिक पक्षमें कारणसे कार्यकी उत्क्तिके विषयमें भी अव्यवस्था 
होगी | बौद्धदशनकी मान्यताके अनुसार कारण सर्वथा नष्ट हो 
जायगा और कार्य बिल्कुल नवीन: होगा । इसलिए उपादान नियमकी 
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व्यवस्था नहीं होगी | सूतके बिना मी छूती वेस्नकी उत्पत्ति होगी। 
सूतरूपी उपादान कारणका कार्यरूप वस्त्र परिणमन बौद्ध स्वीकार नहीं 
करता । असत्‌ कार्यवाद स्वीकार करनेपर आकाश-पुष्पकी तरह पदार्थ- 
की उत्पत्ति नहीं होगी । ऐसी स्थितिमें उपादान नियमके अभाव होने- 
पर कार्यकी उत्पच्तिमें कैसे सन्‍्तोष होगा? असत्रूप कार्यकी उत्पत्ति 
मानने पर तन्तुओंसे वस्त्र उत्पन्न होता है और छकड़ीसे नहीं होता, 
यह नियम नहीं पाया जायगा ।" 


युक्त्यनुशासनमें स्वामी समम्वभव्वने कहा है--एकान्त रूपसे क्षणिक- 
तत्व माननेपर पुत्र॒की उल्त्ति क्षणमें भाताका स्वयं नाश हो जायगा, दूसरे 
क्षणमें पुत्रका प्रय होनेसे अपुत्रकी उत्तत्ति होगी। छोक-व्यवहारसे दूरतर 
माताके विनाशके लिए. प्रवृत्ति करनेवाछा मातृधाती नहीं कहलाएगा। 
कुछीन महिलछाका कोई पति नहीं कहलाएग़ा, कारण जिसके साथ विवाह- 
संस्कार होगा उस पतिका विनाश होनेसे नवीनकी उत्पत्ति होगी। 
जिस स््रीके साथ विवाह हुआ दूसरे क्षण उसका भी विनाश होनेसे 
अन्यकी उत्पत्ति होगी । इस प्रकार परस्त्नौ-सेवनका उस व्यक्तिको प्रसझ्ञ 
आएगा। इसी नियमके अनुसार स्व-त्री भी नहीं होगी । धनी पुरुष 
किसी व्यक्तिको ऋणमें घन देते हुए. भी उस सम्पत्तिको बौद्धतत्त्वज्ञानके 
अनुसार नहीं पा सकेगा, क्योंकि ऋण देनेके दूसरेही क्षण साहूकारका 
नाश हुआ, लिखित साक्षी आदि भी नहीं रही और न उधार लेनेवाला 
बचा | शास्माभ्यास भी विफल हो जाएगा; कारण स्म्वतिका सदुभाव 


३ “यद्यसत्सबंथा कार्य, तब्मा जनि खपुप्पवत्‌। 
मोपादाननियामो भून्मा55ृशभ्वासः का्यंजन्मनि ॥ ४२ ॥”? 
--अआप्तमीमांसा 


१८८ जैनशासन 


क्षणिक तल्वज्ञानमें नहीं रहेगा, आदि दोष क्षणिकेकान्तकी स्थिति 
संकटपूर्ण बनाते हैं ।१ 

एक आख्यायिका क्षणिकेकांत पक्षकी अव्यावहारिकताकों स्पष्ट 
करती है । एक ग्वाला क्षणिक तत्त्वके एकांत भक्त पंडितजीके पास गाय 
चरानेका पैसा माँगने प्रथम बार पहुँचा । अपने क्षणिक विज्ञानकी धुनमें 
मग्न हो पंडितजीने ग्वालेको यह कहकर वापिस छोटा दिया कि जितकी 
गाय थी और जो ले गया था, वे दोनों अब नहीं हैं, बदल गये। 
इसलिए कौन और किसे पैसा दे | दुखी हो, ग्वाछा किसी स्थाद्वादीके 
पास पहुँचा और उसके सुझावानुसार जन्न दूसरे दिन पंडितजीके यहाँ 
गाय न पहुँची, तब वे ग्वालेके पास पहुँच गायके विधयमें पूछने छगे । 
अनेकांत विद्यावाले बंधुने उसे मार्ग बता ही दिया था, इसलिए, उसने 
कहा--“महाराज गाय देने वाला, लेने वाला तथा गाय, सभी तो बदल 
गये, इसलिए आप मुझसे क्या माँगते हैं ? पंडितजी चक्‍करमें पढ़ गये । 
व्यावहारिक जीवनने भ्रमांधकार वूर कर दिया, इसलिए, उन्होंने कहय-- 
“गाय सव्वथा नहीं बदली है, परिवर्तन होते हुए भी उसमें अविनाशी- 
पना भी है” इस तरह ग्वालेका वेतन देकर उनका विरोध दूर हो गया | 
इससे स्पष्ट होता है कि एकांत पक्षके आधारपर लौकिक जीवनयात्रा 
नहीं बन सकती । 


कोई बौद्धदशनकी मान्यताके विपरीत वस्तुकों एकांत रूपसे नित्य 
मानते हैं। इस संबंधमें समनन्‍्तभद्राचार्य युक्त्यनुशासन में लिखते हैं- 
१ “प्रति क्षण भज्जिषु तत्यथक्लान्न मातृघाती स्वपत्तिः स्वजाया | 
दत्तग्हो नाधिगतस्मृतिन न क्त्वार्थ सत्यं न कुलं न जाति: ॥ १६ ॥” 
-+युक्त्यनुशासन एू० ४२ । 
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“सावेषु नित्येष॒ विकारहानेन कारकव्यापतकार्ययुक्ति: | 

म बस्धमोगौ न च रद्विमोक्षः समन्तदोष मतसन्यदीयम्‌ || ८ |” 

पदार्थोंके नित्य माननेपर विक्रिया-परिवर्तनका अभाव होगा और 
परिवर्तन न होनेपर कारणोंका प्रयोग करना अप्रयोजनीय ठहरेगा। 
इसलिए, कार्य भी नहीं होगा। बंध, भेग तथा मोक्षका भी अभाव 
होगा। इस प्रकार सवंथा नित्यतत्व माननेवालोका पक्ष समंतदोष- 
दोषपूर्ण होता है । एकांत नित्य सिद्धात माननेपर अर्थक्रिया नहीं पायी 
जायगोी । पुण्य-पापरूप क्रियाका भी अभाव होगा । आप्तमीमांसामें कहा है- 

“पुण्प-पाप-क्रिया न॒स्यात्‌ प्रेल्यभावः फर्क कुतः | 
बन्धमोक्षों थ तेषां न येवां त्वं नासि नायकः ॥ १० ॥ 

वस्तु स्वरूपकी दष्टिसि विचार किया जाय, तो उसमें क्षणिकत्वके 
साथ नित्यत्व॒ धर्म भी पाया जाता है। इस संबंधमें दानों दृष्टियोंका 
समन्वय करते हुए; स्वामी समन्तभद्व लिखते हैं :-- 

“नित्यं तत्प्रध्यमिज्ञानाक्षाकस्मातदविच्छिदा । 

क्षणिक काऊमेदार बुद्धघसंचरदोषतः ॥ ५६ ॥”--आप्तमोमांसता । 

वस्तु नित्य है, कारण उसके विषयमें प्रत्यभिज्ञानना उदय होता है। 
दर्शन और स्मरण शानका संकलन रूप ज्ञान-विशेष प्रत्यभिशान कहलाता 
है; जेसे शक्षको देखकर कुछ समयके अनन्तर यह कथन करना कि यह 
वही वृक्ष है जिसे हमने पहिले देखा था। यदि वस्तु नित्य न मानी 
जाय, तो वर्तमानमें इक्षको देखकर पहले देखे गये वृक्षसंबंधी शानके 
साथ संमिश्रित शान नहीं पाया जायगा । 

यह प्रत्यमिशान अकारण नहीं होता; उसका अविच्छेद पाया जाता है। 
दूसरी दृष्टिसे ( अवस्थाकी दृष्टिसि ) तस्चको क्षणिक मानना होगा, कारण 
वही प्रत्यमिशान नामक ज्ञानका पाया जाना है। क्षणिक तत्वको माने 


१९० जेनशातन 


बिना वह शान नहीं बन सकता । कारण इसमें काछका भेद पाया जाता 
है । पूर्व और उत्तर पर्यायमें प्रनत्तिका कारण काछमेदः अस्वीकार करने- 
पर बुद्धिमें दर्शन और स्मरणकी संकलनरूपताका अम्राव, होगा | प्रत्य- 
भिक्ञानमें पूर्व और उत्तर पर्याय बुद्धिका संचरण कारण पढ़ता हैं । . 
सुवर्णकी दृष्टिसे कुंडडका कंकणरूपमें परिवर्तन होते हुए, भी कोई 

अन्तर नहीं है। इसलिए, स्वर्णकी अपेक्षा उक्त परिवतंन होते हुए भ्री उसे 
नित्य मानना होगा। पर्याय (77007:08007 ) की दृष्टिसे उसे 
अनित्य कहना होगा, क्‍योंकि कुंडल पर्यायका क्षय होकर कंकण ,अवस्था 
उत्पन्न हुईं है। इसी तत्त्वको समझाते हुए, “आप्तमीमांसा में स्वर्णके घट- 
नाश और मुकुटनिर्माणरूप पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य मानते हुए. स्वर्ण- 
की दष्टिसे उसी पदार्थकों नित्य भी सिद्ध किया है । आप्तमीमांसाकारके 
शब्द इस प्रकार हैं :--- 

“घटमौरिसुवर्णार्थों नाशोत्पाद्स्थितिष्कयम्‌ । 

शोकप्रमोद्माध्यस्थ्य॑ जनो याति सह्देशुकम्‌ ॥ ५९ |” 


अद्वेत तत््वका समर्थक एक ब्रह्म, द्वितीयं नास्ति' कथन द्वारा द्वेत 
तत्त्वका निषेध करता हे । इस विषयपर विचार किया जाय तो इस पक्ष- 
की दुबंछताको जगत्‌का अनुभव स्पष्ट करता है । यदि सर्बंत्न एक ब्रह्म 
ही का साम्राज्य हो, तब जब एकका जन्म हे, उसी समय अन्यका मरण 
नहीं देना चाहिए | एक़के दुःखी होनेपर उसी समय दूसरेको सुखी 
नहीं हैना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । जन्न किसी का जन्म 
हैं उसी समय अन्यका मरण आदि होता है। .' 
“यदेवेको#इनुते जन्म जरां रुत्युं सुखादि वा। 
तदैवान्योश्यदित्यंग्या मिश्नाः अत्यक्षमक्िनः |... 
“अनगाएघर्मा खत घ० १०६॥ 
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किन्हीं वेदान्तियोंका कथन है जेंसे एक बिजलीका प्रवाह सर्वत्र 
विद्यमान रहता है, फिर भी जहाँ बटन दबाया जाता है, वहाँ प्रकाश हो 
जाता है, सर्वत्र नहीं। इसी प्रकार एक व्यापक बह्यके होते हुए. भी 
किसौका जन्म किसीका बुढ़ापा, किसीका मरण आदि होना न्याया 
विरुद्ध है । 

इस समाधानपर बृक्ष्म विचार किया जाय, तो इसकी सदोषता स्पष्द 
हो जाती है। बिजलीका अविच्छिन्न प्रवाह देखकर श्रमसे विद्युत॒को 
सवंत्र एक समझते हैं, यथार्थमें विद्यत्‌ एक नहीं है । जैसे पानीके नहूमें 
प्रवाहित होनेवाला जल बिन्दुपुंज रूप है। एक-एक बिन्दु प्रथक्‌-प्ृथक्‌ 
है। समुदायरूप पर्याय होनेके कारण वह एक माना जाता है। यही 
न्याय बिजलीके विषयमें जानना चाहिए! जलते हुए, बिजलीके और 
बुझे हुए बल्बकी विद्युतमें प्रवाहकी दृष्टिसि एकत्व होते हुए भी सूक्ष्म 
हष्टिसि अंतर हैं। अमवद सहृशको एक माना जाता है। नाईके 
द्वारा पुन-पुनः बनाये जानेवाले बाछोंमें प्थकता होते हुए भी एकत्वकी 
अआंति होती हे । इसी प्रकार ब्रह्माद्वेतवादीको एकत्वकी भ्रांति होती हे । 
.._ अद्वेततत्वके समर्थनमें कहा जाता है 'भायाके कारण भेद प्रतीति 
अपरमाय रूपमें हुआ करती है ।” यह ठीक नहीं हे ; कारण भेदको उत्पन्न 
करनेवाली माया यदि वास्तविक है तो माया और ब्रह्मका द्वेत उपन 
होता हैं। यदि माया अवास्तविक है, तो खरविषाणके समान वह भेद: 
चुद्धिको कैसे उत्पन्न कर सकेगी ? 

भद्देतके समर्थनमें यदि कोई युक्ति दी जाती है, तो हेठ तथा साध्य 
रूप दंत जा जायगा | कदाचित्‌ देतुके बिना वचनमात्रते अद्वेत प्ररूपण 
दीक माना जाय, तो उसी न्यायसे द्वेत तत्त्व भी सिद्ध होगा।| इसीलिए 
स्वामो समन्वभत्रने लिखा है-- 
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“हेतोरह्रेठसिद्धिस्वेत दैतं स्यात्‌ देंतुसाध्ययों:। 
हेतुना चेद्धिना सिद्धिः, हैत वाह्सात्रतों न किम ॥ २६ ४” 
-ननआापमी ० 
अद्वेत शब्द जब देतका निषेधपरक है तो वह स्वयं द्वेतके सद्भावकों 
सूचित करता हैं। निषेध किये जानेवाले पदार्थके अभावमें निषेध नहीं 
किया जाता । अतः अद्देत शब्दकी दृष्टिसे द्वेत तत्वका सद्धाव असिद्ध 
हीं होता" । ४ 
“झठ्देतं न विना हैवात्‌ , भहेतुरिव हेशुना । 
संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यात्‌ ऋते क्चित्‌ ॥ २७ ॥” 
- आप्तमी मांसा 
एक मार्मिक शंकाकार कहता है “यदि वास्तविक द्वेतको स्वीकार किये 
बिना भद्वेत शब्द नहीं बन सकता, तो वास्तविक एकांतके अमात्रमें 
उसका निषेषक अनेकांत शब्द भी नहीं हो सकता! ? 
इसके समाघानमें आचार्य॑ विद्यानन्दि कहते हैं कि हम सम्यक्‌ 
एकांतके सदभावको स्वीकार करते हैं, वह*“वस्तुगत अन्यधर्मोका छोप 
नहीं करता | मिथ्या एकांत अन्य धर्मोंका छोप करता है । अतः सम्यक्‌ 
एक़ांतरूप तत्त्व इस चर्चामें बाधक नहीं हैं । 
एक दाशंनिक कहता है, “अवस्तुका भी निषेध देखा जाता है; 
गयेके सींगका अभाव हैं, ऐसे कथनमें क्या बाधा हे / इसी प्रकार 





१ “अद्वेतशब्दः खामिधेयप्रत्यनीकपरमार्थापेक्षो नअपूर्वाखण्डपदत्वातु अद्वेत्वभिषा- 
नवत्‌ ।"--अष्टसहश्ती पृ० १६१--अह्वैत शब्द अपने वाच्यके विरोधी परमार्थरूप 
इतकी अपेक्षा धारण करता है, कारण अद्वैत यह अखप्ड तथा नवपूर्व॑ अर्थात्‌ निषेषपृ्व॑ 
पद है। जसे अद्देतु शब्द है । 

॥ 
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अपरमार्थरूप द्वैतका भी अद्वैत हब्दद्वारा निषेध माननेमें क्‍या 
बाधा है ? 

द्वैत शब्द अखंड ( 5/777/० ) हे और खरबिषाण संयुक्तपद 
(८०४%०ए०७०) है । अतः यह द्वेतके समान नहीं है। खरविषाण 
नामकी कोई वस्तु नहीं है। खर और विषाण दो प्रथक्‌-प्रथक्‌ अध्तितव 
धारण करते हैं। उनका संयोग असिद्ध है। जैसा गिषेषयुक्त अखंडपद 
अद्देत है, उस प्रकारकी धात खरविषाणके निषेधमें नहीं हे । 

अद्वेततत््व माननेपर स्वामी समन्तभद्र कहते हैं--- 

“कमंद्वेत फरद्वैत लोकद्वेंत च नो भवेत । 
विद्याउविद्याद्ययं न स्थात बन्धमोक्षद्वर्य तथा ॥ २५ ॥” 
“+भाप्ठमीमांसा 

पुण्यपापरूप कर्मद्ेत, शुम-अशुभ फलद्वेत, इहलोक-परलोकरूप 
लोकद्वेत, विद्या-अविद्यारूप द्वेत तथा बंषमोक्षरूप द्तका अभाव 
हो जायगा । 

समन्तभद्गायाय इस द्वेत-अद्वेत एकान्तके विवादका निराकरण करते 
हुए कहते हैं-- 

“सत्सामान्यात्त्‌, सर्वेक्य प्रथक्‌ द्वव्यादिमेंद्तवः ॥ ३४॥” 

सामान्य सत्त्वकी अपेक्षा सब एक हैं, द्रव्य गुण पर्याय आदिंकी 
दृष्टिसे उनमें प्थकपना हे । 

इस दृष्टिसे एकत्वका समर्थन होता है। साथ ही अनेकत्व भी 
पारमार्थिक प्रमाणित होता है । 

कोई-कोई जिजासु पूछते हैं--आपके यहाँ एकान्त दृष्टियोंका 
समन्वय करनेके सिवाय वस्तुका अन्य स्वरूप माना गया है या नहीं ! 

इसके समाधानमें यह लिखना उचित जैंचता है कि स्याद्वाद दृष्टि 


कि च्त 
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द्वारा वस्तुका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित किया जाता है| अन्य स्वरूप 
बताना सत्यकी नींवपर अवस्थित दृष्टिके लिए. अनुचित है। स्याद्ाद 
दृष्टिमें मिथ्या एकान्ताँका समूह होनेपर भी सत्यताका पूर्णतया संरक्षण 
होता है, कारण यहाँ वे दृष्टियाँ भी" के द्वारा सापेक्ष हो जाती हैं | 
: स्याद्यादके प्रकाशमें अन्य एकान्त धारणाओंके मध्य मैत्री उत्पन्न की 

जा सकती है। स्थामी समन्दभद्वकी आपमीमांसामें समन्‍्वयका मार्ग 
विस्तृत रीतिसे स्पष्ट किया गया है । 

इस स्याद्वाद शैलीका लौकिक लाभ यह है कि जब हम अन्य व्यक्ति- 
के दृष्टिबिन्दुकी समझनेका प्रयत्न करेंगे तो परस्परके अ्रममूलक दृष्टि- 
जनित विरोध-विवादका अभाव हो मित्रतामें एकत्व (0४70 9 वए०- 
89 ) की सृष्टि होगी। आधुनिक युगमें यदि स्थाद्वाद शैलीके प्रकाश- 
में भिन्न-भिन्न संग्रदायवाले प्रगति करे, तो बहुत कुछ विराधका परिहार हो 
सकता है । 

आत्मविकासके क्षेत्रमें भी अनेकान्त विद्या द्वारा नि ज्योति प्राप्त 
होती है। छोकिक दृष्टिसे जैसे घृतसम्बद्ध मिट्टीके घड़ेको धीका घढ़ा 
कहते हैं, उसी प्रकार शरीरसे सम्बद्ध जीवको भिन्न-भिन्न नाम आदि उपा- 
घियों सहित कहते हैं। परमार्थ दृष्टिसे घीका घढ़ा कथन सत्य नहीं है, 
क्योंकि घढ़ा मिद्टीका है। मिट्टी घड़ेका उपादान कारण है, छत उपादान 
कारण नहीं है । इस कारण मिट्टीका घड़ा कथन वास्तविक है। इसी 
प्रकार पारमार्थिक निश्चय दृष्टिसि आत्मा शरीरसे जुदा है ! ज्ञान आनंद- 
शक्तिका अक्षय मंडार है । व्यावहारिक-छौकिक दृष्टिसे तत््वको जानकर 





३ एकान्त दृष्टि, तक्त ऐसा हो है. कहती है । अनेकांत दृष्टि कहती द-तत्त्त ऐसा 
भी है। “भी'से सत्यका संरक्षण होता है, 'हीसे सत्यका संहार होता है । 
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परमार्थ दृष्टिद्वारा साधनाके मार्ग पर चलकर निर्वाणको प्राप्त करना 
साधकका कतंव्य है । 
व्यवहार दृष्टि जहाँ ईश-चिंतन, मगवद्भक्ति आदिको कल्याणका 
भाग प्राथमिक साधकको बताती है, वहाँ निश्चय दृष्टि श्रेष्ठ पथको 
प्रदर्शित करते हुए कहती है-- 
“य; परमाप्मा स पुवाह योज्ईं सः परमस्तत: । 
झहमेव मयोपास्यः नान्‍्यः कश्रिदिति स्थिति: ॥” 
ं --प्रमाधिशतक ३१ । 
जे परमात्मा है, वह मैं हूँ । जो मैं हूँ, बह परमात्मा है। अतः 
मुझे अपनी आत्माकी आराधना करनी चाहिए,, अन्यकी नहीं; यह 
वास्तविक बात है । 
, स्थाद्ाद तच्वज्ञानके मार्मिक आचार्य अस्तचन्द्र अनेकांतवादके प्रति 
इन शब्दोंमें प्रणामांबलि समपिंत करते हैं-- 
“परमागमस्य वीज॑ निषिद्धजात्यन्धसिन्वुरतिधानम्‌ । 
सकक्नय-विकसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तसम्‌ ||” 
--पुरुषार्थसिद्ध्युपाय २ । 


कमसिद्धान्त 


साधकके आत्मविकासमें जिस शक्तिके कारण बाधा उपस्थित होती 
है उसे जैन-शासनमें 'कर्म' कहते हैं| मारतीय दाशंनिकोंने 'कर्म' शब्दका 
विभिन्न अथोंमें प्रयोग किया है । वैयाकरण" जो कर्ताके लिए. अत्यन्त 
इष्ट दे उसे कर्म मानते हैं। यज्ञ आदि क्रिया काण्डको मीमांसाशास्त्री 


वकेे+मम«५---.3 लिन पकन-नकीकमककमन»कन -- “नमक >--न+>+-+०---+-333 > “2»०-नमे न्ज्च्कनन. 7८7 


१ “कतु रीप्सिततमं कर्म -पाणिनीय सू० १३७९ | 
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कम जानते हैं। वैशेषिकदर्शनमें कर्मकी इस प्रकार परिभाषा की है -- 
जो एक द्रव्यमें समवायसे रहता हे जिसमें कोई गुण न हे और 
जे संयोग तथा विभागमें कारणान्तरकी अपेक्षा न करे। सांख्य दशंनमें 
संश्कार अर्थमें कर्मका प्रयोग हुआ हें |” गीतामें? क्रिया-शीरता 
को कर्म मान अक्मंण्यताकों हीन बताया है। महाभारतमें* आत्मा 
को बाँधने वाली शक्तिको कर्म मानते हुए. शांति पव॑ २४०-७ में छिखा 
है-.' प्राणी कमंसे बंधता है और विद्यासे मुक्त होता है ।” बौद्ध साहित्यमें 
प्राणियोंकी विविधताका कारण कर्सोकी विभिन्नता कहा है। अंगुत्तर 
निकायमें सम्राट मिलिन्दके प्रश्मके उत्तरमें मिक्षु नागसेन कहते हैं"- 
“राजन, कर्मोके नानात्वके कारण सभी मनुष्य समान नहीं होते ।' महाराज 
मगवानने भी कहा है--मानवोंका सद्भाव कर्मोंके अनुसार है । सभी 
प्राणी कर्मोंके उत्तराधिकारी हैं । करके अनुसार योनियोंमें जाते हैं। 
अपना कम ही बन्धु है, आश्रय हे और वह जीवका उच्च और नीचरूप 
में विभाग करता है !” अशोकके शिलछालेखकी सूचना नं० ८ द्वारा कम- 
का प्रभाव व्यक्त करते हुए. सम्राद्‌ कहते हैं (---इस प्रकार देवताओं - 

१ “एकद्रन्यमगु्ं संयोगविभागेषनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम्‌ |” --वे शेषिक- 
दर्शन संभाष्य १-१७ पृ० ३५ । 

२ सांख्यतत्ततकीमुदी ६७ | 

३ “योग: कमंछ कीशलम्‌”-गीता । “कर्म॑ज्यायो श्चकमणः ।”-गीता । 

४ “कमंणा बध्यते जन्तुः, विष्या तु प्रमुच्यते |” 

५ “महाराज कम्मानं नानाकरणेन मनुस्ता न सब्बे समका'''। भासित॑ ऐस्॑ 
महाराज भगवता कम्मस्स कामाणव सत्ता, कम्मदायादा कम्मयोनी कम्मबंधु कम्मपटि- 
सरणा कम्मं सत्ते बिंभजति यदिद हीनप्पणीततायीति !--?श। फ्े०8१०४ ?. 89. 

६ बुद्ध और बोद्ध धर्म ६० २५६ | 
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का प्यारा अपने कर्मोंसे उत्पन्न हुए. सुखको मागता है ।” पातञजछू योग- 
सूज़में *-.क्लेशका मूठ कर्माशय-वासनाकों बताया है। वह कर्माशय 
इस छोक॑ और परछोकमें अनुभवमें आता हैं। हिन्दू जगतके दृष्टिकोण 
को गो० शुसीदसजी इन हब्दोंमें प्रकट करते हैं-- 

“कमंप्रधान विश्व करे. राखा। 

जो जस करदहि सो तस फू चाखा ॥” 


इस प्रकार भारतीय दाशंनिकोंके कमंपर विशेष विचार व्यक्त हुए, 
हैं। जैन सिद्धान्तमें इस कर्म-वेशानपर जो प्रकाश डाछा गया है वह 
अन्य दर्शनोंमें नहीं पाया जाता । यहाँ कर्म-विशान (?४]080979) 
पर बहुत गम्भीर, विशद, बेज्ञानिक चिन्तना की गई है| कम शब्दका 
उल्लेख अथवा नाभमात्रका वर्णन किसी सम्भदायकी पुस्तकोंमें पढ़ 
कोई-कोई आधुनिक पण्डित कमं-सिद्धान्तके बीज जेंनेतर साहित्यमें 
सोचते हैं । किन्तु, जैन वाहमयके कर्म-साहित्य नामक विभागके अनुशी- 
छनसे यह स्पष्ट होता है कि जैन-आगमकी यह मौलिक विद्या रही है | 
विना कर्म-सिद्धान्तके जैन शास्त्रका विवेचन पंगु हे जाता है । ईश्वरको 
कर्त्ता माननेवाले सिद्धान्त मगवानके हाथमें अपने भाग्यकी डोर सौंप 
विश्व-बैचित्रय आदिके लिए किसी अन्य शक्तिका वर्णन करना तर्ककी 
, दृष्टिसे आवश्यक नहीं मानते और यथार्थमें फिर उन्हें आवश्यकता रह 
भी क्यों जाए? जेन-सिद्धान्त प्रत्येक प्राणीको अपना भाग्यविधाता 
मानता है, तब फिर विना ईश्वरकी सहायताके विश्वकी विविधताका 
व्यवस्थित समाधान करना जेन दाशनिकोंके लिए. अपरिहायं हें । इस 
कम-तत्त्व ज्ञान द्वारा वे विश्व-बैचिह्यका समाधान तर्कानुकूल पद्धतिसे 


कि जन न >«५++ विीऑननजल 








१ “क्लेशमूल: कर्माशय:, दृष्टाइृष्टजन्मवेदनीयः |” २-१२ 
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करते हैं। कर्मकी चन्धन नामकी एक अचस्थाका वर्णन करनेबाछा ही 
चालीस हजार ६छोक प्रमाण 'महावन्ध” नामका जैन ग्रन्थ प्राकृत-भाषामें 
विद्यमान है | । 

इस प्रकार कर्मके विषयमें विशद वैज्ञानिक जैन विवेचनाके सार 
पूर्ण अंश पर ही यहाँ हम विचार कर सकेंगे। जेनाचाय बताते हैं कि- 
आत्माके प्रदेशोंमें कम्पन होता है और उस कम्पनसे पुद्ठल ( (7८7 ) 
का परमाणु-पुञ्ज आकर्षित हवेकर आत्माके साथ मिल जाता है, उसे 
कर्म कहते हैं । प्रबचनसारके टीकाकार अमख्ृतचन्द्र सूरि) लिखते हैं-- 
“आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे क्रियाको कर्म कहते हैं। उस क्रियाके 
निमित्तसे परिणमन-विशेषको प्राप्त पुद्रल भी कर्म कहछाता है। जिन 
भाषोंके द्वारा पुद्रछपिण्ड आकर्षित हो जीवके साथ सम्बन्धित ढोता हैं 
उसे भावकर्म कहते हैं । और आत्मामें विकृति उत्पन्न करनेवाले 
पुक्नलपिंडको द्रव्यकर्म कहते हैं।” स्वामी अकछकदेवका कथन हैं*--- 
“जिस प्रकार पात्रबिशेषमें रखे गये अनेक रसवाले बीज, पुष्प तथा 
फलोंका मद्यरूपमें परिणमन होता है, उसी प्रकार आत्मामे स्थित पुद्लों- 
का क्रोध, मान, माया, छोम रूप कषायों तथा मन, वचन, कायके 
निमित्तसे आत्मग्रदेशोंके परिस्पन्दनरूप योगके कारण कमरूप परिणमन 
होता है। 

पश्माप्यायोमें यह बताया हे कि--“जात्मामें एक बेभाविक शाक्ति 


३ “क्रियाया खस्वात्मना प्राप्यत्वात्कम, तन्निमित्तप्रापपरिंणामः पुद्शछोइपि 
कर्म ।” -प्रवचनसार टी० २-२५ | 

२ “यथा भाजनविशेषे प्रक्षितानां विविधरसबीजपुप्पफलानां मदिराभावेन 
परिणामः, तथा पुढ्शलानामपि आत्मनि स्थितानां योगकषायवशात्‌ कर्मभावेन परिणामों 
वेदितिव्य: ।”? -त० रा० पू० २९४ । 
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है जो पुद्ल-पुंजके निमित्त का पा आत्मामें विकृति उत्पन्न करती है [.. 
“जीवके परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्कल स्वयमेव कमरूप परिणमन 
करते हैं* ।” तात्तिक भाषामें आत्मा युद्रछका सम्बन्ध होते हुए भी जड़ 
नहीं बनता और न पुद्ठल इस सम्बन्धके कारण सचेतन बनता है। 
प्रवचनसार संस्कृत टीकामें तात््विक दृष्टिको लक्ष्य कर यह छिखा 
है। “द्रव्य कर्मका कौन कर्चा है ? खयंपुद्छका परिणमन-विशेष ही । 
इसलिए, पुद्टल ही द्वव्यकर्मोका कर्ता हैं, आत्मपरिणामरूप भावकर्मोका 
नहीं । अतः आत्मा अपने स्वरूपसे परिणमन करता है। पुद्दल स्वरूपसे 
नहीं करता ।”९ 
कर्मोका आत्माके साथ सम्बन्ध होनेसे जोः अवस्था उत्पन्न होती है 
उसे बन्ध कहते हैं। इस बन्ध-पर्यायमें जीव और पुद्कछकी एक ऐसी 
नवीन अवस्था उत्पन्न हो जाती है जो न तो शुद्ध-जीवमें पाई जाती है 
और न झुद्ध-पुद्ठलमें ही । जीव और पुद्रल अपने-अपने गुणों+ कुछ 
च्युत होकर एक नवीन अवस्थाका निर्माण करते हैं। राग, द्वेष युक्त 
आत्मा पुद्टलपुञ्जको अपनी ओर आकर्षित करता है। जेसे, चुम्बक 
छोहा आदि पदार्थोको आकर्षित करता है। जैसे फोटोग्राफर चित्र खींचते 
समय अपने कैमरेको व्यवस्थित ढंगसे रखता है और उस समय उस 
केमरेके समीप आने वाले पदार्थकी आकृति लेन्सके माध्यमसे प्लेट पर 
१ “जीवकतं परिणाम निमित्तमात्र' प्रपच पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिंणमन्तेदन्न पुद्शलाः कर्ममावेन ॥”-पु० सिद्ध्युपाय १२ | 
२ “अथ द्वव्यकमंणः कः कर्तेति चेत्‌ १ पुद्गलपरिणामों हिं. तावत्‌ स्वयं पुदूगल 
एव । ततस्तस्य परमार्थात्‌ पुद्गलात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य द्व॒व्यकर्मण ण॒ कर्ता । न 
त्वात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मणः । ततत आत्मा आत्मस्वरुपेण परिणमति, न पुद्गलख- 
रूपेण परिणमति !” पृ० ९७१-१६२ | 
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अश्लित हो जाती है; उसी प्रकार राग, दं ष रूपी कांचके माध्यमसे पुद्ठल- 
पुब्ज आत्मामें एक विशेष विकृति उत्तन्न कर देते हैं, जो पुनः आगामी 
रागादि भावोंकों उत्पन्न करता है। स्वगुण-च्युतिः बन्धः--अपने गुणोंमें 
परिवतंन होनेको बन्ध कहा है । हल्दी और चूनेके संयोगसे जो छालिमा 
उत्पन्न होती है वह पीत हल्दी और श्वेत चूनेके संयोगका कार्य है, उनमें 
यह प्रथक्‌-ध्रथक्‌ बात नहीं है। किसीने कहा है-- 
“इरदी ने जरदी तजी, चूना ठज्यों सफेद | 
दोऊ मिकछ एकहि भये, रो न काहू सेंद )।” 
जब आत्मा कर्मोका बन्ध करता है, तब शब्दकी दृष्टिसे ऐसा विदित 
होता हैं कि आत्माने कर्लॉंको ही बाँधा है, कर्मोने आत्माको नहीं। किन्तु, 
बास्तबसें बात ऐसी नहीं है । जिस प्रकार आत्मा कर्मोंको बॉधता है, 
उसी प्रकार कर्म भी छीव ( आत्मा ) को बाँधते हैं । एकने दूसरेको 
पराधीन किया है। पश्चाध्यायीमें कहा है-- 
“जीवः कमनिवद्धो हि जीवबद्धं हि कम तत्‌।” (१०४) 
इस कमबन्धके अन्तस्तछपर भगवजिनसलेनाचाये बड़े सुन्दर दाब्दोंमें 
प्रकाश डालते हैं-- 
“सब्ुल्पवश्गो मूठः चस्स्विष्टानिष्टतां नयेत्‌॥ 
रागई पौ ततः ताश्याँ बन्धं दुर्मांचमइनुते ॥” -महापुराण । 
“यह अशानी जीव इष्ट-अनिष्ट सद्डूल्प द्वारा वस्लुमें प्रिय-अप्रिय 
कल्पना करता है जिससे राग-ह घ उत्पन्न होते हैं। इस राग-दं घसे दृढ़ 
कर्मका बन्धन होता है ।” आत्माके कर्म-जाल बुननेकी प्रक्रियापर प्रकाश 
डालते हुए महर्षि झुन्दकुन्द पंचास्तिकायमें कहते हैं--- है 
“जो पुण संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादो कम्म॑ कम्मादों होदि गदिसुगदी।॥ 
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गदिसिधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायंते। 
तेहिं दु विसयग्गहणं तत्तो रागो य दोसो वा ॥ 
जायदि जीवस्सेव सादे! संसारचयकवारूम्मि। 
इति जिश वरें हि भणिदों अणादिणिधणो सशिधणे वा ॥* 
>--१२८-१३० । 
जो संसारी जीव है वह राग, दंष आदि भावोंको उत्पन्न करता है, 
जिनसे कर्म आते हैं और कर्मोसे मनुष्य, पश्च आदि गतियोंकी उत्पत्ति 
: होती है। गतियोंमें जाने पर शरीरकी प्रासि होती है। शरीरसे इन्द्रियाँ 
उत्पन्न होती हैं। इन्द्रियोंद्वारा विषयोंका ग्रहण होता है जिससे राग और 
द्वष होते हैं। इस प्रकारका भाव संसारचक्रमें भ्रमण करते हुए, जीवके 
सन्ततिकी अपेक्षा भनादि-अनन्त और पर्यायकी दृष्थ्सि सान्‍्त भी होता 
है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कह्य है ।” 
इस विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि यह कमं-चक#्र राग-दवषके 
निमित्तसे सतत चलता रहता है और जब तक राग, दंष, मोहके वेगमें 
न्यूनता न होगी तब तक यह चक्र अबाधित गतिसे चलता रद्देगा। राग- 
इंषके विना जीवकी क्रियाएँ बन्धनका कारण नहीं होतीं। इस विषयको 
छुन्दकुम्द स्थामी समयप्राभतमें समझाते हुए, छिखते हैं कि---* कोई व्यक्ति 
अपने शरीरका तैलसे लिसकर धूलिपूर्ण स्थानमें जाकर शख््र-संचालन 
रूप व्यायाम करता है और ताढ़, केला, बाँस आदिके बृक्षोंका छेदन- 
मेदन भी करता है। उस समय धूलि उड़कर उसके शरीरमें चिपट जाती 
है। यथार्थममें देखा जाए तो उस व्यक्तिका शत्न-सश्चालन शरीरमें धूलि 
चिपकनेका कारण नहीं है । वास्तविक कारण तो तैलका लेप है, जिससे 





वैन्‍नन बन न्‍क्‍* + तन न त_त_त-औऔ न लए अप 


३ समयसार गा०_ २४२-२४६ । 
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धूलिका सम्बन्ध होता है। यदि ऐसा न हो, तो वही व्यक्ति जब विना 
तेंछ छगाए, पूर्वोक्त शत्ज-सश्बाछन कार्य करता हैं--तब उस समय वह 
धूलि शरीरमें क्‍यों नहीं लिप्त होती ? इसी प्रकार राग-द्वंषरूपी तैलसे 
लिस आत्मामें क्म-रज आकर,चिपकती है और आत्माको इतना मलीन 
बना पराधीन कर देती है कि अन्न्तशक्तिसम्पन्न आत्मा क्रीतदासके 
समान कर्मोके इशारेपर नाचा करता है ! 
इस कमका और आत्माका कबसे सम्बन्ध है? यह प्रश्न उत्पन्न होता 
है । इसके उत्तरमें आचार्य कहते हैं कि--कमसन्तति-परम्पराकी 
अपेक्षा यह सम्बन्ध अनादिसे है। जिस प्रकार खानिसे निकाला गया 
सुवर्ण किष्ट कालिमादिविकृतिसम्पन्न पाया जाता है, पश्चात्‌ अग्नि तथा 
रासायनिक द्रव्योंके निभित्तसे विक्ृति दूर होकर शुद्ध सुवर्णकी उपलब्धि 
होती है, उठी प्रकार अनादिसे यह आत्मा कर्मोंकी विकृतिसे मलीन हो 
भिन्न-भिन्न योनियोंमें प्यंथन करता फिरता है। तपश्चर्या, आात्म-श्रद्धा, 
आत्म-बोधके द्वारा मलिनताका नाश होनेपर यही आत्मा परमात्मा बन 
जाता है। जो जीव आत्म-साधनाके मार्गमें नहीं चछता, वह प्रगति-हीन 
जीव सदा दुःखोंका भार उठाया करता है। आचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्त- 
चक्र वर्तीने कितना सुन्दर उदाहरण देकर इस विषयको समझाया है-- 
“जद भारवदों पुरिसो वहद्ू भरं गेहिऊण कावडियं | 
एमेव वहदू जीवों कम्मभरं कायकावर्डियं ॥ २०१ ॥/ 
“-गोस्मटसार-जीवकाण्ड । 
--जिस प्रकार एक बोझा ढोनेवाला व्यक्ति कांवड़कों लेकर बोझा 
ढोता है, उसी प्रकार यह संसारी जीव शरीररूपी कांवड़ द्वारा कर्ममारको 


ढोता है | 
यह कर्मबन्धन पर्यायकी दृष्टिसि अनादि नहीं है। तस्वायंसूत्रकारने 
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“झनादि सम्बन्धे च” (२।४१)--सून्र द्वारा यह बता दिया है कि कर्म- , 
सन्ततिकी अपेक्षा अनादि सम्बन्ध होते हुए. भी पर्यायकी दृष्टिसे बह सादि 
सम्बन्धाला है । बीज और दक्षके संम्बन्धपर दृष्टि डाले तो परम्पराकी 
दृष्टिसे उनका कार्य-कारणमाव अनादि होगा। जैसे अपने सामने 
छगे हुए. नीमके वृक्षका कारण हम उसके बीजको कहेंगे | यदि हमारी 
दृष्टि अपने नीमके झाड़ तक ही सीमित है तो हम उसे बीजसे उत्पन्न 
कह सादि सम्बन्ध सूचित करेंगे। किन्तु इस वृक्षके उत्पादक बीजके 
जनक अन्य वक्ष और उसके कारण अन्य बीज आदिकी परम्परापर दृष्टि 
डालें तो इस अपेक्षासे इस सम्बन्धती अनादि मानना होगा। किन्हीं 
दार्शनिकोंको यह भ्रम हो गया है कि जो अनादि है, उसे अनन्त होना 
ही चाहिए | वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । अनादि वस्तु अनन्त हो, न 
भी हो ; यदि विरोधी कारण आ जावे ता अनन्त होनेवाले सम्बन्धकी 
जढ़ उखाड़ी जा सकती है | तत्त्वार्थंसारमें लिखा है-- 
“दग्घे बीजे यथात्यन्त प्रादुभंवति नाछुरः । 
कर्मंबीजे तथा दृग्धे न रोहति भवाहूरः ॥ 
“--रेकोक ७, ए० ५८। 
--डैसे बीजके जल जानेपर पुनः नवीन बृक्षमें निमित्त बननेबाला 
अंकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार कमंबीजके भस्म होनेपर भवाइकुर 
उत्पन्न नहीं होता । 
आत्मा और कमंका अनादि सम्बन्ध मानना तकंसिद्ध है। यदि 
सादि सम्बन्ध मानें तो अनेक आपत्तियाँ उपस्थित होंगी। इस विषयमें 
निम्न प्रकार विचार करना उचित प्रतीत होता है। आत्मा कर्मोके 
अधीन है, इसीलिए कोई दरिद्र और कोई श्रीमान्‌ पाया जाता है। 
पंचाध्यायीमें कहा है--- 


२०४ , जैनझांसने 
“दुको दरित्र एको दि श्रीसानिति च कर्ंणः 

“उत्त० इलो० ५० | 
संसारी आत्मा कर्मोंके अधीन है, यह प्रत्यक्ष अनुमव्में आता 
है। फिर भी तकंप्रेमियोंकोी विद्यानन्दि स्वामी आप्तपरीक्षामें इस 
प्रकार युक्ति द्वारा समझाते हैं--“संसारी जीव बँधा हुआ है क्योंकि 
यह परतंत्र है। जेंसे आहछान-स्तम्ममें प्राप्त हाथी परतंत्र होनेके 
कारण बंधा हुआ है । यह जीव परतंत्र है क्योंकि इसने हीन स्थानको 
ग्रहण किया है। जेसे कामके वेगसे पराधीन कोई ओत्रिय ब्राह्मण 
बेश्याके घरको स्वीकार करता है। जिस हीन स्थानको इस जीवने 
ग्रहण किया है, वह शरीर है । उसे ग्रहण करनेवाला संसारी जीव प्रसिद्ध 
है। यह शरीर हीन स्थान कैसे कहा गया ? द्वरीर हीन स्थान है, 
क्योंकि वह आत्माके लिए दुःखका कारण है। जेसे किसी व्यक्तिको 
जेल दुःखका कारण होनेसे वह जेलको हौन स्थान समझता है” ।” 
विद्यानन्दि स्वामीका भाव यह है कि इस पीढ़ाप्रद 'मल्बीज॑ मल- 
योनिर शरीरको धारण करनेवाछा जीव कर्मोके अधीन नहीं तो क्‍या 
है! कौन समर्थ श्ञानवान्‌ व्यक्ति इस सप्त धाठुमय निन्य शरीरमें 
बन्दी बनना पसंद करता है। यह तो कर्मोंका आतझ है कि जीवकी 
यह अवस्था हो गई है, जिसे दौलवरामजी अपने पदमें इस मधुरताके 


साथ गाते हैं--- 
“अपनी सुध भूछ आप, आप दुख डथायो | 
ज्यों छुक नम चाक बिसरि, नकिनी ऊटकायों ॥ 


चेतन आविरुद छुद्धू द्रश बोध मय चिसुदझ्ध । 
तज, जड़ रस फरस रूप पुदूशक अपनायों ॥ 


जज +तमत++++ लत ७3-+-+तवत नी 


३ आप्तपरीक्षा ए० ९ । 
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चाह-दाह दाहै, त्यागे न ठादि चाहै। 
समता-सुधा न गा|ै, जिन निकट जो बतायो |” 

जब यह जीव कर्मोंके अधीन सिद्ध हो चुका तब उसकी पराधीनता 
या तो अनादि होगी जैसा कि ऊपर बताया गया है जथवा उसे सादि 
मानना होगा। अनादि पक्षको न माननेवाले देखें कि सादि मानना 
कितनी विकट समस्या उपस्थित कर देता है। कर्म-बन्धनको सादि 
माननेका स्पष्ट माव यह है कि पहिले आत्मा कमंबन्धनसे पूर्णतया झूत्य 
था, उसमें अनन्त ज्ञान, अनन्त आनन्द, अनन्त शक्ति आदि गुण 
पूर्णतया विकसित थे । वह निजानन्द रसमें छीन था। ऐसा आत्मा 
किस प्रकार और क्यों कर्म-बन्धंनको स्वीकार कर अपनी दछुर्गतिके छिए, 
स्वयं अपनी चिता रचनेका प्रयत्न करेगा ? आत्मा मोही, अज्ञानी, 
अविवेकी और असमर्थ होता तो बात दूसरी थी । यहां तो छुद्धात्माको 
अशुद्ध बननेके लिए; कौन सी विकारी शक्ति प्रेरणा कर सकती है ? 
शुद्ध सुवर्ण पुनः किट्कालिमाको जैसे अज्ञीकार नहीं करता, उसी प्रकार 
परिशुद्ध-आत्मा अत्यन्त घुणित शरीरकों धारण करनेका स्वप्नमें भी 
विचार नहीं करेगा । इस प्रकार शुद्ध आत्माका अशुद्ध बनना जब 
असम्मव है, तब गत्यन्तराभावात्‌ अनादिसे उसे कर्म-बंधन युक्त स्वीकार 
करना होगा | 

कर्मोके विपाकसे यह आत्मा विविध प्रकारके वेष धारणकर विश्वके 
रंगमंचपर आ हास्य, शोक, “ंगार आदि रसमय खेल दिखाता फिरता है 
पर जब कभी भूले-मठके जिनेन्द्र-मुद्राकों धारणकर श्ान्त-रसका अभिनय 
करने आता है तो आत्माकी अनन्त निधि अरपंण करते हुए. कर्म इसके 
पाससे बिदा हो जाते हैं । 

जिस कमने आत्माको पराधीन किया है, बह साहुथकी प्रकृतिके 
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समान अमूर्तीक नहीं है। कर्मकां फल मूर्तिमान पदार्थके सम्बन्धसे अनु- 
भवमें आता है, इसलिए वह मूर्तोक है, यह स्वीकार करना तक-सज्गञत 
है। जसे चूहेके काठनेसे उत्पन्न हुआ शरीरमें शोथ आदि विकार देख 
त विषको मूर्तिमान स्वीकार करते हैं, उसी तरह पुष्प, मणि, त्री आदिके 
निमित्तसे सुखका तथा सप॑, सिंह, विष आदिके निमित्तसे दुखरूप कर्म- 
फलका अजुभव करता है। इसलिए यह कर्म अनुमानद्वारा मूर्तिमान 


सिद्ध होता है । 
जब क्म-पुज्ज ( 480770 7007८ए८५ ) स्पर्श, रस, गन्ध, 


वर्णयुक्त होनेके कारण पौदूगलिक हैं और आत्मा उपयुक्त गुणोंसे झृत्य 
चैतन्य ज्योतिमय है, तब अमूर्ति आत्माका मूर्तिमान कर्मोसे कैसे बन्ध 
होता है ? मूर्तीक-मूर्तीकका बन्ध तो उचित है, अमूर्तीकका मूर्तिमानसे 
बन्ध होना मानना आश्चर्य-प्रद है ? 

इस शझह्लाका समाधान करते हुए आचार्य भकछक्देव तत्त्वार्थराज- 
वातिक ( ० ८१ अ० २ सूत्र ७) में लिखते हैं,--“अनादिकालीन 
कर्मकी बन्ध परम्पराके कारण पराधीन आत्माके अमूतोकत्वके सम्बन्धमें 
एकान्त नहीं है। बन्ध पर्यायक्रे प्रति एकत्र होनेसे आत्मा कथडेचत्‌ 
मूर्तीक है और अपने शानादिक छक्षणका परित्याग न करनेके कारण 
कथड्िचित्‌ अमूर्तीक भी हैं''' । मद, मोह तथा भ्रमकों उत्पन्न करनेवाली 
मदिराको पीकर मनुष्य काष्ठकी भांति निश्चल स्मृति-झूल्य हो जाता है तथा 
कर्मेंन्द्रियोंके मदिराके द्वारा अभिभूत होनेसे जीवके श्ञानादि लक्षणका प्रकाश 
नहीं होता। इसलिए आत्माको मूर्तिमान निश्चय करना पढ़ता है |!” 


“अनादिकर्मबन्धसन्तानपरतन्त्रस्यात्मनः अमूर्ति प्रत्यनेकान्तः । बन्धपर्याय॑ 
प्रत्येकल्वात स्पान्मूर्ट तथापि शानादिखलक्षणापरित्यागाव र्वादमूर्तिः । '' 'मदमीह- 
विअ्रमकरीं सुरां पीत्वा नष्टस्मृतिर्जनः काष्ठवदपरिस्पन्द उपलभ्यते, तथा कर्मेन्द्रिया- 
भिभवादात्मा नाविभृतस्वरुक्षणो मूर्त इति निश्चीयते ।” 
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यदि ऐसा है तो कर्मोदय--मणके आवेशसे वशीकृत आत्माका 
अस्तित्व कैसे ज्ञात होगा ? यह कोई दोष नहीं है। कारण, कर्मोदयादिके 
भावेश होनेपर भी आत्माके निज लक्षणकी उपलब्धि होती है | 
आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्सीका कथन है-- 
“वबण्या-रस-पंच गंधा दो फासा अट्ठ णिच्चया जीवे । 
शो संति असुक्ति तो ववदहारा सुत्ति बंधादों॥” 
--द्रन्यसंग्रह 
--जीवमें वर्ण ५, रस ५, गन्ध २, और स्पर्श ८--ये २० गुण तात्तिक 
दृष्टिसे नहीं पाए जाते इसलिए! उसे अमूतीक कहते हैं। व्यवहार नयसे 
( 7700 972070८%!| 5४(४7व-[007+ ) बन्धकी अपेक्षा उसे मूर्तीक 
कहा हैं । 
प्रवचनसारमें स्वामी कुन्दकुन्दने इस विषयमें एक बढ़ी मार्मिक 
बात छिखी है-- . 
“रूवादिएदिं रहिदो पेच्छुदि जाणादि रूवमादीणखि । 
दुष्बाणि गुणे य जथा तह बंधो तेश जाणोदि ॥”---२।२८ । 
“जैसे रूपादिरहित आत्मा रूपीद्रब्यों और उनके गुणोंको जानता है, 
देखता है, उसी प्रकार रूपादिरहित जीव भी रूपी कमं-पुदुगछोंसे बांधा 
' जाता है। यदि यह न माना जाए तो अमूत॑ आत्मा दावारा मूर्त पदार्थोंका 
जानना, देखना भी नहीं बनेया । 
जब जीव और कर्मका सम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुमबगोचर है और सादि 
सम्बन्ध आगम, तर्क तथा अनुभवसे बाधित है, तब अनादिसम्बन्ध 
स्वीकार करना न्याय-सक्तत होगा । वस्तुका स्वभाव तककके परे रहता है । 
जेसे, अग्निकी उष्णता तकंका विषय नहीं है । अग्नि क्यों उष्ण है, इस 
शक्लके उत्तरमें यही कहना होगा-स्वभावोथ्तकंगोचरः जो इसे न 
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मानें उन्हे पञ्चाध्यायीकार स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा अनुभव करनेकी सलाह 
देते हुए सुझाते हैं---गो चेत्‌ स्पशन स्पश्यताम' ) 
जीव और कमका सम्बन्ध अनादि है और यदि आत्माने कर्मका 
उच्छेद करनेके लिए साधना-पथमें प्रद्त्ति न की तो किन्हीं-किन्हींका 
वह कर्म बन्धन सान्‍्त न हो अनन्त रहेगा । अनन्त-अनादिके विषयमें 
जिन्हें एक झलक लेनी हो वे महाकवि बनारसीदासजीके निम्नलिखित 
चित्रणको ध्यानसे देखें ओर उसके प्रकाशमें अनादि सम्बन्धको भी 
कल्पना द्वारा जाननेका प्रयत्न करें ।--- 
“अनन्तता कहा तशाको विचार--- 
अनंतताको स्वरूप दृष्टान्व करि दिखाइयतु है, जैसें-बट वृक्षको चीज 
एक हाथ विषै छोजै, ठाको विचार दीर्घ दृष्टि साँ कीज़े तो था वटके 
बीज विधै एक बढको वृक्ष है, सो वृक्ष जैसो कछु भाविदाक होनहार है 
तैसो विस्तार छिये विद्यमान वार्मे बास्‍्तव रूप छुठो है, अनेक शाखा 
अशाखा पत्र पुष्प फक संयुक्त है, फक फक विष अनेक बीज होंदिं। या 
भांतिकी भवस्था पूृक वटके बीज विषो विचारिये । और भी सूक्ष्म 
इृष्टि दीजै तो जे जे वा वट वृक्ष विष बीज हैं ते ते जठगभित वट दृक्ष 
' मुक्त होई। याही भांति एक वट विष अनेक अनेक बोज, एक एक 
चीज विधो एक घुक वट, ताको विचार कीजे दौ साविनय प्रधान करि 
न बटबृक्षनि की मर्यादा पाहुए न बीजनि की मर्यादा पाहुए । याही 
भांति अनन्तताको स्वरूप जाननौ। ता अनंतताके स्वरूपकों केवक 
ज्ञानी पुरुष सी अनण्त ही देखे जाये कहै--भनन्‍्तका और अंत है ही 
नाहीं जो ज्ञान विने भापे । तातें अनन्तता अमंत हो रूप प्रतभाते 
या भांति आगरम अध्यातमकी अनंतता जाननी ।” 
--बनारसीविलास ए० २१९ | 
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स्वामी खमग्ठभज् आप्मीमांसा (इलो० ९९) में इस प्रकार 

कर्मके विषयमें प्रकाश डालते हैं-- 
“कामादिप्रमवरियन्रः कमंबन्धानुरूपतः। 
तच्य कर्म स्वष्टेमुभ्यों जीवास्ते शुद्धथझुद्धितः |” 

कामादिकी उत्पत्ति रूप जो विविधतामय भाव संसार है, वह अपने 
अपने कर्मबन्धनके अनुसार होता है। वह कर्म रागादि कारणोंसे उत्पन्न 
होता है। वे जीव शुद्धता और अश्ुद्धतासे समन्वित होते हैं । 

इस विघयमें टीकाकार आचार्य विद्यानन्दि अष्टसहसीमें लिखते हैं 
कि--अजश्ान, मोह, अहकड्लार रूप जो भाव संसार है, वह एक स्वभाव 
वाले ईवरकी कृति नहीं है; क्योंकि उसके कार्य सुख-दुःखादिमें विचित्रता 
पाई जाती है। जिस वस्तुके कार्यमें विचित्रता पाई जाती है वह एक 
स्वभाववाले कारणसे उत्पन्न नहीं होती। जेसे धान्यांकुरादि अनेक 
विचित्र कार्य अनेक शालिबीजादिसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सुख- 
दुःखादि विचित्र कार्यमय यह शंसार है। वह एक स्वभाववाले इंश्वरकी 
कृति नहीं हो सकता । कारणके एक होने पर कार्यमें विविधता नहीं पाई 
जाती | एक धान्य बीजसे एक ही प्रकारके धान्य अंकुरकी उत्पत्ति होगी। 
जब इस प्रकार नियम है तब काल, क्षेत्र, स्वभाव, अवस्थाकी अपेक्षा मिन्र 
शरीर, इन्द्रिय आदि रूप जगत्‌का करता एक स्वभाववाले ईश्वरको 
मानना महान्‌ आइचर्यप्रद है।”* 

यहाँ एक स्वभाववाले ईश्वरकी कृति, यह विविघतामय जगत्‌ , 
नहीं बन सकता; इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है। किन्त, यह कर्म 
विविधतामय आन्तरिक जगत्‌का किस प्रकार कार्य कर्ता है, यह बात 


िफक.3++. ५-3 3-3.न-नननपान काम ५3नन-ननमनममनन-न न न- कक +3५+3+५७+3»+33++लमओममन-न-++ ५3 8. 


३ देखो पृ० २६८ से २७३ पयन्त, अ्रसदस्री । 
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विचारणीय है। कारण, कोई व्यक्ति अन्धा है, कोई लज्जड़ा; कोई मूर्ख 
है, कोई बुद्धिमान; कोई भिखारी है, कोई धनवान ; कोई दातार है, 
कोई कंजूस ; कोई उन्मत्त है, कोई प्रबुद्ध कोई दुर्बल है तो कोई 
दक्तिशाली । इन विभिन्न विविधताओंका समन्वय कम-सिद्धान्तके द्वारा 
किस प्रकार द्वोता है ? 


कुम्दकुल्द स्वामी इस विषयका समाधान करते हुए. लिखते हैं 
कि,-- जिस प्रकार पुरुषके द्वारा खाया गया भोजन जठराग्निके निमित्त- 
से मांस, चरबी, रुधिर आदि रूप परिणमनको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
यह जीव अपने भावोंके द्वारा जिस कर्मपुज्जको--कार्माण बर्गणाओंको 
अह्ण करता है उनका, इसके तीज, मन्द, मध्यम कषायके अनुसार विविध 
रूप परिणमन होता है। पूज्यपाद स्वासी भी इस सम्बन्ध भोजनका उदा- 
हरण देते हुए समझाते हैं कि जिस प्रकार 'जठराग्निके अनुरूप आहार- 
का विविध रूप परिणमन होता है, उसी प्रकार तीत्र, मन्द, मध्यम कषायके 
अनुसार कर्मोंके रस तथा स्थितिमें विशेषता आती है । इस उदाहरणके 
द्वारा क्‍प्रकृत विषयका सली भाँति स्पष्टीकरण होता है कि निमिच विशेषसे 
पद्धार्थ कितना विचित्र और विविध परिणमन दिखाता है। हम भोजनमें 
अनेक प्रकारके पदार्थोंको ग्रहण करते हैं। वह वस्तु श्लेष्माशयको प्राप्त 
करती है, ऐसा कहा गया है। पदचात्‌ द्रव रूप धारण करती दै, अनन्तर 
पित्ताशयमें पहुँचकर अम्लरूप होती है। बादमें वाताशयको प्राप्त कर 





३ “जद पुरिसेणाहरों महिओो परिणमइ सो अभेयविद्दं 
संसवसारुददिरादिभावे उयरब्गिसंजुत्तो ॥/” -समयप्राभ्ृत ९१७९ । 
२ “जटरान्यनुरूपाहारभदणवत्तीअमन्दमध्यमकपायानुरूपस्थित्यनुभवविश्ञेषप्रति- 
पर्यवंम्‌ ।? --स० सि० ७१ २। 
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वायुके द्वारा विभक्त हो खछ भाग तथा रख भाग रूप परिणत होती है। 
खल भाग मल-मृत्रादि रूप हो जाता है और रस भाग रक्त, मांस, चरबी, 
मज्जा, वीय रूप परिणत होता है यह परिणमन प्रत्येक जीवमें 
भिन्न-मिन्न रूपमें पाया जाता है। स्थूल रूपसे तो रक्त, मांस, मज्जा 
आदिमें भिन्नता मालूम नहीं होती किन्तु सूक्ष्तया विचार करने पर 
विदित होगा कि प्रत्येकके रक्त आदियमें व्यक्तिकी जठराग्निके अनुसार 
मिन्नता पाई जाती है। भोज्य वस्तुके समान कार्माणवर्गणा इस जीवके 
भावोंकी तरतमताके अनुसार विचित्र रूप धारण करती दै। इस कमंका 
एक विभाग शानावरण कहलाता है, जिसके उदय होने पर आत्माकी 
शान-ज्योति ढक जाती है और कभी न्यून, कभी अधिक हुआ करती है। 
इस कमंकी तरतमताके अनुसार कोई जीव अत्यन्त मूर्ख होता है तो 
कोई चमत्कारपूर्ण विद्याक अधिपति बनता है। कम-से-कम श्ञान-शक्ति 
दबकर एकेन्द्रिय जीवोंमें अक्षकके अनन्तवों भागपनेको प्राप्त होती है 
और इस शानावरण--श्ानको ढांकनेवाले कर्मके दूर होनेपर भात्मा 
सर्वशताकी ज्योतिसे अलंकृत होता है। जगतूमें बौद्धिक विभिन्नताका 
कारण यह शानावरण कम है। आत्माकी दर्शन-शक्तिपर आवरण करने 
वाला दर्शनावरण कर्म है । इस जीवको स्वाभाविक निमंल आत्मीय 
आनन्दसे वश्चित कर अनुकूल अथवा प्रतिकूल पदार्थों इन्द्रियोंके द्वारा 
सुख-दुःखका अनुभव करानेवाला वेदनीय कर्म है। मदिराकों पीनेवाला 
व्यक्ति शञानवान्‌ होते हुए भी उन्मच बन उत्पथगामी होता है, 
इसी प्रकार मोहनीय कर्मरूप मद्यके ग्रहण करनेके कारण अपनी 
आत्माको भूल पुदूगछ तत्त्में अपनी आत्माका दशन कर अपनेको 
समझनेका प्रयत्न नहीं करता । यह मोहकर्म कर्मोंका राजा कहा जाता 
है। दृष्टिमें मोहका असर होने पर यह जीव विपरीत दृष्टिवाला बन 
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शरीरको आत्मरूप और आत्माको शरीररूप मानकर दुःखी होता है । 
इस मोहके फन्‍्देमें फंसा हुआ अमागा जीव अपने भविष्यका कुछ 
भी ध्यान न रख इन्द्रियोंके आदेशानुसार प्रवृत्ति करता है। कभी-कभी 
यह दौकतशमजी के दब्दोंमें 'सुरतद जार कनक बोवत है” और घनारसी 
दासजीकी उद्बोधक वाणीमें यह--- 
“कायासे विचारि प्रीति माया हीमें हाश जीति, 
किये हट-रीति जैसे हारिछकी हरूकरी | 
चुंगुकके जोर ,जैसे गोह गहि रहे भूमि, 
स्‍्यों ही पाँय गाड़े पे न छांडे टेक पकरी ॥| 
मोहकी मरोर सों भरमको न ठोर पाये, 
धावे चहुँ भोर ज्यों बढ़ावे जार मकरी। 
ऐसी दुरबुद्धि भुक झठके सरोखे झूछि, 
फूछी फिरे भमता जंजीरन सों जकरी॥ ३७॥” 
-- नाटक समयसार, सर्ेविश्वुद्धिहार । 
घड़ीमें मर्यादित कालके लिए, चामी भरी रहती है। मर्यादा पूण॑ 
होनेपर घढ़ीकी गति बन्द दो जाती है। इसी भांति आयु नामके कर्म 
द्वारा इस जीवकी मनुष्य, पश्चु-पक्षी आदि योनियोंमें नियत काल पर्यन्त 
अवस्थिति होती है। काछू-मर्यादापूर्ण होने पर जीव क्षण-भर भी उस 
दरीरमें नहीं रहता । इस आयु-कर्मके कारण ही यह जीव जन्म-मरणका 
खेल खेला करता है । इस रहस्यको न जानकर छोग जीवनको ईश्वरकी 
दया और मृत्युकी परमात्माकी इच्छा कह दिया करते हैं। किन्तु पर- 
मात्माके साथ जगत्‌ भरके प्राणियोंके जीवन तथा मरणका अकारण 
सम्बन्ध जोड़ना उस सच्चिदानन्दको संकटोंके सिन्धुमें समा देने बेसी 
बात होगी। यथार्थममें यह आयु कर्म है जिसके अनुसार यह जीवनकी 
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घड़ी जब्र तक चाभी भरी रहती है चलती है । विष, वेदना, भय, दख्त- 
प्रहार, संक्लेश आदिके कारण यह घड़ी पहिले भी बिगड़ सकती है। 
इसीका परिणाम अकाल-मरण कहलाता है। इसका तात्यय यह है कि 
पू्वमें निर्धारित पूर्ण आयुको भोगे बिना कारण-विशेषसे अल्पकालमें 
प्राणाँका विसर्जन कर देना अकाल-मरण है। अकाल-मरण द्वारा आयुमें 
कमी तो हो जाती दै पर प्रयत्न करने पर भी पूर्व निश्चित आयुमें इडि' 
नहीं होती । इसका कारण अन्यत्र न देढ़ घड़ीकी चाभीसे ही स्पष्ट 
ज्ञात किया जा सकता है । इस आमझुके प्रहारको कोई भी नहीं बचा 
सकता | आत्म-दर्शन, आत्म-बोध और आत्म-निमग्नता इस रल्लत्रय 
मार्गसे ही आत्मा सत्युके चक्रो बच सकता है । अन्यथा प्रत्येककी इसके 
आगे मस्तक झकाना पड़ता है। विश्वकी सारी शक्ति और सम्पूर्ण शक्ति- 
शालियोंका सहयोग भी ध्षण-भरके लिए, निश्चित जीवनमें इद्धि नहीं कर 
सकता | प्रबुद्ध कवि कितनी मार्मिक बात कहते हैं--- 
“झुर असुर खगाधिप जेते । स्ग ज्यों हरि काल दुलेते । 
मरिश मन्त्र तन्‍्त्र बहु दोई। मरतै न वचावै कोई ||” 
“-दौरतराम-छुट्कारा । 
जिछ प्रकार चित्रकार अपनी तूलिका और विविध रंगोंके योगसे 
सुन्दर भीषण आदि चित्रोंको बनाया करता है, उसी प्रकार नाम-कम्मे- 
रूपी चितेरा इस जीवको भले-बुरे, दुबले-पतले, मोदे-ताजे, दूले-लब्जडे, 
कुबड़े, सुन्दर अथवा सड़े-गले शरीरमें स्थान दिया करता है। इस 
जीवकी अगणित आकतियाँ और विविध प्रकारके शरीरोंका निर्माण 
नाम-कम्मकी कृति है । विश्वकी विचित्रतामें नाम-कर्मरूपी चितेरेकी कछा 
अभिव्यक्त होती है। शुभ नाम-कर्मके प्रभावसे मनोश और सातिशय 
अनुपम शरीरका लाभ होता है। अश्ुभ नाम-कर्मके कारण निन्दनीय 
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असुहावनी शारीरिक सामग्री उपरब्ध होती है। जो लोग जगतका 
निर्माता किसी विधाता या खथ्टाको बताते हैं, यथार्थमें वह इस नाम- 
कर्मके सिवाय और कोई दूसरी बस्ठ नहीं है। आचाय अगवजिन- 
सेनने इस नाम कमंको ही वास्तविक ब्ह्या, सष्ठा अथवा विधाता कहां 
है। एकेन्द्रियसे लेकर पश्चेन्द्रिय पर्यन्त चौरासी छाख योनियोंमें जो 
जीवोंकी अनन्त आकृतियाँ हैं उसका निर्माता यह नाम-कर्म है। इस 
नाम-कर्मके द्वारा बनाए गए छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े शरीरमें यह 
जीव अपने प्रदेशॉंकी सझकुचित अथवा विस्तृत कर रह जाता है। 
शरीरके बाहर आत्मा नहीं रहता । और न शरीरके एक अंश मात्रमें 
ही जीव रहता हैं| आचाय॑ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवरतोंने लिखा है-- 
“झणुगुरु देहपमाणी उतरंदारष्पसप्पदो चेदा। 
असमुदददो ववहारा शिकच््वयणयदो भसंखदेसो वा ॥१०॥” 
--अन्यसंग्रह । 
“जीव व्यवहारसे अपने प्रदेशोंके सह्लोच अथवा विस्तारके कारण 
छोटे, बड़े शरीर प्रमाण, समुद्धात अवस्थाको छोड़कर, होता है । निश्चय 
नयसे यह जीव असंख्यातप्रदेशी है ।” 
स्वामी शहराचार्य इस जेन दृष्टिके महत्त्वको हृदयक्धम न करते हुए, 
कहते हैं कि--शरीर प्रमाण आत्माको मानने पर शरीरके समान आत्मा 
अविनाशी नहीं होगा और उसे विनाशशील मानने पर परम-मुक्ति नहीं 
मिलेगी | शंकराचायं सहश विचारकोंकी धारणा है कि मध्यमपरिमाण- 
वाली वस्तु अनित्य ही होती है । नित्य होनेके लिए उसे या तो आकाश 
के समान व्यापक होना चाहिए. अथथा अणुके समान एक प्रदेशी होना 
चाहिए. । यह कथन कल्पनामात्र है। क्‍योंकि यह तकंकी कतोटी पर 
नहीं टिकता । अणु परिमाण और महत्‌ परिमाणका नित्यताके साथ 
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अविनामाव सम्बन्ध नहीं है और न मध्यम परिमाणका अनित्यताके 
साथ कोई सम्बन्ध है। इसके सिवाय एकान्त नित्य अथवा अनित्य 
वबस्तुका सद्भाव भी नहीं पाया जाता। वस्तु द्रव्यदष्टिसे नित्य और 
पर्यायटष्टिसि अनित्य है। यह बात हम पिछले अध्यायमें स्याद्गादका 
विवेचन करते हुए स्पष्ट कर चुके हैं । 

आचार्य अनन्तवीयने प्रमेयरत्नमाछामें आत्माको शरीरप्रमाण सिद्ध 
किया है। क्योंकि, आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य लक्षण गुणोंकी 
सब ज्विमें उपलब्धि होती है ।" 

सर राधाकृष्णनने शह्वराचायंकी पूर्वोक्त दृष्टिका उल्लेख करते 
हुए कहा है कि--“इन आशक्षेपोंका जैन छोग उदाहरण देकर समाधान 
करते हैं | जेसे--घड़ेके भीतर रखा गया दीपक घटाकाशको प्रकाशित 
करता है और बड़े कमरेमें रखे जाने पर वहीं दीपक पूरे कमरेको भी 
प्रकाशित करता है | इसी भांति, मिन्र-मिन्न शरीरोंके विस्तारके अनुसार 
जीव सझ्लोच और विस्तार किया करता है ।” यह विषय तत्त्वाथयूत्रके 
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निम्नलिखित सूत्रसे सरलता पूर्वक स्पष्ट हो जाता है--“भ्रदेशसंहार- 
विसर्पाभ्यां प्रदोपवद” ( ५, १६) | 

जिस प्रकार कुम्मकार मत्तिका आदिको छोटे बड़े घट आदिके रूपमें 
परिणत कर दिया करता है उसी प्रकार छोटे बड़े भेदोंसे विमुक्त इस 
लीवको गोत्र-कर्म कभी तो उच्च कुलमें जन्म घारण कराता है, कभी हीन- 
संस्कार, दूषित आचार-विचार एवं हीन परम्परावाले कुलोंमें उत्पन्न कराता 
है। सदाचारके आाधारपर उच्चता और कुछीनता अथवा अकुलीनता 
और नीचताके व्यवहारका कारण उच्च-नीच गोत्र कमंका उदय है। आज 
वर्णव्यवस्था सम्बन्धी उच्चता-नीचता पौराणिकोंकी मान्यता भानी जाती 
है; किन्तु जेन-शासनमें उसे गोत्र कमंका कार्य बताया है। पवित्र कार्यों 
करनेसे तथा निरभिमान बृत्तिके द्वारा यह जीव उच्च संस्कारसम्पन्न बंश- 
परम्पराको प्राप्त करता है। शिक्षा, वस्र, वेष-भूषा आदिके आधारपर 
संस्कार तथा चरित्र-हीन नीच व्यक्ति शरीरपरिवर्तन हुए. बिना उच्च 
गोत्रवाले नहीं बन सकते, क्योंकि उच्च गोत्रके उदयके लिए, उच्च संस्कार- 
परम्परामें उत्पन्न शरीरको नोकर्म माना है।* 


जीव बहुत कुछ सोचता है। बड़े-बड़े कार्य करनेके मनसूबे भी 
बाँधता है। अनुकूल साधन भी हैं। फिर भी वह अपनी मनोभावनाको 
पूर्ण नहीं कर पाता | क्‍योंकि अन्तराय नामका कर्म दान, छाम आदियें 
विष्न उपस्थित कर देता है। दातारने किसी व्यक्तिकी दीन अवस्था 
देख दयासे द्रवित हो अपने भण्डारीको दान देनेका आदेश दे दिया; 
फिर भी, भण्डारी कोई-न-कोई विध्न उपस्थित कर देता है, जिससे 
दाताके दानमें और याक्रकके छाभमें विध्न आ जाता है। इस अन्तराय 
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कमका कार्य सदा बने-बनाये खेलको ब्रिगाढ़, रंगमें मंग कर देनेका 
रहा करता है । हर एक प्रकारके वैभव और विभूतिके मध्यमें रहते हुए 
भी यदि भोगान्तराय, उपभोगान्तरायका उदय हो जाए तो पानीमें भी 
मीन पियासी-जैंसी विचित्र स्थिति शारीरिक अवस्था आदिके कारण 
उत्पन्न हो सकती है । 

इन आठ कर्मोमें शञनावरण, दर्शनावरण, मोहनीय तथा अन्तराय॑ 
को घातिया कर्म कहते हैं, क्योंकि ये आत्माके गुणोंका घातकर जीवको 
पंगु बनाया करते हैं । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रको अधातिया 
कहते हैं क्योंकि ये आत्माके गुणोंको क्षति नहीं पहुँचाते । हाँ, अपने 
स्वासी सोहनीयके नेतृत्वसें ये जीवको परतन्त्र बना सच्चिदानन्दकी 
प्रासिमें बाधक अवश्य बनते हैं । 

इन कर्मोमें शान, दर्शन आदि आत्मगुणोंके घात करनेकी प्रकृति- 
स्वभाव प्राप्त होनेकी भरकृतिबन्ध कहते हैं। कर्मोके फलदानकी काल- 
मर्यादाको स्थितिब-घ कहा है। कार्माण वर्गणाओंके पुञ्जमें श्ञानावरण 
आदि रूप विविध कम-शक्तिके परमाणुओंका प्थक्‌-एथक्‌ विभाजन 
' प्रदेश-बन्ध है। और, णशहीत कर्म-पुञ्जमें फल-दान शक्ति-विपाक प्राप्ति- 
को अनुभाग-बन्ध कहते हैं। इन कर्मोके अनन्त भेद हैं। स्थूछ रूपसे 
१४८ भेदोंका बिन्हें कमं-प्रकृति कहते हैं, वर्णन किया जाता है। इस 
रचनामें स्थान न होनेसे इनके विशेष भेदोंका वर्णन करनेमें हम असम 
हैं। विशेष बिशासुआँको गोम्मटसार कमंकाण्ड शासत्रका अभ्यास करने- 
का अनुरोध है। "आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तनि कर्मोंकी बन्ध 
उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदय, उदीरणा, उपशम, सत्त्व, निधत्ति और 
निकाचना रूप दस अवस्थाएँ बताई हैं। मन, वचन, कायकी चश्वलतासे 
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कर्मोका आकर्षण होता है। पश्चात्‌ वे आत्माके साथ थंध जाते हैं। 
इसके अनन्तर अपनी अनुकूल सामग्रीके उपस्यित होने पर वे कर्म 
अपना फलदान-रूप कार्य करते हैं, इसे उदय कहते हैं। कर्मोंके 
सद्भावको सत्त्व कह्ा है। आत्मनिमंलताके द्वारा कर्मोंको उपशान्त 
करना उपदम है। भावोंके द्वारा कर्मोंकी स्थिति, रसदान शक्तिमें इृद्धि 
करना उत्कर्षण और उसमें हीनता करना अपकर्षण है। तपश्चर्या अथवा 
अन्य साधनोंसे अपनी मर्यादाके पढिले ही कर्मोको उदयावलीमें छाकर 
उनका क्षय करना उदीरणा है। कर्मोंकी प्रकृतियोंका एक उपभेदसे अन्य 
उपमेद रूप परिवर्तन करनेको संक्रमण कहते हैं । उदीरणा और संक्रमण 
रहित अवस्थाको निधत्ति कहते हैं। जिसमें उदीरणा, संक्रमणके सिवाय 
उत्कर्षण और अपकर्षण भी न हो, ऐसी अवस्थाको निकाचना कहते हैं। 


इससे यह बात विदित होती है कि जीवके भावोंमें निमंठता अथवा 
मढिनताकी तरतमताके अनुसार कर्मोंके बन्ध आदिमें हीनाधिकता हो 
जाती है। विल्म्बसे उदयमें आनेवाले ओर अधिक कार तक रस देने 
वाले कर्मोको असमयमें भी उदयमें छाया जा सकता है। कभी-कमी 
योगबलके जाग्रत्‌ होने पर, कर्मोकी राशि, जो सागरॉ-अपरिमित काछ- 
पयंन्त अपना फर चखाती, वह ४८ मिनिट २ घढ़ीके भीतर ही नष्ट 
की जा सकती है। अन्य सम्प्रदायोंकी कर्मके विषयमें यह धारणा है--- 
'नासुकं क्षीयते कमं--त्रिना फल भोगे कमंका क्षय नहीं होता ।' पर जेन- 
शासनमें सवंत्र इस बातका समर्थन नहीं किया जा सकता | निकाचना 
और निधत्ति अवस्थाको प्राप्त कर कर्म अवश्य अपने समयपर फल देंगे। 
किन्तु अन्य कर्म असमयमें भी अल्प फल देकर अथवा बिना फल दिये 
भी निकल जाते हैं। यदि ऐसी प्रक्रिया न होती, तो अनन्तकालसे आत्मा 
पर रूदे हुए कर्मोके ऋणसे जीवकी मुक्ति केसे हो सकती थी। जीवमें 


कमसिद्धान्तं २६९ 
अवर्णनीय शक्ति है। यदि वह रत्नत्रय खड़्गको सम्हारू ले, तो कर्म-शत्रु- 
को दूर होते देर न छगे। कर्म अपना फल देकर आत्मासे प्थक्‌ हो 
जाते हैं। क्रम-क्रसे कर्मोका प्थक्‌ होना “निजरा' कहलाता है। 
समस्त कमेंके एथक्‌ होनेको 'मोक्ष' कहते हैं। आत्मासे कर्मोके सम्बन्ध- 
विच्छेद होनेको ही कमेंका नाश कहते हैं। यथार्थमें पुद्रछका क्‍या, 
किसी भी द्रव्यका सवथा नाश नहीं होता । पुद्ुछकी कमंत्व पर्यायके 
क्षयकी कर्म-क्षय कहते हैं । 


स्वामी समन्तभव्नने लिखा है कि असत्‌का जन्म और सतका 
विनाश नहीं होता । दीपकके बुझनेपर दीपकका नाश नहीं होता, जो 
पुद्रछकी पर्याय प्रकाश रूप थी, वही अन्धकार रूप हो जाती है। इसी 
प्रकार पुद्रलमें कर्मत्व शक्तिका न रहना “कमं-क्षय” कहा जाता है। 
क्योंकि, सत्‌का अत्यन्त विनाश असम्भव है। कमेंकि बन्धके कारणोंका 
उल्लेख करते हुए तत्त्वायंतूज़कार कहते हैं-- 
“मिव्यादशनाविरतिप्रमादकपाययोगा बन्धदेतवः ।” --८।१ | 


सत्य स्वरूप अनेकान्त दृष्टिका परित्याग कर एकान्त दृष्टिमें संलग्न 
होना मिथ्यादशन दे। अध्यात्म-शासत््रमें, शरीर आदिमें आत्माकी 
भ्रान्तिको मिथ्यादर्शन कहा है। मिथ्यादर्शन सहित आत्मा बहिरात्मा 
कहलाता है। समाधिशतकमें कितना सुन्दर लिखा है-- 


“बहिरात्मा शरीरादो जातात्मआन्तिशन्तरः । 
चिसदोषात्मविश्ञान्तिः परमात्मातिनिमेलः ॥!/ 


--शरीरादिकमें आत्माकी भ्रान्ति धारण करनेवाला बहिरात्मा है। 
मन, दोष और आत्माके विषयमें भ्रान्तिरहित अन्तरात्मा है। कर्ममल- 
रहित परमात्मा है | 
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आत्म-विकासके परिशान निमिच भापदण्डके रूपमें तीथ करोंने 
जीवकी चौदह अवस्थाएं, जिन्हें गरुणस्थान कहते हैं, बतलाई हैं। 
बहिरात्मा विकासविहीन है, इसलिए, उसकी प्रथम अवस्था मानकर 
उसे मिथ्यात्व-गुणस्थान बताया है। तत्त्वश्ञानकी जाग्रति होनेपर जब वह 
अन्तरात्मा बनता है तब उसे चतुर्थ आत्मविकासकी अवस्थावाला-अवि- 
रत सम्यग्दष्टि कहते हैं। उस अवस्थामें वह आत्म-शक्तिके वैभव और 
कमजालकी हानिपूर्ण स्थितिको पूर्ण रीतिसे समझ तो जाता है, किन्तु 
उसमें इतना आत्मबल नहीं है, कि वह अपने विश्वासके अनुसार साधना 
पथ्मे प्रबूत्ति कर सके | वह इन्द्रिय और मन पर भक्कुश नहीं छगा पाता; 
इसलिए, उसकी मनोदृत्ति असंयत-अविरत होती है । 


धीरे-धीरे बछ-सम्पादन कर वह सह्ूल्पी हिंसाका परित्याग कर कम-से- 
कम हिंसा करते हुए संयमका यथाशक्ति अभ्यास प्रारम्भ कर एकदेश- 
आंशिक संयमी अथवा व्रती श्रावक नामक पंचम गशुणस्थानवर्ती बनता 
है और जब वह हिंसादि पापोंका पूर्ण परित्याग करता है तब उस महा- 
पुरुषको आत्म-विकासकी छठवीं कक्षावाला दिगम्बर-मुनिका पद प्राप्त 
होता है। वह साधक जब कषायोंको मन्दकर अप्रमच होता है तब प्रमाद 
रहित होनेके कारण अप्रमच नामक सातवीं अवस्था प्राप्त होती है। इसी 
प्रकार क्रोधादि शन्नुओंका क्षय करते हुए. वह आठवीं, नवमी, दसवीं, 
बारहवीं अवस्थाको प्रात्त करते हुए; तेरहवेँ गुणस्थानमें पहुँच केवली, 
सवंश, परमात्मा आदि शब्दोंसे सह्लीर्तित किया जाता है। यह आत्मा 
चार घातिया कर्मोंका नाश करनेसे विशेष समर्थ हो अरिहन्त कहा जाता 
है। आत्म-विकासकी छठवींसे बारहवीं कक्षा तकके व्यक्तिको साधु 
कहते हैं। उनमें जो तत्त्व-शानकी शिक्षा देते हैं, उन्हें डपाध्याथ कहते 
हैं। जिनके समीप तपस्वी छोग आत्मसाधनाके विषयमें शिक्षा-दौक्षा 
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प्रात्त करते हैं, और जिनका अनुशासन प्रसक्नतापूर्वक स्वीकार करते 
हैं, उन सत्पुरुषको आचाये कहते हैं। आचार्यका पद बढ़ा उच्च और 
पवित्र दै। अध्यात्मके विश्व-विद्याल्यमें जितेन्द्रियताकी प्रथम श्रेणीमें 
परीक्षा उत्तीर्ण कर स्वरूपोपरूब्धिके प्रमाणपत्रकों पानेवाले पुरुषोत्तमको 
आचायंका पद मिलता है। ऐसे ही आचाय॑ धमंतत्त्वका प्रतिपादन करनेके 
लिए, उपयुक्त माने गए, हैं। 
केवल्यकी उपलब्धिके अनन्तर आत्माके प्रदेशोंकी स्पन्दन-रहित 
अवस्थाको आत्मविकासकी चौदहवीं अयोगकेव्ली नामकी प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है। वहाँ शेष कर्मोका क्षयकर आत्माकी परिशुद्ध अवस्था मिलती 
है। उन्हें सिद्ध परमात्मा कहते हैं। वे संसार परिभ्रमणके प्रपञ्चसे 
सदाके लिए मुक्त हो जाते हैं । 
वे सिद्ध परमात्मा महाकवि बनारसीदासजीके दाब्दोंमें इस प्रकार 
वर्णित किए गए. है-- 
“अविनाशी, अविकार _परमरसधाम हो। 
समाधान सरवकज्ष सहज अभिरशाम हो ॥ 
शुद्ध डुद्ध अ्विरुद्ध अनादि अनन्त हो। 
जगत सिरोमनि सिद्ध सदा जयवंत हो ॥” 
--|उटक सम्रससार ४ ॥ 
> 0 0 
“धयात झगनि कर कर्म-कलूंक सभे दहे। 
नित्य निरअन देव स्वरूपी' द्वो रहे ॥ 
ज्ञायकके आकार ममत्व निषारि के । 
सो परमातम 'सिद्ध/ नम सिर मासके ॥” 
“सिद्धू पूजासे । 
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अरिहन्त भगवान्‌ विश्व-कल्याण निमिच्त अपनी अनेकान्तमयी 
वा णीके द्वारा उपदेश देते हुए मनुष्य, पश्-पक्षी, देव आदि सभी प्राणियों- 
को परितृप्त करते हैं। संसार-समुद्रमें ड्बते हुए जीवॉको सनन्‍्तरणका 
मार्ग बतानेके कारण उन्हें तीेकर कहा करते हैं । ऐसे ही महा महिमा- 
शाली छोकोत्तर आत्माको छोक-भाषामें अवतार पुरुष कहते हैं। 
जैनधर्ममें भगवद्गीताके अवतारबादका कोई सामज्जस्य नहीं है। 
गीताकार बताते हैं कि, जब धम्मसे ग्लानि उत्पन्न होती है और अधमंकी 
अभिषद्धि होती है उस समय परमात्मा आकर उत्पन्न होते हैं। धर्म- 
संस्थापन और पापके विनाशार्थ कृष्ण कहते हैं कि--मैं प्रत्येक युगमें 
पुनः पुनः उत्पन्न होता हूँ ।* जेनशासन परमात्माको सांसारिक जीवन 
धारण करनेकी बातको असंभव जानता है। राग, दोष, मोह आदि 
विकारोंसे अतीत वह परमात्मा क्‍यों आकर नीची अवस्थामें पहुँच मोह- 
जालको रचता फिरेगा । आचार्य जिनसेनने लिखा है कि, जब जगतूमें 
अनथथ और पापका प्रवाह प्रचुर परिमाणमें बहने छगता है तब मानव- 
समाजमेंसे ही कोई विशिष्ट व्यक्ति अपनी आत्माको विकसित कर तीयछुर 
परमात्मा बनता है और विश्वहितप्रद उपदेश दे प्राणियोंका उद्धार 
करता है। अवतारवादमें परमात्माकों साधारण मानवके धरातरूपर 
उतारा जाता है, जब कि जेनदृष्टिमें साधारण मनुष्यको विकसितकर 
प्रदुद्ध महामानवके पद पर प्रतिष्ठित करा उस पुण्य-मूतिंके द्वारा सावधर्म- 
की देशना बताई गई है। 
३ “यदा थदा हि भर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 

अम्युत्यानमपर्मृस्थ तदात्मान रुजाम्यहम्‌ || ६ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्क्ृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनाथीय सम्मवामि युगे थुगे॥ ७ ॥”” --गीता अ० ४। 
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इस प्रसज्धमें यह भी बता देना उचित जेंचता है कि साधु, उपाध्याय, 
आचार, अरिहन्त और सिद्ध इन पश्च परमेष्ठी नामसे पृज्य माने जाने 
जाने वाले आत्माओंमें रत्नत्रयधर्मके विकासकी हीनाधिकताकी अपेक्षा 
मभिन्नता स्वीकार की जाती है। वीतरागताका विकास जिन-जिन आत्माओं- 
में नितना-जितना होता जाता है, उतनी-उतनी आत्मामें पृज्यताकी वृद्धि 
होती जाती है। परिग्रहका त्याग किए बिना पुज्यताका प्रादुर्भाव नहीं 
होता | इस वीतराग दृष्टिके कारण ही जिनेन्द्र भगवानकी शान्त 
ध्यानमग्न मूर्तियोंमें अस्त्र-शस्न, आभूषण आदिका अभाव पाते हैं। इस 
सम्बन्धमें कविवर भूधरदासजीकी निम्न रचना काफ़ी आहछोक प्रदान 
करती है-- 
“जो कुदेव छबि-हीन वसन भूषण अभिलाणं। 
बेरी सों भयभीत होय सो आयुध राखें॥ 
तुम सुन्दर सवांग़, दात्र समरथ नदि कोई। 
भूषण, वसन, गदादि-म्रहणा काहे को होई ॥ १९ ४” 
“+एकीसाःस्वोन्न । 
इस प्रकार वच्खाभूषण आदिरहित सबोग सुन्दर जिनेन्द्र मूर्तिमें 
कोई अन्तर नहीं माल्म होता । और, यथार्थमें देखा जाए, तो कर्मोंका 
नाशकर, जो आत्मत्वका निर्माण होता हैं, वह व्यक्तिगत जीवनकी 
सझ्लीण परिधिसे परिमुक्त होता है। उस अवस्थामें व्यक्तिगत नामधाम 
आदि उपाधियाँ दूर हो जाती हैं, ओर उनकी आराधनामें केवल उनके 
असाधारण गुणों पर ही दृष्टि जाती है। देखिए, एक मज्जञछ पद्ममें जेना- 
चार्य क्‍या कहते हैं-- ' 
“मोक्षमार्गस्थ नेतारं भेक्तारं कर्मभृग्ताम । 
जशातारं विश्वदस्वानां बन्दे तदगुणलब्धये॥” 
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यहाँ किसी व्यक्तिविशेषका नामोल्लेखकर प्रणामाञ्जलि अर्पित नहीं 
की गई है। किन्तु, यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो भी आत्मा 
मुक्ति मार्गका नेता है, कर्म-पबंतका विनाश करनेवाछा है और सम्पूर्ण 
विश्व-तत्त्वोंका शाता है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ । पूजनका यथा ध्येय 
कोई लौकिक आकांक्षाकी तृप्ति नहीं। साधक परमात्मपदसे कोई छोटी 
वस्तुको स्वीकार करनेके लिए. तैयार नहीं है; अत एवं वह स्पष्ट भाषामें-- 
“'बन्दे तद्गुणलब्धये“--उन गुणणोंकी प्रासिके लिए: मैं प्रणाम करता 
हूं--कट्दकर अपनी गुणोपासनाकी दृष्टिको प्रकट करता है । 

अरिहन्त, सिद्ध आदिकी वन्दनामें भी यह गुणोपासनाका भाव 
विद्यमान है। 

“णशर्मो अरिहंताणं णमों सिद्धाणं।” 

आदि मन्त्र पढ़ते समय जेन दृष्टि स्पष्टतया प्रकट होती है। कारण 
इसमें किसी व्यक्तिका उल्लेख न कर बीतराग-विशानतासे अलंकृत जो भी 
आत्मा हो, उन्हें प्रणाम किया है | 

महाकवि धनअयने लिखा है--भगवन्‌ , जो आपकी स्तुति करते 
हुए, आप अमुकके पिता अथवा अमुकके पुत्र हो यह कहकर आपकी 
महत्ताको बताते हैं और आपके कुलको कीतिमान कहते हैं, वास्तवमें वे 
आपकी मदद चाकों नहीं जानते । नाटक समयसारम ही कहा है-- 

“जिन पद नाहिं शरीर दौ, जिन पद चेतन मा्हि ॥२८॥” 


कर्मबन्धनमें मुख्यता आत्माकी कषाय परिणतिकी रहा करती है। 
मलिन परिणामोंसे जीव पाप-कर्तता सञज्चय अधिक करता है और 
विद्ञुद्ध परिणामोंसे वह पुण्य कमंका अर्जन करता है। किन्हीं लोगॉने 
बन्धका कारण अज्ञान और मुक्तिका कारण शानको माना है। किन्तु, 


कर्मसिद्धान्त श्रे५ 
यह कथन आपत्तिपूर्ण है। मोह-रहित अल्य भी शान कर्मबन्धका छेदन 
करनेमें समर्थ हो जाता है। परमात्मप्रकाशमें योगीग्व्रदेव लिखते हैं---. 
“जीरा वेरैरपरा थोष॑ पि हु सिक्लिदक सिल्संदि। 
थ दि सिज्स॑ति विरागेण विण। पढ़िदेसु वि सब्बसस्येसु ॥” 
वेराग्यसम्पन्न वीर पुरुष अल्प ज्ञानके द्वारा भी सिद्ध पदको प्रासे 
करते हैं और सवंशास्रोंका शाता वैराग्यके बिना मुक्ति लाभ नहीं करता । 
भावपाहुडमें कुन्दकुन्द॒स्वामीने लिखा है कि शिवभूति नामक 
अल्पज्ञानी--जिसप्रकार दाल और छिलके जुदे-छुदे हैं, इसी प्रकार मेरा 
आत्मा भी कर्मोसे भिन्न है इस प्रकारके विश्युद्ध मावसे-- महा प्रभावशाली 
हो केवली भगवान्‌ हो गए । स्वामी कहते हैं-- 
“बुसमाल घो८तो भावविसुद्धो महाणुभावों य । 
णामेण य सिवस्‌ई केवकणाणी फुड जाशो ॥५३॥” 
इस विषयको स्पष्ट करनेवाली प्रबोधपूर्ण कथा षद्प्राभृत टीकामें 
श्रवसागर सूरिने इस भाँति बताई है कि---एक शिवभूति नामक परम 
विरागी अत्पजश्ञानी सत्पुरुषने गुरुदेवके समीप महात्रतकी' दीक्षा ली। 
उन्हें शरीर और आत्मामें मिन्तताका अनुभव तो होता था, किन्तु इस 
विषयको सुदृढ़ करनेके लिए गुरुने सिखाया--'शुषात्‌ माषों सिन्न हति 
यथा तथा छारोरात्‌ आत्मा खिन्न हुति ।/ एक समय शिवभूति इन 
शब्दोंको भूल गए.। अर्थ जानते हुए, भी शब्द नहीं जानते थे। एक 
समय उन्होंने एक स्न्रीको दाल बनानेके लिए पानीमें उद़दोंको डाल 
छिलकॉंको एथक्‌ करते हुए देख पूछा “कि कुरुषे भवति इति !--तुम 
यह क्या कर रही हो ? सा प्राह-'तुषमाषान्‌ भिन्नान्‌ करोमि----मैं दाल 
और छिलकोंको प्थक्‌ करती हूं ।' इतना सुनते ही शिवभूतिने कहा-- 
'मया प्राउम मुझे तो मिल गया | इसके अनन्तर एक चित्त हो ध्यानमें 
१५ 


ज२६ जैनशासन 


सग्न हो गए, और 'अम्तसुहूर्तेन केवछज्ञानं प्रष्य मोपक्षंगतः अन्‍्तर्मुहूतमें 
कैवलंशान प्राप्त कर मुक्त हो गए |" 

स्वामी समन्तसत्र॒ समर्थ युक्तिके दारा इस धिषयको स्पष्ट करते 
हुए लिखते हैं--यदि अज्ञानसे नियमतः बन्ध माना जाए, तो शेय 
अनन्त होनेसे कोई भी केवली नहीं होगा । कदाचित्‌ अल्प-शानसे मोक्ष 
मान भी छेंतो बहुत अज्ञानसे बन्ध हुए. विना न रहेगा ।”* ऐसी 
स्थितिमें समन्वयकारी माग प्रदर्शित करते हुए आचार्यश्री छिखते हैं-- 
मोहयुक्त अशान्से बन्ध होता है, मोहरहित अकज्ञान बन्धका कारण 
नहीं है। मोहरहित अल्प शानसे मुक्ति प्रास होती है और मोहयुक्त 
शानसे मृक्ति नहीं मिलती । 

इस विवेचनसे कोई यह मिथ्या अर्थ न निकाले कि जेन-शासनमें 
उच्च-ज्ञानको अनावष्यक एवं अग्राह्म बताया है। महान शास्त्रोंके परि- 
,थीलनसे राग, द्वेष आदि विकार मन्द होते हैं, मनोइत्ति स्फीत हो जीवन- 
ज्योतिको विशेष निमंठ बनाती है। स्वामी समन्तमभद्रने उच्च श्ञान 
सम्बन्धी एकान्त दृष्टिकी दुर्बलताको स्पष्ट किया है, अन्यथा अभीक्ष्ण- 
शानोपयोग नामकी भावना द्वारा तीयंझूर प्रकृतिके बन्धका जिनागममें 
वर्णन न किया जाता । बन्धतत्वके स्वरूपको द्वदयज्ञम करनेके लिए, यह 
जानना आवश्यक है कि मनोडृत्तिके अधीन बन्ध-अबन्धकी व्यवस्था है। 


शान और वेराग्यसम्पन्न व्यक्ति संतारके भोगोंमें तन्मय और आउसक्त 


१ बटुप्राभृत टीका पएू० २०१ 
२ “अशानास्चेद्‌ भुवो बन्चो शेयानन्त्यान्न केवली । 
शानस्तोकाद्विमोक्षश्नेदशानादू बहुतोघन्यथा ॥" -आपमीमांसा ९६ । 
३ “अक्ष.नानन्‍्मोदिनों बन्धों न शञानाद, वीतमोहतः । 
शानस्तोकाच्च मोक्ष: स्वादमोहान्मोहिनो इन्यूथा |” ९८ ॥ 
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नहीं बनता है। राग, देष, मोह आदिकी भयक्कर लहरोंसे व्यास इंस 
खंसार-सिन्धुमें सुश साधक निमग्न न हो तीरस्थ बनकर विपत्तियौँसे 
बचता है | कारण-- 


“दीरस्थाः खलु जीवन्ति न तु रागाब्धिगाहिनः ।” 

बाह्य प्रवृत्तिमें कोई विशेष अन्तर न होते हुए भी बीतरागभाव॑ 
विशिष्ट शानी और जअज्ञानीमें मनोदृत्तिकृत महान्‌ अन्तर है। इसलिए, 
भोग, विषयादिके मध्यमें रहते हुए भी निर्मोही ज्ञानी कविके शब्दोंमें 
'करत बन्धकी छठाछटी-सी |” उदाहरणके लिए! बिल्लीको देखिए। 
अपने मुँहमें वह चूहेकी दबाती है, उस मनोबृत्तिमें और जब वह उसी 
मुँहमें बच्चेको दबाती है, कितना अन्तर है। बच्चेको पकड़नेमें ऋरता नहीं 
है, चूहेके पकड़नेमें महान्‌ ता है। इसी प्रकार शनी और अशानीकी 
भिन्न-भिन्न मनोइत्तिके अनुसार कमंबन्धनमें अन्तर पढ़ता है| 

मनोभावौंको समझानेके लिए. जैन-सिद्धान्तमें एक सुन्दर रूपक 
बताया गया है। उसका वर्णन “5/42&7727? कलकत्तामें अ्रवण- 
बेलगोलाके जैनमठका उल्लेख करते हुए छपा था। उस वर्णनमें 
जेन-मठकी दीवालपर अक्लिंत चित्रका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया 
गया है-- 

ब्युफ्ञल पर०४7(९९३४०४ ्ण (7९8९ 0०एा2४ ई5 अंड प्राय 
डब्राता।98 9छए 8 धा॥080 062, प6ए 48ए९ ॥648/(5 रण 
एथ0प5 प्प25, 0000590704798 ॥0 एशंः 7९59 ०८ छः 
]#९.. 776 99-60 एाशभा ए28 00 थिीं। ए7८ ६6०, 
पाल कंताह०,. 87०ए. भ्रावे 7९0 ॥रध्थातटत 2९ - :657९०ए७ए 
०ा& छ0 छां8 2०78॥8, भगत. ग्रग्यती बाते. धंधए 
हएएंप25,. धाढ ंशप्नाट/०त. ॥8॥ 70227. एोपटं८5 ॥ 
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अंगछ्रीर घरभ्चाहु०, ० पै5 099 फ्रॉफि पड जा 04 
०६ एलहिट्तंगणा एथे७ इंप्राएथांधयए० णि पा #ज६ ६० 
व7005-7? 

इन चित्रोंमें सबसे अधिक मनोरझ्जक वह चित्र है जिसमें एक 
आमके बृक्षके नीचे छह व्यक्ति खड़े हुए. अंकित हैं । उनके अन्तःकरणमें 
लीवनके प्रति जिस प्रकारका भाव है तदनुसार उनके अन्तःकरणके 
विविध वर्ण बताए गए हैं। कृष्ण अन्तःकरणवाछा इृक्षको जढ़मूलसे 
उखाड़नेके प्रयलमें छगा है।. नीछ, कापोत और पीत मनोबृततिवाले 
क्रमशः बड़ी डाल, छोटी डाल और लछुघु उपशाखासे सन्तुष्ट हैं। 
पद्म मनोइत्ति वाछा केवछ एक ही आम तोड़कर तृत्त है। किन्त॒, शुक्छ 
अन्तःकरणवालछ। पृर्णमानव शान्तिपूवंक गिरनेवाले फलकी प्रतीक्षा 
करता है ।” ह 

जैनशास्त्रोंमें उपयुक्त व्यक्तियोंके मनोभावोंकों लिश्या' नामसे 
वर्णित किया है। क्रोध, मान, माया, छोम रूप कपायोंसे अनुरश्जित 
मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हैं। जिस व्यक्तिकी शुक्ल, 
मनोकृत्ति होगी उसे आचाय॑ नेमिचम्द्द 'पक्षपातरद्धित, आगामी 
भोगोंकी इच्छा न करनेवाछा, सर्व जीवॉपर समान दृष्टि, राग-द्वेष तथा 
स्त्री-पुत्रादिमं स्नेहरहितपरणति-सम्पन्त बताते हैं। उपयुक्त इक्षके 
उदाहरणमें उस शान्त और सन्तुष्ट व्यक्तिका भाव बताया है कि वह 
बृक्षकों तनिक भी पीढ़ा विना पहुँचाए गिरनेवाले आमकी प्रतीक्षामें 
है। उसकी कितनी उच्च मनोशत्ति है। ऐसे साधुचेतस्क व्यक्ति 
गहस्थ होते हुए भी सबके द्वारा आदरपात्र होते हैं। उस व्यक्तिकी 


३१ *श य कुणइ पवखवाय॑ ण वि य णिदार्ण समो य सब्बेसि । 
णत्वि य रायद्दोस! गेशोवि य सुक्ककेस्सस्स ॥ ५१६ ॥”--गो० जी०। 
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तृष्णा, स्वार्थररता और दुष्य्वाकी भी कोई सीमा है, जो अपनी 
भर्यादित आवश्यकताकी पूति के सिवाय दूसरे बहुतोंकी आवश्यकताओंका 
सवंदाके लिए संहार करने+र उतारू हो बृक्षको जड़मूलसे उखादना 
चाहता है। 'गोम्मटसारमें ऐसे मनोद्गत्तिवालेके चिह्न इस प्रकार बताए 
हैं। वह अत्यन्त उम्र स्वभावयुक्त, जीवन भर वैरको न भ्रुढानेवाला, 
निन्दनीय भाषणकर्ता, करुणा-धर्म आदिसे हीन, दुष्ट और किसीके 
समक्ष नम्न न होनेवाला कहा गया है | 

इन दोनों मनोदृत्तियोंके मध्यवर्ती जीवॉका वर्णन उक्त चित्रके द्वारा 
हो जाता है। सिवनीके विशाल जैन मन्दिरमें पूर्व वर्णित चित्रके 
सुन्दर भावको देख दो आगस्तुक हाईकोट्के जजोंने मनोभावोंको व्यक्त 
करनेकी प्रवीणताकी द्वदयसे सराहना की थी । मनोभावोंका सूक्ष्मतासे 
सफल सजीव चित्रण करनेमें जेन-शासत्रकार बहुत सफल हुए हैं। और 
यह सफलता यांत्रिक आविष्कारोंकी अपेक्षा अधिक कठिन ओर महत्त्व- 
पूर्ण है। अपने राजयोगमें श्री विवेकाबन्द लिखते हैं--“बहिजंगत की 
क्रियाओंका अध्ययन करना अधिक आसान है, क्‍योंकि उसके लिए, 
बहुतसे यंत्रोंक आविष्कार हो चुका है. पर अन्तःप्रकृतिके लिए, हमें किन 
यन्त्रोंसे सहायता मिल सकती है /” 

इस कम-जालसे छूटनेके लिए. आत्म-दशनके साथ विषयोंके प्रति 
निरदहता पूर्वक संयत जीवन व्यतीत करना आवश्यक है । 

इस कमम-सिद्धान्तसे यह बात स्पष्ट होती है कि वास्तवमें इस जीतव्का 
( शुभ-अश्यभ कर्मके सिवाय ) कोई अन्य न तो हित करता है और न॑. 
अहित | मिथ्यात्व कर्मके अधीन होकर धर्म-मार्गका त्याग करनेवाला 


कत-_-॥ ०53५० 


३ “चंडो ण मुचइ बेर मंडणसीछो य धम्मदयरहिओ।| 
दुद्कों णय एदि बसं लक्खणमेयं तु किंए्दस्स ((५०4॥”” >>यो० जी० ( - 
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देवता भी मरकर एकेन्द्रिय हृक्ष होता है। धर्माचरणरह्ित चक्रवर्ती भी 
सम्पि न पाकर नरक में गिरता है। इसलिए अपने उत्तरदायित्वको 
सोचते हुए. कि इस जीबका भाग्य स्व-उपार्जित कर्मो के अधीन है, 
धर्माचरण करना चाहिए और पाप-अबृत्तियोंसे बचना चाहिए. । स्वामि 
कार्ति केय मुनिराजने उपयु क्त सत्य इस प्रकार प्रकाशित किया है-- 
“श य को वि देदि छच्छी श को वि जीवस्स कुणइ डउबयारं । 
उचयारं अबयारं कम्मं पि सुद्दासुदं कुणदि ॥ ३१९ ॥ 
देवों थि धम्मचत्तो मिच्छुस्तवसेण तरुवरों होदि । 
चक्‍की वि घम्मरद्िझो णिवडइ ब.रए णसम्पदे होदि || ४३९ ॥ 
भम्मं॑ आयरद सया पाव॑ दूरेण परिदरह ॥ ४३५ ॥” 
“-स्वामिकातिकेयालुप्रेक्षा । 


आत्मजागृतिके साधन-तीथेस्थल 


सम्पूर्ण विश्वमें जो वातावरण है, वह प्रायः राग, दोष, मोहपूर्ण 
भावोंकों प्रेरणा दिया करता है। यद्रपि समर्थ साधक विरोधी वाताबरण- 
में भी विशेष आत्म-बलके कारण, आत्मसाधनाके ज्षेत्रमें अबाधित 
गतिसे बढ़ता चला जाता है। किन्तु, मध्यम वृत्तिवाला मुमुक्षु योग्य 
द्रलन्‍्य, क्षेत्र, काठ, भावरूप अनुकूल वातावरणके विना अपने चित्तकी 
निमंततता स्थिर रखनेमें बड़ी कठिनताका अनुभव करता है। इसी दष्टिसे 
पंडित आशाघरजीने धामिक एहस्थकोी अपनी साधनाके अनुकुल ग्रह 
तथा जीवन-सहचरीका सम्बन्ध मिलानेका मार्ग सुझाया है। वातावरणका 
मनोडृत्ति पर कम असर नहीं पड़ता । स्थलविशेष स्ट्रतिपटछके समक्ष 
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सदियों पहलेकी घटनाओंको उपस्थित कर देता है, जिससे जीवनमें 
कभी-कभी ऐसी प्रेरणा मिलती है, जो बड़े-बड़े ग्रन्थों, सन्‍्तों, प्रवचनोंसे 
भी नहीं मिकती । यदि कोई सद्ददय चित्तौरगढ़ पहुँचे, तो राणा 
प्रतापका अप्रतिम सातन्व्र्य-प्रेम, उत्कृष्ट देश-भक्ति तथा त्यागका सजीव 
चित्र दव॑दय-पटलछ पर अक्लित हुए विना न रहेगा ।. जौहतके कारण 
पश्मिनी आदि हजारों वीराज्ननाओंने अपने शीढको अक्षुण्ण रखते हुए 
सती वननेका जो अभूतपूर्व त्याग किया, बह कथा भी स्मरण-पथमें 
आकर पुरातन भारतकी पवित्र भावनाकों जगाए, विना न रहेगी । 
आजके राजनैतिक वातावरणसे प्रभावित व्यक्ति कदाचित्‌ जालियांवाढा- 
बागकों देखने जाए, तो जनरछ डायरके ऋर-कर्त्प और पराधीन भार- 
तीयोंकी बेबसीकी स्मृति जागे विना न रहेगी | 


इसी प्रकार आध्यात्मिक जागरणके क्षेत्रमें साधक उन स्थरोंका दर्शन 
करे और शान्तचित्त हो अपना कुछ समय बितावे, जहाँ तीर्थकुर आदि 
महापुरुषोंने विश्वके बेंभवका परित्याग कर साम्यमावकी प्रासिनिमिच 
क्रोधादि रिपुओंका संहार किया, तो उसकी आत्मामें विशेष बल उत्पन्न 
होगा और वह पवित्रताके पथमें प्रगति करनेके लिए पर्यात्न प्रेरणा प्रात 
करेगा । हमारा मस्तिष्क विभिन्न संस्मरणरूपी रेलवे-छाइनोंके जंक्शन 
समान है। जिस ओरके रेछ-पथपर स्मृतिके सहारे हमारे विचार-एज्जिनने 
अपनी गाड़ी खींचना आरम्म किया, संस्मरण हमें उसी दिश्ामें बढ़ातें 
हुए ले जाते हैं। सिनेमाकी राष्ट्र-भक्तिसे परिपूर्ण फिल्‍म देख दर्शकका 
हृदय देश-भक्तिके भावोंत्रे परिव्यास होता है और किसो धार्मिक खेलको 
देख उसकी आत्मा धार्मिकताके भावोंसे पूर्ण होगी । 


छगभग आठ वर्ष हुए हमें विश्वर प्रान्तमें गयाके पास नवादा 
ध्टेशनके समीपवर्ती गुणावा नामक जेन-तीर्थ पर पहुँचनेका अवसर 
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मिला | टूनकी अनुकूछता न होनेके कारण हमें अनिच्छापूर्वक भी 
कुछ समय वहाँ ठहरना पड़ा | पीछे यह भान हुआ कि वहाँ रुकना 
हुर्माग्य नहीं, बड़े सौभाग्यकी बात हुईं। भगवान्‌ महावीरके प्रमुख 
शिष्य तपस्वी-शिरोमणि इन्द्रभूति गौतम गणधरकी वह निर्वाणभूमि 
थी.। उनके जीवनकी दिव्य स्मृतिसे आत्माको बहुत प्रकाश और प्रेरणा 
प्रात्त हुई । मन ही मनमें सोचने छगां, गौतम स्वामीका चरित्र बढ़ा 
विचित्र है ! जो व्यक्ति कुछ समय पूर्व अन्य दर्शनोंका पारगामी पंडित 
हो महावीर-शासनका भयड्भूर विरोधी बन स्वयं भगवानसे शाज्ार्थमें 
द्विग्विजय पानेकी नियतसे प्रश्के समवशरणके समीप पहुंचा और भगवान्‌: 
के योगबलसे प्रभावित मनोश मानस्तम्मकी विभूतिको देख मानरहित 
हुआ और प्रभुके समीप पहुंचते-पहुंचते उस एकान्तीकी आत्मामें अने- 
कान्त-सू्यकी सुनहरी किरणोंने प्रवेशकर हृदयमें छिपे हुए मोह-मिथ्यात्व- 
के निविड़ अन्धकारको दूर कर दिया, जिससे वह गोतम प्रभुका भक्त 
बन गया [ सम्पूर्ण परिग्रहका परित्याग कर दिगम्परमुद्रा धारण की ! 
अनेक 'ऋद्धियाँ उत्पन्न हो गई' | मनःपर्यय नामक महान्‌ ज्ञानका उदय 
हुआ और अल्प काल्‍में ही उस आत्माने इतनी प्रगति की, कि वह 
आत्मसाधकोंकी श्रेणीमें प्रमुख बन अ्रमणसंघका अधिपति-गणधर 
बना और भगवान्‌ महावीरकी वाणीको विश्वमें सुनानेका तथा अनेका- 
न्तकी पताका सत्र फददरानेका सौभाग्य प्रा्त कर सका | तथा, अन्तमें 
पूर्ण साधना होने पर «भगवान्‌ मह्यवीरके समान मुक्तात्मा हो गया। 
इमें प्रतीत हुआ, यदि व्यक्ति गौंतमके समान द्वदयसे प्रयत्न करे तो 
आज भी आत्मविकासके लिए, व्यापक क्षेत्र विद्यमान है। आचाय 
फ़हते हैं" रत्नत्रयसे शुद्ध हो यदि कोई जीव आत्मकल्याण करे तो 
आज भी वह ब्यक्ति छोकान्तिक देव आदिके श्रेष्ठ पदोंको प्राप्त करते 
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हुए, फिरसे श्रेष्ठ मानवके रूपमें जन्म धारण कर तप साधनाकें प्रभावसे 
निर्वाणकों प्राप्त करेगा ।* 

जैन-आगमसे ज्ञात होता है कि समर्थ-साधक मरणकर निर्वाणके 
योग्य विदेह सहश भूमिमें जा जन्म लेकर ७ वर्ष ३ माह अन्तमुहू्तमें 
केवलज्ञानके छोकातिशायी आत्म-वैभवको प्राप्त कर सकता है। गुणावा 
क्षेत्रने ऐसे बहुतसे विचारों द्वारा हमारी आत्माको प्रबुद्ध किया--शान्ति 
प्रदान की | वे विचार अन्य स्थान पर नहीं मिले । वहाँ उन विचारोंके 
पोषणयोग्य सामग्री थी। वातावरण यह विचार उत्पन्न करता था कि 
यह वही स्थान है, जहाँ योगियोंके द्वारा भी वन्दनीय अश्रमणोत्तम ब्रह्म- 
शानी गोतमने अपनी साधनाका सुमधुर फल निर्वाण प्राप्त किया था। 
इस प्रकार तीर्थकरोंके जीवनसे सम्बन्धित पवित्र स्थानोंकी यात्रा पुष्य- 
संवर्धनमें निमित्त बना करती है । सागारधर्माम्तमें पंडित आशाधरजो 
शहस्थको तीथ वन्दना निमित्त प्रेरणा करते हुए, लिखते हैं-- 

“स्थूलकक्षः क्रियास्तीर्थयान्राद्या इरिवश्युडये ।/ ---२।८४ । 

--ण्हस्थ अपने तत्त्वज्ञानकी विशुद्धि निमिच तीथंयात्रादि क्रियाओंको 
करे। यहाँ 'हग्विशुद्धये' शब्द द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि, तीर्य- 
बन्दना आत्म-निर्मछताके प्रधान अज्ज सम्यग्दशनको परिपुष्ट करती है। 
समाधि-मरणके लिए, उद्यत साधक श्रावक अथवा साधुको ऐसे स्थानका 
आश्रय लेनेको कद्दा है कि जो जिनेन्द्र भगवानके गर्भ, जन्म, तप, कैवल्य 
तथा निर्वाण इन पाँच कल्याणकोंसे पवित्र हुए हों। यदि कदाचित्‌ 
उसका छाम न हो तो योग्य मन्दिर-मठ आदिका आश्रय ले। कदाचित्‌ 


् तीन किन 





९ “अज्ज वि तिरयगसुद्बधा अप्पा झ,ऊण लहददि इंदत्तं 
लोयंतियदेनत्त तत्थ चुआ णिव्युदि ज॑ति ॥? 
--मोक्षप्रास्रतमें कुन्दकुन्द स्ाभी 


रै३े४ .. जेनशासंन 


तीथयात्राके लिए प्रस्थान करने पर मार्ग में ही मृत्यु हो जाय ती भी उस 
आत्माके महान्‌ कस्याणमें बाधा नहीं आती | क्योंकि उसकी भावना 
तीयंवन्दना द्वारा आत्माको प्रवित्र करनेकी थी | देखिए, पं० भाक्षा- 
घरजों क्‍या लिखते हैं-- 
, “प्रायार्थी जिनजन्मादिस्थानं परमपावनम । 
आाभ्रयेसदुछामे तु योग्यमहंद्गद्ादिकस्‌ ॥ २९ ॥। 
प्रस्थितों यदि दीर्थाय ज़ियते5बान्तरे सदा । 
अस्थ्येवाशनको यस्माद्धावना भवनाशिनी ॥ ३० ॥” 
--सागारघर्मासुत, श्र० ८। 
इस प्रसज्ञमें भतंहरि का यह कथन--झुचि मनो यश्वस्ति तीर्थेन 
किम ( २९५५ )--यदि मन पवित्र है तो तीर्थकी क्या आवश्यकता है ?! 
विरोधी नहीं है। तीर्थ मानसिक पवित्रताका साधन है। तीर्थ वन्दना 
स्वयं साध्य नहीं । मानसिक निर्मलताका अज्ज हैं। जिनके पास वह 
दुलम पवित्रता नहीं है, उनके लिए वह विशेष अवलम्बन रूप है। तीर्थ- 
वन्‍्दना यदि भाषोंकी पविन्नताका रक्षण करते हुए. न की गई तो उसे 
पर्यंटनके सिवाय वास्तविक तीथंवन्दना नहीं कह सकते । जनताके समक्ष 
तीर्थ नामसे ख्यात बहुतसे स्थान हैं। उनमें सभी स्थछ सम्यक्‌ दर्शन- 
शान-चारित्र समन्वित महान्‌ योगीश्वरोंकी साधना द्वारा पवित्र नहीं हैं ! 
जो रागी, देंषी, कुगुरुओंके जीवनसे सम्बद्ध हैं, वे कुतीर्थ कद्दे जा सकते 
हैं। उनकी वन्दना मिथ्यात्की अभिवृद्धि फरेगी। इसलिए. श्रेष्ठ 
अहिंसकोंके जीवनसे पवित्र ती्थोंमें जा अपने जीवनको परिमार्जित 
बनाना विवेकी साधकका कर्तव्य है| 
महान्‌ देव भगवान्‌ ऋषमदेवने केलाश परवृतपर तपश्चर्या करके 
निर्वाण प्रास किया इसलिए सभी साधक उस कैलासगिरिको प्रणाम 
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करते हैं | उसे अष्टापद भी कहते हैं। विहार प्रान्त्के भागलपुर नगरका 
पुरातन कालमें चम्पापुर नाम था। वह॑से बारहवें तीथंछुरुबाल ब्रह्मचारी 
भगवान्‌ वासुपूज्यने निर्वाण प्राप्त किया था | सौराष्ट्र-गुजरातकी बूनागढ़ 
रियासतमें अवस्थित ऊर्जयन्त गिरिसे " भगवान्‌ नेमिनाथ अभुने मुक्ति 
प्रात्त की । इस गिरिको रेबतक पव॑त भी संस्कृत साहित्यमें कहा गया 
है । हिन्दीमें गिरनार पर्वत नाम असिद्ध है। अतिशय उन्नत होनेके 
कारण स्वामी समन्तभद्रने इसे 'सेघपटकपरिवोततटः” कहां है। और 
उसके आकार-विशेषको छक्ष्यमें रखते हुए 'झुबः ककुद्स--पृथ्वीरूपी 
वृषभका ककुद कहा है। धवला टीका पए० ६७-१ | इस पवबतके समीप- 
बर्ती नगरको “गिरिणयर पद्म” बताया है। पवंतका नाम गिरिनगर 
से गिरनार रूपमें कालक्रमसे परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है। महामारत- 
के पुरुष श्री कृष्णके चचेरे भाई भगवान्‌ नेमिनाथ बाईसवेँं तीथ्थ॑छुरकी 
तपश्चर्या और मुक्तिसे यह पर्वत पवित्र होनेके कारण न केवल जैनों द्वारा ही 
वन्दनीय है, बल्कि अन्य सम्प्दायोंके द्वारा अपने ढंग पर पूज्य बनाया 
जाकर तीर्थ माना जाने छगा हैं। प्रधानतया जैन संस्कृतिसे विद्धिष्ट 
सम्बन्ध होनेके कारण यह अतिशय पवित्र जेन तीर्थ माना जाता है। 
जिन नेमिनाथ भगवानकी आत्म-जागरण गाथासे इस पत्थरका कण-कण 
पवित्र है, उन हरिवंशशिरोमणि अआरिष्टनेमि जिनेन्द्रका चरित्र, करुणा 
और विश्वमैत्रीकी दृष्टिसि अपना छोकोत्तर स्थान रखता है। नेमिनाथ 
भगवानके विबाहका मद्छछ महोत्सव मनानेके लिए सौराष्ट्र देश समुग्रत 
हो रहा था कि इतनेमें विवाहके जुद्सके समय बरराज नेमिनाथ भग- 
वानने पश्लुओंका करुण क्रन्दन सुना और देखा कि म्रग आदि पशु 
करण स्वर्से दीन दृष्टि डालते हुए; रुदन कर रहे हैं। उस समय गुद- 
भद्रायायंके शब्दोंमें नेमिनाथने पश्च-रक्षकॉंसे पूछा-- 


२३६ जेनशासने 
“किमथेमिदमेकन्न निरुद्ध तृुणभुक्कुऊम्‌ ?” 
--उत्तरपुराण १६२, पृ० ५०९ | 
किसलिए ये बेचारे तृण भक्षण करनेवाले यहाँ अवरुद्ध किए. गए. 
हैं ?” उत्तरमें यह बताया गया कि-- 
“देकेशदासुदेवेन रषद्विवादमदोस्छवे । 
व्ययीकतुंमिहानीठमित्यभाषत तेडपि तम्‌ ॥ १६३ ॥ 
देव, आपके विवाह महोत्सवमें वासुदेषकी आज्ञासे छोगोंके सत्कार 
निमित्त यह यहां रखे गए, हैं।” इस प्रकृतिकी पुस्तकने नेमिनाथके 
अन्त-करणमें करुणाके सूयंको उदित कर दिया। वे सोचने छगे, ये 
बेचारे निदोष प्राणी घास चरते हैं और वनमें रहते हैं, इतनेपर भी 
अपने भोगनिमित्त छोग इन्हें इस प्रकार कष्ट देते हैं। अहो ! तीज 
मिथ्यात्वके वशीभूत हो मूर्ख जन निष्ठुर बन क्‍या नहीं करते | इसके 
साथ नेमिनाथ प्रभुने इस प्रकरणमें ऋष्णकी गुप्त प्ोत्ति भी जान ली। 
संसार उन्हें क्षण-मढ्गुर और स्वार्थपूर्ण दीखने छगा । उन्होंने सोचा, 
अब तो राजीमती राजकन्याके साथ विवाह न कर मुक्तिश्रीका वरण 
करूँगा । निदयतासे शुष्क अन्तःकरणोंमें करणाकी धारा प्रवाहित करनेके 
लिए, सब पैमवका परित्याग कर उन्होंने ऊर्जयन्त गिरिपर दीक्षा ली 
और तपस्थियोंके शिरोमणि बने | सो उधर राजपत्नी बननेवाली शीलवती 
देवी राजीमतीने भी जीवननाथ नेमिनाथका पदानुसरण कर साध्यीकी 
दीक्षा छठी और साध्वी-जगत्‌में श्रेष्ठपदको प्रास किया । इन पुण्य 
विभूतियोंने गिरिनार पवंतको अपने त्याग और तपश्चर्या द्वारा पवित्र 
स्थान बना दिया। इतिहासकी भाषामें गिरनार पर्वत जेन संस्कृतिके 
समाराधकोंका महान्‌ स्थछ आजसे लगभग दो हजार तर पूर्व तक भी रहा 
आया है। क्‍योंकि गिरिनार पतनकी चन्द्रगुफामें विद्यमान आचार्य 
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घरसेनने प्रवचन वात्सल्यके कारण भूतबलि और पुष्पदन्तको षट्खण्डागम 
शाखत्रका अभ्यास कराया था, जिसे अवधारण कर उक्त मुनि-युगढने 
अत्यन्त पूज्य घट्खण्डागम शास्त्रकी रचना की |” 


गिरनार पर्वतके साथ नेमिनाथ भगवानकी परमकारुणिक दृत्ति 
ओर त्यागका संस्मरण आए. विना नहीं रहता | गौतमबुद्धके दृदयमें 
कशुणा का रस मूक पश्चुओंकों देखकर नहीं उत्पन्न हुआ था कि जिसकी 
प्रेरणासे उन्होंने बुद्धत्वके लिए, प्रयत्न प्रारम्भ किया । दीन प्राणियौंके 
व्यथित जीवनके प्रति सच्ची सहानुभूति दिखानेवाले रागके सु-मधुर 
चौराहेसे मुत मोड़ विरागताके शैंडशिखरपर चढ़नेवाले भगवान 
.नेमिनाथ और उनकी सह-धर्मिणी बननेवाली सती राजीमती-जैसा 
आदर्श संसारमें कहाँ मिलेगा ? ऐसे आदर्शोका मौन भाषामें मधुर स्मरण 
करानेवाछा यह ऊर्जयन्त गिरि क्‍यों न वन्दनीय होगा ? 


भगवान्‌ महावीरके जीवनका इतिहास और उनके त्यागकी अमर 
कहानी विद्दार-प्रान्तके पावापुर ग्राममें विद्यमान सरोवरस्थ धवरू जिन 
भन्दिरमें मिलती है । जिस स्थलरूकों प्रभुने अपने निर्वाण-कल्याणकके 
द्वारा नरामर-वन्दनीय बना दिया, वह विहारशरीफ़ नामक स्टेदनसे 
६-७ मौलपर है। वहाँसे भगवानने काति क कृष्णा अमावस्याके प्रभातमें 
कर्मोंका नाश कर मोक्ष प्रास किया था। पावापुरीका वातावरण बहुत 
शान्त, पवित्र और उज्ज्वल विचारोंका उद्बोधक है । यह स्मरण रखना' 
चाहिए. कि विचारशील व्यक्तिके लिए. ही ये सब साधन कल्याणकारी 
होते हैं। किन्त विवेकविहीन व्यक्तियोंकी मोह-निद्रा प्रयत्न करनेपर 
भी दूर नहीं होती । 


३ पट्र्खंडागम भाग १, प० ६७, ७० | 
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प्राकृत निर्वाणकाण्डमें पूर्वोक्त चार तीथंडरोंकी आत्मस्वार्त॑त्य- 
,उपलब्धिकी भूमियोंका इन .सुन्दर शब्दोंमें संस्मरण तथा वन्दन किया 
गया है-- 

“अद्वावयग्मि उसहो चंपाए वासुधज जिणाहो | 

उक्ज॑ते णेमिजिणों पावाए णिल्वुदों महावीरों ॥ १॥” 
..._ वृषमनायने अष्टापद ( कैछाश ) से, वासुपूज्य जिनेन्द्रने चम्पापुरीसे, 
नेमिनाथने ऊर्जयन्त गिरिसे और पावापुरीसे महावीर भगवानने निर्वाण 
प्रात्त किया।._ | न 

, भगवान्‌ अजितनाथ, सम्भवनाथ, अभिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, 
पद्मप्रमु, सुपाश्वनाथ, चन्द्रप्रभु, पुष्पदन्त, शीतछनाथ, श्रेयांसनाथ, 
विमलह॒नाथ, अनन्तनाथ, धर्नाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, अरहनाथ, 
मल्लिनाथ, मुनिसुत्तनाथ, नमिनाथ और पाश्वनाथने विहार प्रान्तमें 
विद्यमान सम्मेद शिखर--जिसे पारसनाथ-हिल कहते हैं-- से निर्वाण प्राप्त 
किया है। इसीलिए निर्वाण भक्तिमें आचार कहते हैं-- 

“बीस तु जिखवरिंदा अमरासुररिदृदाधंदिधुदकिज्ेसा । 
सम्मेदे गिरिसिहरे णिन्वाणगया णमो ठेसि ॥” 

-+देव और मनुष्यादिके द्वारा वन्दनीय कर्मक्लेश रहित, बीस 
जिनेन्द्रोंने सम्मेद प॑तके शिखरसे निर्वाण प्रास किया, उन सबको 
नमस्कार हो | | 

, यह पर्वत शिखरजीके नामसे ज्ेन समाजमें प्रख्यात दै। प्रीवी 
कौंतिडकी अपीछ नं० १२१ के - सन्‌ १९३३ पर दिए. गए. फैसलेमें 
पव॑तके विषयमें यह बात विदित होती है--“पराश्बनाथ पवतपर जो 

- जिन-मन्दिर हैं, वे निस्सन्देह बहुत प्राचीन हैं । किन्तु उनके इतिहासका 
अथवा उस समयका, जब कि सम्पूर्ण पव॑तके विषयमें पवित्रतासम्बन्धी 
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पवित्र विचार सर्ब प्रथम माने गए, बहुत कम ज्ञान है। **''*'* पर्वत 
स्वयं २५ वर्ग-मील विस्तारमें है और उसकी सबसे ऊंची चोटी ४५ सौ 
फुर्ट पर है। लेफ्टिनेंट बीडल, जो उस स्थानको सन्‌ १८४६ ई० में 
गए थे, की रिपोर्टके अनुसार वह झाड़ों तथा घने जन्जलसे ढेँका हुआ 
था और जब्नली जानवरोंसे भरा हुआ था। उसमें मनुष्य नहीं रहते 
थे। हां, कुछ सन्थालोंकी--जंगली लोगोंकी झोपडढ़ियां थीं, जो पथ तके 
नीचेके भागपर थीं।” आगे चछकर वीडल साहबने १८४६ ई० में यह 
भी छिखा है कि--“पर्वतपर प्रतिवर्ष जनवरी मासमें एक पक्च पर्यन्त 
एक धामिंक मेछा भरा करता था और पूजकोंकी आवश्यकताओंकी 
पूर्तिके छिए. दूकानदार अनाज या दूसरी चीज़ें लेकर चढ़ते ये ।” 
महाकवि बनारसीदासजीके अर्धकथानकमें संवत्‌ १६६१ में 
शिखरजीकी यात्राका वर्णन दै, जिससे तत्कालीन सामाजिक व्यवह्वरका 
भी पर्यात बोध होता है-- | 
“साहिब साद सकीम कौ, दोराजंद सुकीम | 
झोसवाक कुछ जौहरी, बनिक वित्तकी सीम ॥ २२४॥ 
तिन प्रयागपुर नगर सौं, कोनौ उद्यम सार। 
रूघ चकायो सिखरकों, उतरथौ गंगा पार॥ २२५१ 
ठौर-ठौर पन्नी दई, भई खबर जिस तित्त। 
चोटी आईं सेन कों, आवदु जात-निमिय ॥ २२६॥ 
खरगसेन तव उठि चल्ले, है तुरंग असवार। 
,.. जाए नंदजी को सिक्के, तजि कुर्टंज घरवार ॥ २२७॥ 
१ । ओर. 
संबत सोलह से इकसदे। आए छोग सध सो गढ़े॥ 
केई उबरे केई सुपर । केई मद्दा जहमती हुए ॥२३९॥ 
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खरेगसेन पढनें सौं आह | जदमति परे सहा दुख पाह ॥। 
डउपजी विथा डदरके रोग । फिरि उपसमी आउ बलूओग।। २४०॥ 
ञ् >् ९ 
संघ फूटि चहुं दिसि गग्ो, आप आपको होइ। 
नदी नाथ <जोश ज्यों, विछुरि मिलते नहिं कोइ ॥॥ २४३ ॥ 


इस यात्रामें छगभग सात मासका समय व्यतीत हुआ यथा, ऐसा 
प्रतीत होता है। जब संघ प्रीष्ममें रवाना हुआ था, तब शिखरजीसे 
छौयते हुए. चीमारीका खास कारण वर्षाजनित जछकी खराबी ही 
रही होगी। इस यात्रा ७-८ भांहका समय छगा ऐसी कब्पना 
हमने इसलिए की कि उस बीच बनारसीदासजी अपना हाऊू 
छिखते हैं, कि-- 
“खरगसेन जाज्ञाकों गएु। बानारसो निरंकुआ भएु ॥ 
करे कलह माता सौं नित्त । पाइवनाथको जात निमिस्च ॥२८॥ 
दृद्दी दूध पत चावक चने । तेझ 6ंचोक पहुप भनगिने | 
इतनी वस्तु तजी ततकाछ | खन छीनौ कोनौ हठ-वा ॥२२९॥ 
चैत महोने खन लियौ, योते मास छु सात । 
आई पूल्यौ कातिकी, चल्ने लोग सब जात ॥२३०॥” 


“अर सम्मेद सिखिरकी यात्राका समाचार” नामक हस्त लिखित 
११ एृष्ठ वाली पुत्तिकासे विदित होता है कि, संवत्‌ १८६७ में कार्तिक 
बदी ५९ बुधवारको कोई साहु धनर्विहजीके नेतृत्वमें मेनपुरीसे २५० 
बैलगाड़ियाँ और करीत्र १ हजार यात्री शिखरजीकी वन्दनाको निकले - 
थे। जिस दिन संघ निकला. था उस दिन मैनपुरीमें रथयात्रा हुई थी। 
संघमें धर्म-साधन निमित्त आदिनाथ भगवान्‌की मनोश प्रतिमा विराज- 
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मान की गई थी। रथयात्रामें बल्लमधारी सिपाही आदि भीये। 
बनारसमें मेलू पुराके मन्दिरके निकट संघ ठहरा था। पावापुरी पहुँचकर 
संधने जलमन्दिरके समीप आश्रय लिया था| राजगही, गुनावा आदिकी 
बन्दना करते हुए. वसंत-पंचमीको संघने सम्मेदशिखरकी वन्दना की 
और पव॑तसे छौटकर मधुवनमें धर्मोत्सव मनाया, रथयात्रा निकाली 
जिसमें पाल्गम्जके राजा भी सम्मिलित हुए थे। माघ सुदी १५ को 
संघने मधुवन से प्रस्थान किया ।”" 

उपयुक्त दोनों यात्रा-संघ विवरणौसे उस अ्रमका निवारण हो जाता है 
जो प्रीवी कौन्सिछकी अपीक नं० १२१ में लेफ्टिनेंट बीडल साइबचने 
सन्‌ १८४६ ( सं० १९०३ ) में शिखरजीके पर्बतको संगली जानवरों, 
घनी झाड़ियों आदिसे व्याप्त बताया था और लिखा था कि वहाँ मनुष्य 
नहीं रहते थे ।! बीडड महाशयका भाव यह रहा होगा कि पव॑त पर 
लोग नहीं रहा करते थे। तीर्थ यात्रियोंका आवागमन उनके बहुत 
पहिलेसे पृर्वोक्त विवरणसे स्पष्ट हो जाता है। 

सम्मेदशिखर पवत पर यात्री छोग मुक्त होनेवाले आत्माओंके 
चरण चिह (१00: 7४70 की पूजा करते रहे हैं। इ्वेताम्बर जैनोंकी 
ओरसे कुछ टॉकॉंके चरण-चिन्ह बदछ दिए गए थे, जिससे प्रीवी 
कोन्सिलसें दिगम्बर जैनियोंने यह आपत्ति उपस्थित की थी कि चरणोंकी 
पूजा हमारे यहाँ वर्जित है क्योंकि वे खण्डित मूर्तिके अज्ञ सिद्ध होते हैं। 
प्रीवी कौन्सिकके जजोंका निम्न वर्णन पाठकोंको विशेष प्रकाश प्रदान 
करेगा-- 

“इेताम्बरी छोमोंने जो चरणोंकी स्वयं पूजा करना पसन्द करते हैं- 
दूसरे तरहके चिह्न बना लिए, हैं, जिसे नमूना अथवा फोो नहीं होनेसे, 


३ जैन सिद्धान्तभारस्कर भाग ४ क्रिण ३, ४० १४4 । 
१६ 
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ढोके तौरपर बताना बहुत सरछ नहीं है, जो अंगूठेके नखोंको बताते हैं 
और जिन्हें पैंरके एक मागका सूचक समझना चाहिए, । दिगम्बरी लोग 
इसे पूज़नेसे इनकार करते हैं, क्‍योंकि यह मनुष्यके शरीरके पथक्‌ अन्ञका 
सूचक है | दोनों मातहत अदालतौंने यह फेसछा किया, कि इ्वेताम्बरोंका 
भ्ह कार्य, जिसमें उन्होंने तीन मंन्दिरोंमें उक्त प्रकारके चरण बनाए, 
एंक ऐसी बात है कि जिसके बाबत शिकायत करनेका दिगम्बरियोंको 
हक है ।” --( फैसलेका हिन्दी अनुवाद ४० १७ ) 


* यह पव॑त तीर्थकरोंकी निर्वाणभूमि होनेसे विशेष पूज्य माना जाता है 
इसके सिवाय अगणित साधकोंने वहाँ रहकर राग, द्वेष और मोहका नाश 
कर साम्यमावकी सहायता ले मुक्ति प्राप्त की, इस कारण जैन तीर्थोमें 
इस पर्वतका सबसे अधिक आदर किया जाता है। सम्मेदशिखर पुजा- 
विधानमें लिखा है-- 

“सिद्धक्षेत्र तीरथ परम, दे उत्कृष्ट सुथान। 

शिखरस् +मेद सदा नमहु, होय पाप की द्वान ॥ 

अगशित मुनि जहेँ तें भए, छोक शिखर के तीर । 

तिनके पद पंकज नमों, नासें भव को पीर ॥” 

मेसूर राज्यके हासन जिलामें ५वणवेलगोला, निर्वाणभूम न होते 
हुए मी, भगवान्‌ गोग्मटेश्वर-बाहुबछीकी ६० फीट ऊँची भव्य तथा 
विद्ञाल मूति के कारण अदिशय प्रभावक तथा आकर्षक तीथ्थस्थल माना 
जाता है। वह स्थान हासन स्टेशनसे ३२ मील, मेसूरसे ६० मील तथा 
बैंगलोरसे ९० भीलकी दूरीपर अवस्थित है। सर मिर्जा इस्माइलने मैसूरके 
दीवानकी हैसियतसे दिए, गए, अपने एक भाषणमें कहा था,--सम्पूणँ 
मेसूर राज्यमें श्रवणबेछगोछ सह्ृश अन्य स्थान नहीं है, जहाँ सुन्दरता 
तथा भव्यताका मनोश समन्वय पाया जाता हो /' वह जेनतीरथ होनेके 
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साथ विश्वके कलाकारों तथा कलाप्रेमियोंके लिए, दर्शनीय तथा अमि- 
वंदनीय स्थल है। उस स्थानमें ५मणशिरोमणि बाहुबली स्वामीकी 
छोकोत्तर मृति विद्यमान है तथा वहाँका बेलगोरू-सरोवर भी महत्त्वपूर्ण 
है। इस कारण श्रमण तथा बेडगोल समन्वित उस भूमिक्रो श्रमणवेल- 
गोला कहते हैं। जिस पर्वतपर मृति विराजमान है वह भूतछसे ४७० 
फीट ऊँचाई पर है | समुद्गरतलसे ३३४७ फीट ऊँचा है । पव॑तका व्यास 
२ फर्लोगके लगभग है | पहाड़ पर चढ़नेके लिए, छगभग ५०० सीढ़ियाँ 
पहाढ़में ही उत्की्ण हैं। प्रवेशद्वार बढ़ा आकर्षक है। अन्य पव॑तोंके 
समान दूरसे रमणीयता और समीपमें भीषणतारूप विधमता यहाँ नहीं है। 
वह चिकना, ढाल्समन्वित बढ़िया पाषाणयुक्त है | , 

दर्शक जन्न भगवान्‌ गे।म्मटेश्वरकी विशाल मनोश मूर्ति के समक्ष पहुँच 
दिगम्बर शांत जिनमुद्राका दर्शन करता है तब वह चकित हो सोचता 
है--'अछह्य | मैं दुःखदाबानछसे बचकर किस महान्‌ शांतिस्थलूमें आ 
गया हूँ । वहाँ आत्मा प्रभुकी मुद्रासे विना वाणीका अवलंबन ले भौनो- 
पदेश ग्रहण करता है। हजारों वर्ष प्राचीन मूर्ति दशकको प्रायः नवीन 
निर्मित मूति-सी प्रतीत होती है। सभी ऋतुए आकर भगवानका 
दृदयसे स्वागत करती हैं । कारण मूतिके ऊपर किसी भी प्रकारकी छाया 
नहीं है, जो सूर्य, चन्द्र और वर्षा आदि ऋतठ॒ओंको प्राइृतिक मुद्राधारी 
प्रभुके समादर अथवा दशनमें अंतराय उपस्थित कर सके । 

बारहवीं सदीके बोष्पण पण्डित नामक कंतन्नढ़ विद्वानने नक्षत्र- 
मालिका नामकी पद्चरचनामें मगवानका सुन्दर वर्णन करते हुए एक 
पद्ममें बढ़ी मामिक बात कही है--अत्यन्त उन्नत आकृतिवाली वस्त॒में 
. सौन्दर्यका द्दान नहीं होता. जो अतिशय सुन्दर वस्तु होती है वह अतीब 
“उन्नत आकारवाली नहीं होती। किन्तु, गोम्मटेश्वरकी मूर्तिंमें यह 
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लोकोत्तरता है कि वह अत्यन्त उन्नत होने पर भी अनुपम सौंदयंसे 
विभूषित है ।” मेसूर राज्यके पुरातत्व विभागके डायरेक्टर डॉ० कृष्णा 
एम० ए.०, पी० एच० डी० छिखते हैं---“शिल्पीने जेनधर्मके सम्पूर्ण 
त्यागकी भावना अपनी छैनीसे इस मूर्तिके अज्ञ-अज्ञमें पूर्णतया भर दी 
है। मूर्तिकी नग्नता जेन धर्मके सवंस्व त्यागकी भावनाका प्रतीक है । 
एकदम सीधे और उन्नत मस्तक युक्त प्रतिमाका अज्जविन्यास आत्म- 
निम्रहको सूचित करता है । होठोंकी दया-मयी मुद्रासे खानुभूत आनन्द 
और दुखी दुनियाके साथ सह्यानुभूतिकी भावना व्यक्त होती है ।” 

१०८ ६०४८४१०८ (9५०१८! नामक पुस्तकमें मूर्तिके विषयमें लिखा 
है--एक विशाल पाषाणको काटकर मूर्ति बनाई गई है। अज्ञात 
शिल्पीके दाथसे उस पाषाणके रुक्षस्तरमेंसे शान्त और दिव्य स्मित 
अड्लित साधुकी मनोश मूतिं निर्मित हुईं। इस महान्‌ कार्यमें कितना 
श्रम छगा होगा, यह बात दर्शकको आइचयंमें डाछ देगी और वह इस 
बातको जाननेकी उल्झनमें फेस जाएगा कि क्या यह मूर्ति इस 
पबंतकी रही है अथवा वह जहाँ अभी अवस्थित है, वहाँ बाहरसे छाई 
गई है। नहीं कह सकते कि, चट्टान वहाँ उपलब्ध हुई अथवा छाई 
गई। फरम्यूछन नामक विख्यात शिव्प-शासत्रीका कथन है--“इजिसके 
, बाहर कहीं भी इतनी विदज्ञाल और' भन्य मूर्ति नहीं है। वहाँ भी ऐसी 
कोई मूर्ति शञात नहीं है जो इस मूत्तिके द्वारा प्रदर्शित पूूण कला तथा 
ऊँचाईमें आगे बढ़ सके ।”"* 
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कह्दा जाता है कि गंगनरेशके पराक्रमी मन्त्री गोम्मटराय-चामुण्ड- 
रायके निमिचसे उनके ईश्वर--मोम्मव्श्वरकी मूतिंका निर्माण हुआ था । 
किन्तु जनश्रुति और परम्परागत कथानकसे इस मूतिका निर्माण इतिहा- 
सातीत कालका बताया जाता है। जिन बाहुबली स्वामीकी यह मूर्ति है, वे 
चक्रवर्ती सम्राथ मस्तके अनुज और भगवान्‌ ऋषमदेवके प्रतापी पुत्र 
थे। पोदनपुरका वे शासन करते थे। उन्होंने चक्रवर्ती भरतकों भी 
पराजित किया था। किन्तु भरतके जीवनमें राज्यके प्रति अधिक ममत्व 
देख और विषयभोगोंकी निस्सारताको सोच उह्होंने दिगम्बरम्द्रा 
धारणकर मुक्ति प्राप्त की। उनकी मूर्तिमें भी उनका छोकोत्तर चरित्र 
और विश्वविजेतापन पूर्णतया अक्लित प्रतीत होता है। यही कारण है 
कि बड़े-बड़े राजा महाराजा तथा देश-बिदेशके प्रमुख युरुष प्रभुकी 
प्रतिमाके पास आकर अपनी श्रद्धाञ्जलियाँ अपित करते हैं। मूर्ति में 
बराहुबलीकी भहान्‌ तपश्चर्या अड्डित की गई है। वे एक वर्ष पर्यन्त 
खड्गासन्से तपश्चर्या करते रहे, इसलिए लता, सर्प आदिने उनके प्रति 
स्नेह दिखाया। मूर्तिमें मी माधवी छता और सपंका सद्भाव इस बातको 
शापित करते हुए प्रतीत होते हैं कि मद मानव बाहुबली विश्व-बन्घु हो 
गए हैं। इसलिए हर एक प्राणी उनके प्रति आत्मीय भाव धारण कर 
अपना स्नेह व्यक्त करता है | मूतिके दशनसे आत्मामें यह गत अज्लित 
हुए. बिना नहीं रहती कि अभय और कल्याणका सच्चा और अद्वितीय 
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२४६ जैनशासमन 
मार्ग सम्पूर्ण परिग्रहका परित्याग कर बाहुबली स्वामीकी मुद्राको अप- 
नानेमें है। विपत्तिका मार्ग भोग, परिपग्रह, हिंसा तथा विषयासक्तिमें है 
और कल्याणका प्रशस्त पथ अन्तःबाह्म-अपरिग्रह, अहिंसा और आत्म- 
निभग्नताकी ओर अपने जीवनको प्रेरित करनेमें है। लेखनीकी और 
वाणीकी भी सामथ्य॑ नहीं है कि मूर्तिके पूर्ण प्रभाव और सौंदर्यका वर्णन 
कर सके। दर्शनजनित आनन्द वाणीके परे है। विह्यररत्न बाबू राजेन्द्र- 
प्रसादजीने उस दिन हमें गोम्मवेश्वरके दर्शनका उल्लेख करते हुए मू्तिके 
विषयमें यह सूत्र वाक्य कहा था कि--“मूर्ति अदुभुत है।” 

निर्वा णभूमि होनेके कारण पटना, सिद्धवरकूट ( होल्कर स्टेट ) 
गजपंथ[ ( नासिक ), द्रोणगगिरि, नयनगिरि ( बुन्देलखंड ), सोनागिरि 
( दतिया स्टेट ), बड़वानी (स्टेट ), कुंथछग्रिरि ( जिला उस्मानाबाद 
निजाम ), मुक्तागिरि ( अमरायती ), पावागढ़ ( बंडौदा स्टेट ), गुणाबा 
( गया ) और मांगीतुगी ( मालेगांव, बम्बई प्रान्त ) आदि प्रख्यात तथा 
पूज्य स्थछ हैं कारण यहाँसे बहुत ही पधित्रात्माओने रत्नत्रय धमकी 
आराधनाकर निर्वाण प्राप्त किया है। मांगीतुंगी क्षेत्रसे रामचंद्रजी 
हनुमानजी आदि महापुरुषोंने मुक्ति प्राप्त की। इस क्षेत्रकी पूजामें 
छिखा है :-- 

“गंगाजक पभासुक भर झारी, तुद 'चरनन ढिग धारों, 
परिग्रद् तिसना छगी आदि की, ताको हम निरवारो । 
राम हनू सुप्रीय आदि जे, टुंगी गिरि थित थाई, 
*कोडि निन्‍यानवे झुकत गए सुनि, पूजो मन बच काई ॥” 
--सिद्धक्षेत्र पूजा संग्रह ए० ७९ 


३ “रामहणूसुन्गीओ गदयगवाक्खो य णोलमद्णीली । 
णवणवर्दाकोर्डीओ तु गीगिरि णिव्धुदे बंदे | < ।” -प्राकृत निर्वाणकाण्ड | 
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रामका चरित्र वर्णन करनेवाले मनोहर मद्दाकाव्य जैनपद्मपुराण ( पर्व 
१२२ इलोक ६७ ) से विदित दोता है, कि माघ सुदी १२ की रात्रिके 
अंतिम प्रहरमें रामने केवल्य प्रास किया--- 
“मापछुरुस्य पक्षस्य दाद स्यां निशि परिचमे । 
यामे केवलप्लुपन्‍्न शान तस्य महार्मन: ॥ 
भगवान्‌ मुनिसुत्तनाथ, जो २० वे तीर्थक्वर हुए, हैं, के समयमें 
रामचन्द्र जी हुए थे | रामचन्द्र जीके समान हनुमान्‌ जीने निर्वाण प्राप्त 
किया हनुमान्‌ जी विद्यात्रल्सम्तत्न महापुरुष थें। उनकी ध्वजामें 
कपिका चिह्न था, अ्रमवश चिह्॒का प्रयोग चिहनवानके लिए प्रयुक्त होने 
छगा | वानर शाकराहार करनेवाला शक्तिन्‍स्फूति-युक्त जीवधारी है। 
वह अष्विंसा, शक्ति और स्फूर्तिका प्रतीक है, इस कारण हनुमानओने 
कपिको अपनी ध्यंजाका चिह्न बनाया। आचार्य रचिषरेणके शब्दोंमें 
यह समझना मिथ्या है कि हनुमान बंदर थे । वे सर्वभुण संपन्न महापुरुष 
थे। उनके पिताका नाम पवनंजय था । वे भी महापुरुष थे। पंवन- 
बायुसे मानवकी उत्पत्ति वैज्ञानिक दृष्टि विशिष्ट जेनधर्ममें स्वीकार नहीं 
की गई है | | 
भीम, अजुन, युधिष्ठिर इन तीन पांडवोने गुजरात प्रांतके शत्रुत्जय 
परव॑तपर तपश्चर्या की थी। दिगम्बरम॒द्रा धारण कर कर्म-शन्रुओपर 
विजय प्राप्त की थी। प्राइृत निर्वाणकाण्डमें छिखा है--- 
“पंडुसुआ तिण्णि जणा दविडणरिंद|ण अट्टकोडीओ । 
सत्तूं जयगिरिसिदरे शिश्वाणगया णमो तेति ॥ ६ ॥” 


मैया भगवतीदासजीने हसको इन शब्दोंमें सष्ट समझाया है-- 
“पांडव तीन द्रविड राजान । आठ कोड़ि मुनि म्ुुकति पयान । 
श्रोक्षश्रुअप गिरिके सीस। भाव सहित वंदो निसदीस ॥ ७ ॥” 


३४८ जैनशासने 


जिस स्थान पर विशेष प्रभावशाली मूति, मंदिर आदि होते हैं, उसे 
अतिदय क्षेत्र कहते हैं | इनकी संख्या छमभग सौसे अधिक है । किसी 
स्थान पर साधकोंको अथवा भक्तोंकी विशेष छाम दिखाई दिया, तो उसे 
अतिशय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे अतिशय क्षेत्र नवीन भी बन जाते हैं। 

जयपुर राज्यमें श्री महावीरजी नामक स्टेशन है। यहाँके भगवान्‌ 
महावीरकी मूर्ति का बड़ा प्रभाव सुना जाता है। हजारों यात्री वहाँ बंदना- 
को जाते हैं। मीना और गूजर नामक क्षत्रिय छोग हजारोंकी संख्यामें 
. महावीर भगवानकी ऐसी भक्ति करते हैं, जो दशशकोंको चकित कर देती है। 


जयपुर राज्यमें शिवदासपुरा स्टेशनके समीप एक नवीन अतिशय 
क्षेत्रकी उपलब्धि हुई है । उसे पद्मपुरी कहते हैं । 


मध्यप्रान्तमें दगोहसे २२ मीलकी दूरी पर कुण्डलपुर क्षेत्र है। 
कहते हैं कि यवनराज औरंगजेबने वहाँकी भगवान्‌ महावीरकी अतिशय 
मनोश पौद्मासन १२ फीट ऊँची मूतिं तुद़वानेका प्रयत्न किया, किन्तु 
वहाँकी कुछ विशिष्ट घटनाओंने यवन सम्राटको चकित कर दिया, इससे 
उस तीथथंसे उसकी वक्र दृष्टि दूर हो गई। पव॑त कुंडलाइृति है। 
६४ जिनमंदिरोंसे बड़ा रमणीय मालूम पढ़ता है । 


राजपूतानामें आबू पवतपर अवस्थित जेन मंदिर अपनी कलाके 
लिए, विख्यात है। कनंक टॉडने अपने राजस्थानमें लिखा है-- 

“छ6प्रकरत (.0050076४5ए ७85 45 ४६ 4005 5ए७७७४७० 
भ। (76 27763 70 70949 2790 (76076 5 900 &0 ९07०८ 
>€8065 ॥7९ +धंधिना4), पीब एड बू[/0०2८7 4.7 


--भारतवषंके मंदिरोंमें यह श्रेष्ठ है यह बात निर्विवाद है। ताज- 
सहलके सिवाय कोई और भवन उसकी खमता नहीं कर सकता, विमल- 


आंत्मजायतिके साधन-ती थस्थलू २४९ 


शाहने भगवान्‌ आदिनाथका मंदिर विक्रम संवत्‌ १०८८ (इंस्वी सन्‌ 
१०३१ ) में बनवाया था। नेमिनाथ भगवान्‌का मनोज्ञ मंदिर तेजपाल 
वस्तुपाछ नामक राजमंत्रियोंने बनवाया था | विक्रम संबत्‌ ११८७ में 
इस प्रख्यात मंदिरका निर्माण हुआ था। करोड़ों रुपयोंका व्यय कर 
इस अनुपम मंदिरकी रचना की गई है । शिल्पशासत्रके अधिकारी विद्वान 
फर्यूंसन महाशय लिखते हैं --“इस मंदिरमें, जो कि संगमर्मरका बना 
हुआ है, अत्यंत परिश्रम सहन करनेवाल्ी हिन्दुओंकी टांकोसे फीते 
जैसी वारीकीके साथ, ऐसी मनोहर आकतियाँ बनाई गई हैं कि उनकी 
नकछ कागज पर उतारनेमें बहुत समय लगाने पर भी मैं समर्थ नहीं 
हो सका ।” 


कर्नछ टॉडने मंदिरके गुंबजकों देख चकित द्दोकर लिखा है कि 
“इसका चित्र तैयार करनेमें लेखनी थक जाती है। अत्यन्त श्रमशील 
चित्रकारकी कछमको भी इसमें महान्‌ श्रम पड़ेगा । इन मंदिरोंमें 
जैनधर्मकी कथाएं, चित्रित की गई हैं। व्यापार, समुद्रयात्रा, रणक्षेत्र 
आादिके भी चित्र विद्यमान हैं।” मंदिरोंके सोन्दर्यने कनंछ टॉडके अंतः- 
करण पर इतना प्रभाव डाल रखा था कि श्रीमती हंटर ब्लेर नामकी 
महिल्वने मंदिरके गुंबजका चित्र जब टॉड साहबको विलायतमें दिखाया 
तो उससे आकषित हो उनने पश्चिम भारतकी यात्रा नामकी अंग्रेजी 
पुस्तक उक्त महिलवको समर्पण की और उस महिलासे कहा--हर्ष हैं कि 
ठुम आबू गई ही नहीं, किन्तु आबूको इंग्लेण्डमें ले आई हो ।'* 

देवगढ़ बुंदेलखंडके जाखछोन स्टेशनसे छगभग १० मीलकी दूरी 
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२५० जैनशासन 


पर अत्यन्त कलापूर्ण स्थान है। देवषति और खेपति बंधुओंने अपनी 
विशुद्ध भक्तिके प्रसादसे विपुल उ्रब्य छाम किया और द्रव्यका सद्व्यय 
करते हुए अगणित कलामय जिनेन्द्रमूर्तियाँ देवगढ़में बनवाई | जिनके 
सौन्दय्य दर्शनसे नयन सफल हो जाते हैं। वह अ्रवणवेलगोछाकी रूघु- 
आवृत्ति सहश प्रतीत होता है। सांची ( भूगाछ रियासत ) की प्राचीन 
भव्य बौद्ध सामग्री जिस प्रकार द्ृदय पर अमिट प्रभाव डाछती हे उसी- 
प्रकार प्रेक्षक भी देवगढ़की अनुपम उत्कृष्ट कलापूर्ण साम्रीसे प्रभावित 
तथा आनंदित हुए विना नहीं रह सकता | वहाँ हजारों मूर्तियोंकी देख 
आत्मामें वीतरागताका अपूर्व प्रभाव उत्पन्न होता है। वहाँका सजीव 
प्रभाव दृद्यपटल पर एक बार भी अंकित होकर सदा अमिट रहता है।" 

३ जैन सिद्धान्त-भास्कर भाग < किरण २ से जात होता है कि पर्वत उत्तर-दक्षिण 
१ मील लम्बा, पूर्द-पश्चिम ६ फल'ग चौड़ा है। पर्बतकी चढ़ाई सर है। मन्दिर 
लगभग ८ सौ दष प्राचीन कहे जाते हैं। भगवान्‌ ऋषभदेवकी मूर्ति जटायुक्त दे। 
वहां तीथकर बाहुबली, शासन-देवता, मुनि-आर्यिका, श्रावक तथा श्राविकाओंकी 
मू्ियाँ भी मिलर्त। हैं । कह्दी-कहीं दम्पतिका चित्र वृक्षेके नीचे खड़ा हुआ पाया 
जाता दै और प्रत्येककी गोदमें एक-एक बच्चा दे । पुरातत्त विभागके तत्कालीन 
छुपरिन्टेंग्डेन्ट श्रीयुत दयाराम सहानी एम० ए० ने इसका अथ यह सोचा है--ये 
बच्चे अवसर्पिणीके सुषम-सुषम समयकी प्रसन्‍न जोडियाँ-युगलिये हैं और जिसके नीचे 
स्त्री-पुरुष खड़े हैं वह वृक्ष कल्पटटुम है; जिससे उस जमानेमें मनुप्य वर्गक़ी सभी 
इन्छाए' पूर्ण होती थीं।” पुराणोंमें उत्तम भोग भूमिका जो वर्णन है उससे विदित 
दोता है कि माता-पिता सन्ततिका मुख-दर्शान करनेके पूर्व ही छींक और जम्दाई के 
शरीर परित्याग कर स्वगे लोककी यात्रा करते थे। इस प्रकाशमें सद्दानी मद्ाशयकी 
सूझ चिंन्तनीय दो जाती है! शिलालेखेंकी दृष्टि पवत महत्त्वपूर्ण है। २०० 
शिलालेखोंमेंसे १५७ ऐतिहासिक मद्दत्त रखते हैं। नागरी अ«रेंके ऋमिंक विकासको 
जाननेके लिए ये छेख बहुत कामके हैं । 
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बुंदेलखंडमें पन्ना रियासतके अंतर्गत खजुराहाके जैन मंदिरोंकी उच्च 
और मनोश कला मी दर्शनीय है। भगवान्‌ शान्तिनाथकी २० हाथके 
छगभग उन्नत प्रतिमा बहुत सुन्दर है। वहाँकी स्थापत्यकछा बहुत 
भव्य है । 


जिस प्रकार अतिशय विशेष होनेके कारण कोई स्थर अतिदय-द्षेत्र 

रूपमें पूजा जाकर साधकके अन्तःकरणमें भव्य-भावनाओंको संवर्द्धित 
करता है उसी प्रकार तीर्थक्षर भगवानके गर्भ, जन्म, तपश्चर्या तथा 
कैबल्योत्पत्तिके स्थान भी विशेष उद्बोधक माने जाते हैं। भगवान्‌ 
पाश्व॑नाथ तथा सुपाश्वनाथ तीर्थ्लरके जन्मसे काशी नगरी पविन्न हुई 
और वह साधकोंके लिए, पुण्यघाम बन गई। इन तीथझुरोंके जन्मसे 
पवित्र बनारसी नगरीके प्रति भक्ति प्रकट करनेके लिए, श्रीयुत खरगसन- 
जी जौहरीने अपने होनहार चिरञज्जीव और सव्मान्य महाकविका नाम 
बनारसीदास रखा था। अपने अर्धकथानकके आरम्ममें जो पद्म इन्होंने 
दिए हैं वे उद्बोधक होनेके साथ आनन्दजनक भी हैं तथा उनसे 
“बनारस” नगरकी अन्वर्थंता प्रकाशमें आती हैं--- 

“वानि-जुगरू-पुट-सीस धरि, मानि अपनपौ दास । 

झानि भगति चित जानि प्रभु, वन्‍्दों पास-सुपांस ॥ १ ॥ 

गंग माहिं आई धसी हे नदी वरना अती, 

यीथि बसी यानारसी नगरी यखानी हे। 

कसियार देस सध्य गांड तहहें कासी नांड, 

ओ सुपास पासकी जनम भूमि मानी है ॥ 

तद्ाां दुद्ठ जिन सिवमारण प्रगट कीनौ, 

हब सेतो सिययुरी जगठ मैं जानी है। 
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ऐसी विधि नाम थपें नगरी बनारसीके, 
और आंठि कहे सो, तो मिथ्यामत-वानी है ॥ २१” 
जेन संसक्ृतिके विकास और संवर्धनकी पुनीत पुष्य-भूमिके रूपमें 
विद्र प्रान्तमें राजग्रद्दीका अत्यन्त उच्च स्थान हैं। कारण, वासुप॒ज्य 
भगवानकी छोड़ शेष २३ तीथंडूरोंने केवल्य छाभके उपरान्त अपनी 
धार्मिक देशनासे राजगिरिको पवित्र किया था। भगवान्‌ मद्यावीरके 
समवसरण-धमंसभाके प्रधान पुरुष-रत्नसम्राट्‌ श्रोणेक--त्िम्बधारकी 
निवासभूमि और राजधानी राजण्ही रही है। राजण्हीके पूर्वमें चतु- 
प्कोण ऋषिशेल, दक्षिणमें वेभार और नेऋत्य दिशामें विपुलचल 
पब॑त हैं; पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशामे छिन्न नामका पर्वत है, 
ईशान दिशामें पाण्डु नामका पर्वत है |! हरिवंशपुराणसे विदित होता 
है कि भगवान्‌ महावीरने जुम्मिक आमकी ऋजुकूछा नदीके तीर 
बेशाख सुदी १० को कैवल्य प्रास किया था | गणधरका योग न मिलने- 
के कारण ६६ दिन तक प्रभुका मौन विहार हुआ और वे राजग्ृह नगर 
पधारे। आचार जिनसेन राजणश्हका विशेषण “जगत्ख्यातम” देकर उस 
पुरीकी लोकप्रसिद्धताको प्रकट करते हैं | अनन्तर मगवानने जिस प्रकार 
सूर्य विश्वके प्रबोधन निमित्त उदयाचलको प्रास होता है, उसी 
प्रकार अपरिमित श्रीसम्पन्न विपुलाचठ शेलपर आरोहण किया । 
हरिवंश पुराणमें लिखा है-- 
“घट षष्टिदिवसान्‌ भूयो मौनेन विहरन्‌ विभुः। 
भाजगाम जगत्ख्यात॑ जिनो राजयुदं पुरम ॥ ६१ ॥ 
झाररोह गिरि तन्र वियुर्र विपुलक्षियम्‌ । 
प्रयोधार्थ स छोकानां सालुमानुदर्य यथा ॥६२॥” --सगग २। 
भगवानकी दिव्य-वाणी प्रकाशनके योग्य गणधरादिकी प्राप्ति होने- 
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पर विपुलाचरूकों ही सर्वप्रथम यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ६६ दिनके 
पश्चात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके प्रभातमें जब कि सूर्यका उदय हो रहा था 
और अभिजित नक्षत्र भी उदित था, भगवानके द्वारा धर्म-तीर्थकी उत्तत्ि 
हुईं। आचाय यतिवृषन तिलोयपण्णत्तिमें श्रावण कृष्ण प्रतिपदाको 
थुगका प्रारम्भ बताते हैं ।* 

संसारके महान्‌ ज्ञानी सन्त-जन और पृण्यात्मा नरनारियोंके आवा- 
गमनसे राजगिरिका माग्य चमक उठा | अनेकान्त विद्याके सूयने राज- 
गिरिके विपुछाचलके शिखरसे मिथ्यात्व अन्धकार निवारिणी किरणोंके द्वारा 
विश्वको परितृप्त किया, इसलिए, राजगिरि और उसके विपुलाचलका 
दर्शन साधकके दूदयमें भगवान्‌ महावीरके समवसरणकी स्मृति जांग्रत 
कर देता है | राजगिरिका नाम साधकोंको स्मरण कराता है और सम्भवतः 
वे अपने शान-नेत्रसे उत अतीतके आध्यात्मिक जागरणसम्पन्न भव्य 
काछको देख भी लें, जब कि वनमाडठीने आकर मगघ-सम्राद श्रेणिकको 
यह भ्रुति-सुखद समाचार सुनाया था कि, श्री वीर प्रभु विधुलाचरूपर 
पधारें हैं और उनके आध्यात्मिक प्रभावसे सारा वन विचित्र सौंदर्यसम्पन्न 
हो गया है। वनपाछकके ये शब्द सदा स्मृतिपथर्म गूंखते रहेंगे । 

“बीर प्रभु विपुकाचक भाएं, छुष्ट रितु फूकी ककी की ।” 

जैन तीययात्रा विवरणमें निर्वाणभूमि, अतिशय क्षेत्र पंचकल्यणक 
स्थल सब साधकोंके लिए. पृज्यस्थल बताए, हैं। हमने कतिपय 
स्थछोंका द्वी ऊपर संक्षिप्त वर्णन किया है, अन्यथा हमें बड़वानी सटेटमें 

१ “बासस्स पढममासे सावणणामम्मि बहुलूपडवाए | 

अभिजीणक्खत्तग्मि य उप्प्त्ती धम्मतित्थस । 
सावणबहुले पाडिवरूद्दमुहुर्ते सुहोदये रविणो । 
अभिजस्ख पढम जोए जुगरस आदी इमरस पुढं | ६९-७० ॥ 
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विद्यमान चूछगिरिंके विषयमें प्रतिपादन करना अनिंवायं था। बहाँवे 
इन्द्रजीत, कुम्मकर्णने तपःसाधनाके फल्स्वरूष सिद्धि प्राप्त की। वढ़वानी- 
के समीप भगवान्‌ ऋषभदेवकी ८४ फीट ऊँची खड्गासनमूतिंकी 
विद्ञालता दशकोंकोी चकित कर देती है। इतनी विशालमूति अन्यत्र 
नहीं है । इतिहासातीत काछकी मूति' कह्दी जाती है । अब पुरातन मूति- 
का जीर्णोद्धार हो जानेसे पुरातत्वज्ञ प्राचीनताका प्रत्यक्ष बोध प्राप्त करनेमें 
असमर्थ हैं । 

निर्वाणप्राप्त आत्माएँ छोकके शिखरपर विद्यमान रह अपने शान 
तथा आनन्द स्वभावसें निमग्न रहती हैं | न कि जैसा बौद्ध मानता है, कि 
दीपकका तेरू-स्नेह समासत होनेपर वह बुझ जाता है, उसी प्रकार स्नेह- 
रागादिके क्षय हं।नेसे जीवन प्रदीप भी बुझ जाता है । जैनदृष्टिमें आत्मा- 
के विकारोंका पूर्ण क्षय होता है, तथा पूर्ण परिशुद्ध आत्माका पूर्ण 
विकास होता है । 

साधककी मनोछति निर्मल करनेमें पुण्यस्‍्थलोंको निमित्तमात्र कहा 
है। बेसे तो जिस किसी स्थपर समासीन हो समर्थ साधक विकारोंके 
विनाशार्थ प्रदत्त होता है, वही निर्वाणस्थल बन जाता है। दुर्चछ मनो- 
वृत्तिवाले साधकॉके लिए, अवछम्बनकी आवश्यकता होती है। समर्थ जिस 
प्रकार प्रवत्ति करता है, वह मार्ग बन जाता है। आचार्य अमितगति 
कहते हैं- 

“जन «स्तरों भद्र, समाधिसाधन 
न कोकपूजा न च सहमेकनम | 
यतस्ततो >ध्यात्मतो. भवानिं 
विश्युच्य. सर्वांमपपि बाह्वासनाम्‌ ॥”” 
--ड्ञार्षिशतिका २६ । 
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जैनशास्त्रोके परिशीलनसे स्पष्ट विदित होता है, कि किस महापुरुषने 
कब और किस स्थलसे आत्मस्वातंत््य-मुक्ति प्रात्त की। आज तक वह 
स्थल परम्परासे पूजा भी जाता है! निर्वाणभूमिपर मुक्त होनेवाले 
भात्माके चरणोंके चिह्न बने रहते हैं, उनको ही आराधक प्रणाम कर 
मुक्त आत्माओंकी पुण्यस्मृति द्वारा अपने जीवनको आलोकित बता है। 
इन प्रमाणोंके आधारपर विद्यावारिधि वेरिस्टर श्रीचस्पतरायजी यह 
निष्कर्ष निकालते हैं कि--यथार्थमें जैनधर्मके अवलम्बनसे निर्वाण प्रात 
होता है। यदि अग्य साधनाके मार्गोंसि निर्वाण मिलता, तो मुक्त 
आत्म।ओंके विषयमें वे भी स्थान, नाम, समय आदिका प्रमाण उपस्थित 
करते ।' वे लिखते हैं;--४० ०४70 #6809 45 70 4 90ञंत07 
६0 ४7४४१ 9 ॥56 ० 77९0, )0 #३ए९ 7(#४॥८० ६0० (०009- 
#00व ऐए ईगीठरांएहड 48 (८६४००॥४४.१ 

-- (2728 ण 76४7६ 7. 24 

मुभुक्षुके लिए सैया भगवतीदासजी कहते हैं:-- 

“तीन कोकके तीश्य जहां, नित अ्रति बंदन कीजे तहां। 

सन-वच-काय सट्टित सिर नाय, वंदनम करहिं भविक गुण गाय 

कौन साधक मुक्तिकी उज्ज्वल भावनाके प्रबोधक पुण्य तीथोंकी 
अमिवंदनाद्वारा अपने जीवनको आलोकित न करेगा ? 


अनीनननननननीजनननभगएगएग# >> 


साधकफे पर्व 


साधकके जीवन-निर्माणमें पे तथा उत्सवोका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
जिस प्रकार तीर्थयात्रा, तीर्थस्मरण आदिसे साधककी आत्मा निर्मल होती 
है, उसी प्रकार आत्मग्रबोधक पर्वोके द्वारा जीवनमें पवित्रताका अवतरण 
होता है। कालविशेष आनेपर हमारी स्वृति अतीतके साथ ऐक्य धारण 
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कर महत्त्वपूर्ण घटनाओंको पुनः जाणत कर देती है। अतीत नैगमनय 
भूतकालीन घटनाओंमें वर्तमानका आरोप करता है। यद्यपि भगवान्‌ 
महावीर प्रश्ल॒को निर्वाण प्राप्त हुए २४७३ वर्ष व्यतीत हो गए, किन्ठ॒ 
दीपावछीके समय उस कालमेदको भूलकर संसार कह बैठता है-- 
“अञ्य दीपोत्सवद्िने व्धंमानस्वामी मोक्ष गतः ।” 
--आलछापपद्धति ए० १६९ | 
इस प्रकारकी मधुर स्मतिके द्वारा साधक उस स्वर्णकालसे क्षणभरकों 
ऐक्य स्थापित कर सारत्तिक भावनाओंको प्रबुद्ध करता है। पर्व और 
त्यौहार नामसे ऐसे बहुतसे उत्सवके दिवस आते हैं, जब कि अगप्रबुद्ध 
लोग जीवनको रागद्वेषादिकी वृद्धि द्वार अधिक मलिन बनानेका प्रयत्न 
किया करते हैं। आश्विनमासमें दुर्गापुजाके नामपर बहुतसे व्यक्ति पशु- 
बलि द्वारा अपनेको झृतार्थ समझते हैं । ऐसे पर्व या उत्सवसे साधकको 
सतकंतापूर्वक आत्मरक्षा करनी चाहिए, जिनसे आत्मसाधनाका मार्ग 
अवरुद्ध होता है। जिन पर्वोंसे सात्त्तिक विचारोंको प्रेरणा श्रत्त होती है 
उनको ही सोत्साह मनाना चाहिए । 

*विलोयपष्णालिमें बताया है कि जिस वालमें जीव केवल्य, दीक्षा- 
'कल्याणक, निर्वाण आदिसे पापरूपी मछूकों नष्ट करता है, वह काल- 
मंगल कहा है | 

“युवं अणेयसेयं हवादि त॑ काकमंगर्क पवरं । 
जिशमहिमासंबंधं॑ खंदीसरदीपपहुदीदों ॥” -१॥२६। 

इस प्रकार जिनेन्त्र भगवानकी महिमासे सम्बन्ध रखनेवाला वह 
श्रेष्ठ काछ मंगल कहा है, जेंसे नन्दीश्वरद्दीप सम्बन्धी पर्व भादि । 

३ “लास्ति काले केवलगाणादिमंगलं परिणमति । १-२४ 


परिणिक्कम्ण केवलणाण्ब्भवणिव्बुदिप्पवैसादी । 
परावमछ्यालूणादो पण्णत्तो कालमंमल्ं एदं ६-२५ |” 
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साधक मंगल कार्यों द्वारा विशेष अवसरकी स्मृतिको सफल बनाता 
है। आचार्य ,शभद्धने मनुष्यके शरीरकी घुनके द्वारा भक्षित इक्षुके 
साथ” तुलना की है। इश्षुमें जा गाँटे होती हैं, उनको पर्व कहते हैं । 
गाँठोंका न खाकर यदि उबरा भूमिमें लगा देते हैं, तो अच्छी फसल 
आती है । इसी प्रकार जीवनमें नंदीश्वर, दशलक्षण आदि पर्बके काछको 
भोगमें न लगाकर संयम तथा आत्मसाधनामें व्यत्तीत करे, तो साधक 
मंगलमय जीवन्द्वारा अमभ्युदय एवं निःश्रेयस-निर्वाणकी प्रतिष्ठाको प्राप्त 
होता है । 


जैन पर्वोर्म आवण कृष्णा प्रतिपदाका प्रभात अपना विशिष्ट महत्त्व 
रखता है, कारण उस दिन भगवान्‌ महावीर प्रभुने विपुलाचल पर्बतपर 
शांति और समृद्धिका जीवनप्रद उपदेश दिया था ।* वर्धभान हिमाचल- 
से स्थाद्राद गगाका अवतरण इस मगलरूमय अवसर पर हुआ था, 
अत एवं उस महान्‌ झुद्ध एवं सात्त्िक स्मृतिका उद्बोधक होनेके कारण 
वह 'बोरशसन दिवप' साधकके लिए सर्वद्ा अभिवंदनीय है। यदि 
भगवानने अपना सा्वजनीन अनेकान्तमय अभय उपदेश न दिया होता, 
तो संसार मोहान्धकरमें निमग्न रहकर अयथगामी रहता । 


१ “मनुष्य घुणमक्षितेक्षुसदु ।! --आत्मानुशासन, <4१। 


२ “प्रत्यक्षीकृततिश्यण कृतदोपत्रय क्यम्‌ । 
जिनेन्द्र' गोतमों इए८छत्तीथ!० पापनाशनं ॥ <९ ॥ 
स दिव्यध्वनिना विश्वसंशय छेदेना जिनः । 
दुन्द॒निध्वनिरेण योजनान्तरवायिंना ॥ ९० ॥ 
श्रावणस्थासिते पश्चे नक्षत्रे उमिजिति प्रभु: । 
प्रतिपचद्धि पूर्वाहणे शासनाथंमुदाहरत्‌ ॥ ६१ ॥”--दरिवेंशपुराण संग २ 


२५८ जैनशासन 


“बीर-हिमाचर तें निकसी, गुरु गसमके मुख कुण्ड ढरी है । 
मोह-मद्दामद्‌-भेंद चली, जगकी जड़तातप दूर करी है । 
ज्ञान-पयोनिधि मांदि रलछो, बहु-भंगतरंगनिसों उद्धरी है । 
ता झुचि द्ारद गंगनदी प्रति मैं अँजडीकर शीस धर है ॥ 
या जगमंदिरमें अनिवार अज्ञान अंधेर छुयो अतिभारी | 
श्री जिनकी धुनि दीप-शिखा सम जो नईिं होत प्रकासनहा री । 
तो किह भांति पदारथ पांति कहां छहते रहते अधिचारी । 
या विधि सन्त कहें धनि हैं धनि हें, जिन बेन बड़े उपगारी ॥” 

यह दिवस वीरझासन के प्रकाशन द्वारा मंगल रूप होनेके पूर्व भी 

अपना विशिष्ट स्थान धारण करता था। भोगभूमिकी रचनाके अवसान 
होनेपर कर्मभूमिका आरंभ इसी दिन हुआ था। यतिद्ृषभ आचार्यने 
तिलोयपण्णचिमें' इस समयको वर्षका आदि दिवस बताया है, कारण 
श्रावणमास वर्षका प्रथम मास कहा है । श्रमण संस्कृतिवालोंका वर्षारंम 
श्रवण नक्षत्रयुक्त श्रावण माससे होना उपयुक्त तथा संगत भी दिखता 
है। वर्षाकालसे धार्मिक जगत्‌का संवत्सर आरंभ होना ठीक मादूम 
पड़ता हैं। उस समय मेघरमाला जलधारा द्वारा विश्वको परितृत्त करती 
है, तो धर्माम्रत वर्षा द्वारा श्ररणगण अथवा उनके आराधक सत्पुरुष 
स्‍्व॒ तथा परका कल्याण करते हुए, आत्माकों निमंल बनाते हैं । 
रक्षाबंधन--यह पर्व साधमिंयोंके प्रति वात्सल्यभावका स्मारक है। 
जन-शात्कारोंने बताया है कि उज्जेनमें श्रीधर्म नामके राजा थे । उनके 


२ “वासस्स पढममासे सावणण[मम्मि बहुलपडिवाए । 
अभिज॑ीणक्खत्त/म्म य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स । ६९ ॥ 
सावणबहुले पाडिवरुद्दमु दत्ते सुदोदये रविणो । 
अभिजरस पढमजोए जुगुरस आदी इ्यरस पुढं ॥ ७० ॥ ति० प० ३ |” 
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बल, बृहस्पति, प्रहछाद और नमर॒चि नामके चार मन्त्री ये। वहाँ 
अकंपन आचार्यके नेतृत्रमें खात सौ जैन साधुओंका विद्वाल संब पारा । 
मन्त्रियोंके चितमें जेन धर्मके प्रति प्रारमसे ही विद्वेषणाव था । उनने 
श्रीषर्म नरेन्‍्द्रकों मुनिसमूहकी वंदनाके लिए, अनुत्तादित किया, किन्तु 
राजाकी आंतरिक प्रेरणा देख मॉत्रेयोंकों भी मुनिवंदनाकों जाना 
पढ़ा | उस समय संघत्य सभी साधु आत्मध्यानमें निमग्न थे + राजा 
साधुओंकी दिगम्पर, शान्त, निस्ह्ठद्द मुद्रा देखकर प्रभावित हुआ, किन्तु 
मंत्रिमंडलने साधुओंके प्रति विद्व घक्के भांत व्यक्त किए । इतनेमें मार्गमें 
: श्रुततागरजी छ्ुल्लकक दिखाई दिए, जिनको संधाति अकंपनाचार्यक्रा 
आदेश नहीं मिला था कि यहाँक्े राजमंत्री जिनधर्मके विद्वेपी हैं 
अतः मौनध्त्ति रखना उचित है, उनसे वाद-विवांद नहीं करना 
चाहिए, कारण इससे हानिकी सभावना है । 
मंत्रियोंने श्रुरतागर श्लुल्लकके समश्ष पवित्र धर्मर झूठा जाक्षेप 
लगाया तत्र क्षुल्छक महाराजने अपने पांडित्यपूण उत्तरसे उनका परानित 
किया | मनत्रों छागोंने अपनेकी अय्मानित अनुभत्रकर संत्रके समस्त 
साधुओं पर उपद्रव करनेकी सोची । 

श्रतसागर क्षुल्लकसे मंत्रियोंके वार्ताछाप तथा उनकी पराजयका हाल 

. सुनकर अकंपनाचायने निश्चय किया, कि आज संघ पर आर्य आए, 
बिना न रहेगी, अतः उनने मध्याहमें विवादके स्थझुपर हो श्रुततागर 

क्षुल्लकको जाकर ध्यान करनेका आदेश दिया । 

श्र॒तसागरजी बढ़े ज्ञानी तथा योगी थे । वे आत्मध्यानमें मग्न 

थे। नीरव रात्रिमें उक्त मंत्रियोंने तलवारसे उनपर आक्रमण किया, 
किन्तु क्षुल्छकजीके तप्रःप्रभावसे मंत्री छोग कीलित हो गए;। प्रमात- 
कालीन प्रकाशने उन पापियोंका चरित्र जगत्‌के समक्ष प्रकट कर दिया। 


२६० केनआायन 
राज'को जब मंत्रियोंकी इस जघन्य व्त्तिका पता चला, तब उसने मंत्रियों 
को उचित दण्ड दे तिरस्कारपूवृक राज्यूसे निर्वासित कर दिया। 

अनंतर बलि आदि पर्यटन करते हुए दृस्तिनागपुर पहुँचे । अपनी 
योग्यतासे बहाँके जेन राजा पद्मरायको उन्होंने शीघ्र दी प्रभावित किया । 
पद्मरायकोी अपने प्रतिदवन्दी सिहनल नरेशकी सदा भीति रहा करती 
थी। बुलिने अपनी कूटनीतिसे सिंहबलको शीघ्र ही बंधनबद्ध कर 
पद्मरायको चिन्तामुक्त कर दिया । इसपर अत्यन्त प्रसन्न हो पद्मराय 
बलिसे बोले, मन्‍्त्री तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, माँगो । मैं उसकी पूर्ति 
करूँगा । बढिने कह्य-महाराज, जब हमें आवश्यकता होगी, तब हम 
आपसे वरकी याचना करेंगे। अभी कुछ नहीं चाहिए । राजाने यह 
स्वीकार किया | नि 

कुछ समयके अनन्तर अकंपनाचारय पूर्वोक्त सात सौ तपस्वियों 
सहित विहार करते हुए हस्तिनागपुरमें वर्षाकारू व्यतीत करनेके उद्देश्यसे 
पधारे । जेननरेश पद्रायके अधीन रहने वाली बजिनेन्द्रभक्त जनताने 
साधुओंके झमागमनपर अपार आनन्द व्यक्त किया । बलि और उनके 
सहयोगियोंने सोचा, इस अवश्तरपर ;इन साधुओंसे बदछा लेना उचित 
है, अन्यथा जेन नरेशके पास अजब अपना अस्तित्व न रहेगा पुराने 
वरको स्मरण कराकर बछिने पद्मरायसे सात दिनका राज्य मांगा। 
मत्रियोंके दुर्भावको बिना जाने गूजाने एक सप्ताहके लिए बलिको राजाका, 
पद प्रदान कर दिया। अब तो अमात्य बलि राजा बन गया । साधुओंके 
संहार निमित्त उसने यश्का जाढ़ रचा... 

नरमेघयशका नाम रखकर मुनिग्रोंकी आवासभूमिकों हड्डी, मांस 
आदि छूणित पदार्थोसे पर्ण कराकर उसने उसमें अग्नि छगवा दी, 
जिसके भीषण एवं दुगन्धयुक्त धुंण्से - साधु लोगोंकी दम घुटने छगी। 
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बलिने अवर्णनीय उपद्रव आरम्म' करे दिया। उसने सोचा था, इस 
यज्ञकी ओखमें मैं संपूर्ण मुनिसंधको 'ध्वाह्ा करके सदाके लिए. निश्चिन्त 
हो जाऊँगा। इधर यह पेशाचिक जघन्ये लीला हो रही थी, उधर 
मिथिछामें एक महान्‌ योगी मुनिराजने अपने दिव्य श्ञानसे आकाशर्म 
श्रवण नक्षत्रको कंपित देख हस्तिनागधुरमें मुनिसंधके महान उपस्गंको 
जानकर बहुत दुःख प्रकट किया ।' उनके समीपचर्ता पुष्पदन्त ध्ुल्ककने 
सब वृत्तान्त ज्ञात कर यह जाना कि विक्रिया ऋद्धि नामक महान्‌ योग- 
शक्तिको धारण करनेवाले महामुनि विष्णुकुमारजीके प्रयत्नसे ही यह 
संकट टल सकता है, अन्यथा नहीं.+ 
पुष्पदन्त क्षुल्लकने विष्णुकुमार मुनिराजके पास जाकर संपूर्ण बृत्तान्त 
मुनाया ! संवकी विपत्तिननेवारणनिर्चित आध्यात्मिक सिद्धियोंका 
उप्रयोग करते हुए वे अपने भाई पद्मरायके राज्यमें पहुँचे, जहाँ बलिने 
नरबलिका पाखण्ड फेछाया था। पद्मरायको डॉटते हुए, उनने कहा,--- 
“पत्राय ! “किमारब्धं भंवता रीज्यवर्सिना”--तुमने यह क्‍या कार्य 
मचा रखा है! पद्मरायने अपनी असमर्थता बताते हुए निवेदन किया 
कि एक सप्ताह पर्यन्त राज्यपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। इस 
प्रसंगपर दरिवंश्-पुराणकार कहते हैं :-- ह 
“पत्मस्ततों नतः प्राह नाथ  राज्यं मया बलेः । 
सप्ताह्मतधिक॑ दत्त नाधिकारोउथुनाश्र से |” -२०, ४० । 
विष्णुकुमार मुनिराजने यज्ञ और दान देनेमें तत्यर बलिको देख 
अपने छिए केवल तीन पांव भूमि मांगी। स्वीकृति प्रासकर विक्रिया 
ऋद्धिके प्रभाव से विष्णुकुमार ने अपने - दो पांवों को मेर तथा मानु- 








१ हरिवशपुराण सम २०, इलोक ३२ ।' 
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घोत्तर पर्वत पयन्त विस्तृत करके तीसरे पैर के योग्य भूमि मांगी । यह 
छोकोचर प्रभाव देखकर बलि घबढ़ाया। उसने क्षमा मांगी और उपसर्ग 
दूर किया ) विष्णुकुमार मुनिराजने आवणी पूर्णिमाके प्रभातमें साधुओं- 
का उपसर्ग दूर किया | वलिको अपने पाप कमके कारण निन्दा प्रास हुई 
तथा वह देशके बाहर कर दिया गया । आचार्य जिनसेन कहते हैं-- 
““उपसर्ग॑ विनाइयाझ्ु दकि दद्च्वा सुरास्तदा | 
बिनियृद्ध दुरात्मानं देशाद्‌ दूरं निराकरन्‌ ॥ 
--ट्रिवंशपु० २०-६० | 
हस्तिनागपुरके श्रावकोंने उपसर्ग दूर होनेपर अकंपन आदि 
मुनीन्‍्द्रोंकी भक्तिमावधूर्वक पूजा की, तथा योग्य आहार देकर पुण्य 
संचय किया । जैसे महामुनि विष्णुकुमारने साधुसंघपर वात्सल्य दिखाकर 
उनका उपसर्ग निवारण किया, उसी प्रकार जिनेन्द्र प्रतिमा, मंदिर, 
मुनिराज आदि पर विपत्ति आने पर प्राणोंकी भी बाजी छगा धर्म तथा 
धर्मात्माओंका रक्षण करना रक्षाबंधन पवका संदेश है | उत्कृष्ट सास्विक 
प्रेमका प्रबोधक यह रक्षाबंधन या श्रावणी पर्व है। उस दिन साधक 
उपसर्ग विजेता अकंपनाचार्य आदिकी पूजा करता हुआ कहता है-- 
“श्री अकंपन गुरु आदि दे झुनि सात सौ जानो । 
तिनडी पूजा रचों सुखकारों भव सवके भघ हानो ॥” 
रक्षाबंधनके समय बहिनके द्वारा भाईको राखी बाँधनेका संक्षिप्त रूपक 
यथार्थमें वात्सल्य रसका उद्धाधक है । 'बहिन' वात्सल्य भावना की प्रतीक 
है। भाई” आदर्श श्रावकका रूपक है। धार्मिक श्रावक इस दिन वात्सल्य 
भावनाकी रक्षाका बंधन स्वीकार करता है। वीतराग शासनके समाराधक 
यदि इस पवके भावको दृदयज्भम करें तो समाज तथा विश्वका कल्याण 
हो । सामाजिक जाणति वात्सल्य भावको धारण करनेमें है । 
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दीपाबली--कातिंक कृष्णा अमावस्याके सुप्रमातमें पावापुरीके 
उद्यानसे भगवान्‌ महावीर प्रभु ईस्वी सन्‌ से ५२७ वर्ष पूर्व संपूर्ण 
कर्म-दान्रुओंकी जीतकर अनन्त ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शक्ति आदि 
अनन्त गुणोंको आस्कर मुक्तिधामको पहुंचे थे। उस आध्यात्मिक खत- 
न्त्रताकी स्मृतिमें प्रदीप पॉक्तियोंके प्रकाश द्वारा जगत्‌ भगवान्‌ महावीर 
प्रभुके प्रति अयनी श्रद्धांजलि अपित करता हुआ अपनी आत्माको 
निर्वाणोन्मुख बनानेका प्रयत्न करता है । हरिवंदपुराणते विदित होता 
है, कि भगवान्‌ महावीरने सर्वश्ताकी उपलब्धिके पश्चात्‌ भव्यइन्दको 
तत््वोपदेश दे पावा नगरीके मनोहर नामक उद्यानयुक्त बनमें 
पधारकर स्वाति नक्षत्रके उदित होनेंपर कातिंक हृष्णाके सुप्रभातकी 
संध्याके समय अधातिया कर्मोका नाझकर निर्वाण प्राप्त किया ! उस समय 
दिव्यात्माओने शरीर पूजाकी विधि की और प्रभुकी पूजा की । 


उस सभय अत्यन्त दीतिमान जलती हुई प्रदीष पंक्तिके प्रकाशसे 
आकाश तकको प्रकाशित करती हुई पावानगरी शोमित हुईं। सम्राद्‌ 
श्रेणिक ( विम्बसार ) आदि नरेन्‍्द्रोने अपनी प्रजाके साथ महान्‌ उत्सव 
मनाया था| तबसे प्रतिवर्ष छोग बड़े आदरपूर्वक भगवान्‌ महावीर 
जिनेन्द्रके निवांणकी अत्यन्त आदर तथा श्रद्धापू्वक पूजा करते हैं |* 





३१ “जिलेन्द्रवीरो 5पे विवोध्य सन्त समस्ततो भव्यसमूहसन्ततिम्‌। 
प्रपय पाशानगरी गरीयसीं मनोहरोधानव॒ने तदीयक्े ॥ १५॥) 
चतुर्थकालेदघ॑चतुर्थभासके पहानता विश्वतुरब्दशेषके। 
सकातिके स्रातिपु कृष्णभूतप्रभातसन्ध्यासमंय ख्वभावतः ॥ ३६ ॥ 
अघातिकर्माणि निरुद्धयोगको विधुय घातीन्धनवद्विंबन्धन: । 
जिंबन्चनस्थानमताप्य शब्गरोे निरन्तरायोरुसुखानुबन्धनम्‌ ॥ १७ 
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आज भी दीपावलीका मंगलमय दिवस भगवान्‌ महावीरके निर्वाणकी 
स्मृतिकों जाग्रत करता है। समग्र भारतमें दीपमालिकाकी मान्यता भगवान्‌ 
महावीरके व्यक्तित्वके प्रति राष्ट्के समादरके परंपरागत भावको स्पष्ट 
बताती है, यद्यपि सांप्रदायिक दृष्टिकोणबाले कल्पित घटनाओंसे ऐति- 
हासिक दीपावछीकों सम्बद्ध बता अपनी संक॑णं दृष्टिको पुष्ट करते हैं।' 
कोई-कोई छोग दयानंदजी सरस्वती ( जो इस बीसवीं सद्दीके व्यक्ति 
हुए हैं ) के मरणके उपलक्ष्यमें दिवालीकी मान्यताको बताते हुए अपने 
संग्रदायमोह तथा अतिसाहसपूर्ण उद्गाकके लिए उल्लेखनीय माने जा 
सकते हैं । 

इतिहासका उज्ज्वल आलोक दीपावलीका सम्बन्ध भगवान्‌ महावीरके 
निर्वाणसे स्पष्टतया बताता ४ । दीपाबलीका मंगरूमय पर्व आत्मीक 
स्वाधीनताका दिवस है। उस दिन संध्यांकें समय भगवानके प्रमुख 
शिष्य गौतम गणघरकों कैबल्य छक्ष्मीकी प्रासि हुई थी। इससे दिव्या- 
त्माओंके साय मानबोंने केवछज्ञान-लूश्ष्मीर्की पुजा की थीं। इस तत्त्वको न 
जाननेवाले रुपया पेसाकी पूजा करके अपने आपका कृताथ मानते हैं। वे 
यह नहीं सोचते, कि द्रव्यकी अचनासे क्या कुछ लाभ हो सकता है ? 
वे यदह्द भूल जाते हैं कि-- 

“उद्योगिन पुरुषलिंहमुपैति कच््मीदेंवेन देयमिति काएरुषा: वदन्ति ।! 
दीपावलीके उत्सवपर सभी लाग अपने-अपने धरोका स्वच्छ करते हैं, 











ज्वलत्पदीपालिक्या प्रवृद्धया सुरासुरैः दीपितया प्रदीक्षया । 

तदा सम पावानगरी समनन्‍्ततः प्रदीपिताकाशतलू प्रकाशते ॥ १९ ॥ 

ततस्तु छोकः प्रतिवर्षमादराद प्रसिधर्दापालिकयात्र भारते । 

सम्नुब्रतः पूजयितु' जिनेश्वर॑ जिनेन्द्रनिवोणविभूतिभक्तिभाकु ॥ २१ ॥४ 
देखो--शक संवंत्‌ ७०५ रचित हरि० थु० से ६६ । 
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और उन्हें नयनामिराम बनाते हैं। यथार्थमें वह पर्व आत्माको राग, द्वेष, 
दीनता, दुबंडता, माया, छोभ, क्रोध आदि विकारों से बचा जीवनको 
उज्ज्वल प्रकाश तथा सद्गुण-सुरभि-संपन्न बनानेमें है। यदि यह दृष्टि 
जाणत हो जाय, तो यह मानव महावीर वननेके प्रकाशपूर्ण पथपर ग्रगति 
किए बिना न रहे ) 

दीपावछीके दिन से वीरनिर्वाण संबत्‌ आरंभ होता है | अभी वीर 
निर्वाण सवत्‌ २४७३ प्रचलित है| यह सब प्राचीन प्रचलित संवत्सर 
प्रतीत होता है। मंगलमय महावीरके निर्वाणषको अमंगलनाशक मानकर 
भव्य लोग अपने व्यापार आदिका कार्य दीपावछीसे ही प्रारंभ करते है । 

अक्षयतृतीया--रक्षाबंधन, दीपमालिकाके समान अक्षय-तृतीयाका 
दिवस भी सारे देझमें मंगल-दिवस माना जाता है। वैशाख सुदी तृतीयाके 
दिन भगवान्‌ बृषभदेवको कमभूमिके प्रारंभमें सर्वप्रथम आहार दान देकर 
अक्षय पुण्य संपत्ति प्राप्त करनेका अनुपम सौभाग्य हस्तिनागपुरके नरेश 
श्रेयांस महाराजने प्रास किया था । इस कारण यह दिवस अत्यन्त पवित्र 
तथा मगलमय माना जाता है 

मगवत्‌ जिनसेनाचायने अपने महापुराणमें अक्षय-तृतीयाके विपय- 
में बताया है कि भगवान्‌ वृषभदेवने छह मास पर्यन्त अनशनके उपरान्त 
आहारमग्रहण करनेके लिए. विद्वार प्रारंम किया । बह कर्ममूमिरूप युगका 
प्रारभिक समय था । छोगोंको इस बातका बोध न था, कि किस विधिपृर्वक 
दिगम्बर मुनिमुद्राधारी भगवान्‌कों सन्‍्मान पूर्वक आहार कराया जाय | 
भगवान्‌" मौनपूर्वक एक स्थानसे दूसरे स्थानको विहार करते थे 





ब्न्क्िी ना तू >तन++ 


३ “यतो यतः पद कत्ते म॑/नि चयो सम संश्रित:। तंतस्ततो जनाः प्रीताः प्रणमन्त्ये- 
व्य सम्भ्रमान्‌ ॥ प्रसीद, देव, कि कृत्यमिति केचिब्जगुगिरम्‌ । तष्णीसाव॑ अजन्तं च॑ 
केचित्तमनुवत्जुः ।। परे पराध्यरत्नानि समानीय पुरो न्यथुः । इत्युन्चुश्व प्रसीदेनामिज्यां 
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तब भक्त छोग प्रेम पूवंक आ आकर उन्हें प्रणाम करते थे । कोई पूछते 
थे--भगवन्‌ | कृपा कर हमें कार्य बताश्ये, कोई छोग चुपचाप भगवानके 
पीछे-पीछे चले जाते थे । काई अमूल्य रत्नोंको लाकर मेंट करते थे, कोई 
वस्तु, वाहन आदि छाते थे, किन्तु भगवानके चित्तमें उनके प्रति इच्छा न 
होनेके कारण वे चुपचाप विहार करते जाते थे । भिन्न-भिन्न सामग्रीके 
द्वारा लोग अपने प्रभुका सन्‍्मान करनेका प्रयत्न करते थे, किन्तु 
भगवानकी गूढ़चर्याका भाव कोई भी नहीं जान सका था। इस प्रकार 
छटद् माहका समय और व्यतीत हो गया। उस समय कुरुजांगल देशके 
अधिपति श्रेयांस महाराजने रात्रिके अंतिम प्रहरमें ७ स्वप्न देखे, जिनका 
पुरोहितने कल्याणप्रद फल बताया । मेरुद्शनका फल बताया था कि मेरू 
समान उन्नत तथा मेर पव॑तयर अभिषेक्रप्रात महापुरुष आपके राजग्रासाद- 
में पधार॑गे । 

इतनेमें बड़ा काछाहल हुआ कि भगवान्‌ आदिनाथ प्रभु हमारे 
पालननिमित पधारे हैं, चला शीघ्र जाकर उनका दशन करें तथा भक्ति- 
पूर्वक उनकी पूजा करें | 

“सगवानादिकर्ताऊमान्‌ भअ्रपाकयितुम:गतः । 
परश्यामाउत्र द्रुर्तं गरचा पूजयामइव भक्तितः ॥ 

-महापु० पव २०-४५ । 
प्रतिभृह्माण नः ॥ वस्तुवाहनकोटीश्व पिभो: केचिद॒ढ ,कयन्‌ । भग_स्तास्वनर्थित्वाच णींको 
विजहार सः ।। केचित७शस्त्रगन्धादीना|नयन्ति सम सादरम्‌ । भगवन्‌ परियत्सेति पटल्या- 
सहभृषणः ॥ केचत्‌ कन्या: समानीय रूपयंदनशालिनी: | परिणाययितु देवमुथ्रता 
घिकू विमूढताम्‌ ॥ केचिन्मज्जनसामश्या संशित्योपास्थन्‌ तिभुम्‌ । परे भोजनसामग्रीं 
पुररकृत्योपतस्थिरे | +भो, भोजनमानीत प्रसीदोपतिशासने । सम मब्जनसामग्या 
निर्बिश स्नानभोजने ॥ एपाशलि: कृतोषस्मामिः प्रसीदानुगृहण नः । हत्येकेडघं,पिष- 
न्म॒ग्धा विभुमशञाततत्कमा: ॥"” -महा० पु० पर्व २० १४-२२ | 5 
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*कोई-कोई कददते थे कि-श्र॒तिमें सुनते ये कि इस जगत्‌के पितामह 
हैं। हमारे सौभाग्यसे उन सनातन प्रभुका प्रत्यक्ष दर्शन हो गया । इनके 
दर्शनसे नेत्र सफल होते हैं, इनकी चर्चा सुननेसे कर्ण कृतार्थ होते हैं ; 
इन प्रभुका स्मरण करनेसे अज्ञ प्राणी भी अन्त-निमंलताको प्राप्त 
करता है | 


उस समय प्रभुदनकी उत्कण्ठास अहमहमिकाभावपूबंक पुर- 
वासियोंका समुदाय महाराज श्रेयांसके महू तक इकट्ठा हो गया । उछ 
समय सिद्धार्थ नामक द्वारपालने तत्काल जाकर महाराज सोमप्रभ तथा 
श्रेयांसकुमारसे भगवानके आगमनका समाचार निवेदन किया । 


जब श्रेयास महाराजने भगवान्‌का द्यंन किया, तत्र उन्हें जाति- 
स्मरण-जन्मान्तरकी स्मृति प्राप्त हो गई । जअतः पुरातन संश्कारके 
प्रभावसे आह्ारदान देनेमें बुद्धि उत्पन्न हुई । उनको यह स्मरण हो गया 
कि हमने चारणऋद्धिधारी मनियुगलको श्रीमती और वजजंधके रूपमें 
आहार दान दिया था | इस पुण्य स्मृतिकी सहायतासे श्रेयांस महाराजने 


१ “अयते यः श्र तश्र्‌ त्या जगदेकपितामहः । 
स॒ नः सनातनो दिध्य्था यातः प्रत्यक्षसन्निधिम्‌ ॥ 
दृष्टेडस्मिनू सफले नेत्रे श्र,ते5स्मिन्‌ सफले श्र्‌र्ती । 
स्मृतेदस्मिन्‌ जन्तुरश्ोउपि अजत्यन्तःपष्त्रिताभू । ४९-५० ॥ 
अह्ढँ पू्॑मह पूर्व मित्युपेतें: समन्ततः । 
तदा रुद्धमभूत पररेः पुरमाराजमन्दिरात्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततः सिद्धार्थ नामैत्य द्रुत दोवारपालकः ! 
, भगवत्सन्निधि राशे सानुजाय न्यवेदयत्‌ ॥ ६९ ,। 
संग्रेक्य भगवद्रूप श्रे यान्‌ू जातिस्मरों$मवत्‌ । 
ततो दाने मतिं चक्रें संस्कारेः प्राक्तनेयंतः॥ ७छढ ॥” -आदिपुराग पर्व २० । 
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इक्षु रसकी धाराके समपंण द्वारा एक वर्षके महोपवासी जिनेन्द्र आदिनाथ 
प्रभुके निमित्तसे अपने भाग्यको पवित्र किया । 

यह दान अक्षय पद प्रदाता तथा अक्षय कीर्तिका निमित्त बना, इस 
कारण उस वेशाख सुदी तीजके साथ 'अक्षक्”पद लग गया। महाराज 
श्रेयांसो अमरकीति प्राप्त हुई। चक्रवर्ती भरतेश्वर श्रेयांस महाराजसे 
कहते हैं--- 

“अगवानिव पूज्योडसि कुरुराज़ त्वमझ नः । 

स्व दानतो्थकृत्‌ श्रेय, न्‌ त्व॑ महापुययभागसि ॥” आदिपु० २८-१२७ 

है कुरुराज ! आज तुम मगवान्‌ धृषभदेवके समान पूजनाय हो, 
कारण *श्रेयांस, तुम दान तीर्थके प्रवर्तक हो, अत नुम महापुण्यशाली 
हो । आज उस घटनाको व्यतीत हुए; मर्यादातीत काछ हो गया, किन्तु 
प्रतिबर्ष अक्षय तृतीयाका मंगछमय दिवस साधककी आत्माको पुनः पुनः 
दिव्य प्रकाश प्रदान करता हुआ सत्ात्र दानकी आर प्रेरित करता है । 

दानके विपयमें यह बात स्मरण करने योग्य है कि देय वस्तुकी 
बहुमूल्यतापर दानकी महत्ता अवलम्बति नहीं है। महाराज श्रेयांसने 
थोड़ा सा इक्षुरुस भगवान्‌ ब्ृपभदेवको आह्यरमें दिया था, उस रसका 
आथिक दृष्ट्सि कोई भी मूल्य नहीं है, किन्तु उसका परिणाम इतना 

दृ्वपृण हुआ कि उस दानका दिवस संपूर्ण झ्ुमकार्योंके लिए, मंगलमय 

बन गया | चक्रवर्ती भरत तकने उस दानके दाताका दानतीर्थेकर 
कहकर सम्मानित किया । 

भगवान्‌ महावीरके चरित्रसे शात होता है कि चेटक नरेशकी गशुण- 
वती पुत्री कुमारी चंदनाने बन्दीगणहमें रहते हुए भी कोदों चांवलरूके 
आहारदान द्वारा भगवान्‌ महावीरको सम्मानित कर आश्चरयंप्रद कीति' 
प्राप्त की | 
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'पपक्मपुराणमें . बताया है कि, मर्यादापुरुषोच्मम महाराज राम- 
चंद्रने दण्डक बनमें मिद्दी और प्ौंके बने हुए पान्रमें भोजन बनाकर 
मासापवासी झुगुत्ति तथा सुगुप्त नामक दिगम्बर सुनियोंकोी श्रद्धा तथा 
अत्यन्त इृष॑युक्त हो सीताजी एवं छक्ष्मणजीके साथ आहार अर्पण किया 
था। उस समय उन थोगीन्द्रोंकी दिएः गए; आह्यरदानकी महिमा 
आचार्य रविषेणने पद्मपुराणमें बड़ी सजीव भाषामें बताई है । 


इससे यह बात स्पष्टतया प्रमाणित होती है कि पात्रको विधिपूर्बक 
योग्य वस्तु उचित कालछमें देनेसे महाफलकी प्राप्ति होती है। सूत्रकार 
उमास्वामि सहाराजने कहा है-“विधिद्वब्यदातपात्रविशेषात्‌ तद्विशेषः । 
विधि, द्रव्य, दाता तथा पात्रकी विशेषतासे दानमें विशेषता होती 
है। अक्षयतृतीयाके उज्ज्वल संदेशको प्रत्येक ग्रहस्थको अपने अंतःकरणमें 
पहुंचाना चाहिए | 


श्रुतपंचमी--श्रुत शब्द 'शास्त्र” का वाचक है । ज्येष्ठ सुदी पंचमीका 
संगलमय दिवस सरस्वतीकी समाराधनाका सुंदर सभय है। सोराष्टू 
देशकी गिरिनगर पबंतकी चंद्रगुहमें प्रात स्मरणीय आचार्य धरसेनने 
भगवान्‌ महाबीरके क्म-साहित्यसम्बन्धी परंपरासे प्राप्त प्रवचनको 
लोकहितार्थ भूतबलि और पुष्मदन्‍्त मामक दो मुनीन्द्रोंको आषाद शुक्ला 
एकादशीके प्रमातमें पृर्णतया पढ़ाया था। इसके अनन्तर गुरुदेवका 
स्वर्यवास हो गया और शिष्ययुगलने कमंसाहित्यपर षट्खंडागम सूत्र 
मामकी महान रचना आरमभ की। इतमनेमें कुछ काछ पश्चात्‌ पुष्पदन्त 
आचार्य भी स्वर्गीय निधि बन गए अतः शेषांश भूतबांल स्वामीने 
लिखना प्रारंभ किया, जो ज्येष्ट सुदी पचमीको पर्ण हुआ । उस 





३ पद्सपुराण ४१ पत्र । 
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दिवसमें पट्खंडागम शास्त्रकी साधर्भी समुदायने बड़े बेमव तथा उत्साह- 
यूवंक पूजा कर सरस्वतीके प्रति अपनी उत्कृष्ट श्रद्धा व्यक्त की । तबसे 
श्रतपंचमी नामका प्‌ प्रख्यात हो गया ।* श्रतपंचमीमें ग्रंथोंको उच्च 
स्थानपर विराजमान करके सम्यक्‌ ज्ञानकी पूजा की जाती है। साधक 
यह भी चिंतन करता है कि यथार्थ ज्ञान आत्माका स्वभाव है। बाह्य 
ग्रन्थ उस ज्ञान-ज्योतिको प्रदीत करनेमें सहायक होते हैं, अतः कृतज्ञता- 
वश उस साधनका समादर करना साधक अपना कर्तव्य समझता है । 
अभी हमने कुछ मंगलमय प्रमुख पर्योका वर्णन किया है। ये पर्व 
सादि हैं, कारण उनकी उद्भूति विशेष घटनाओंके आधारपर हुई । 
अब हम थोडेसे एसे पर्वोपर प्रकाश डालना उचित समझते हैं, जो 
अनादि पर्वके नामसे प्रसिद्ध । अनादि अनन्त विश्वपर दृष्यिपात 
करें, तो ऐसा स्थान और दिवस इस मनुष्यछोकमे नहीं मिलेगा, जब 
कि किसी महान्‌ साधकने अपनी सफल साधनाके प्रसादसे निर्वाणका 
पद न प्राप्त किया हो, फिर भी छोक-व्यवहारनिमित्त प्रमुख पुरुषोंसे 
सम्बन्धित या मुख्य संयमकी ओर आत्माकों आकर्षित करनेवाले मंगल - 
कलको * विशेष मान्यता प्रदान की जाती है । 








१ “ज्येप्ठसितपक्षपंचम्यां चातुर्व॑ण्यसघसमचरेत: । 
तत्पुस्तकीपकागेव्यंघात्‌ क्रियापू्वंक पूजाम्‌ ॥ १४३ ॥ 
श्र तपंचमीति तेन प्रख्यातिं तिथिरियं परामाप 
अद्यापि येन तरबां श्रु,तपू्जां कुबंते जैनाः॥| १४४॥” 
-न्द्रनन्दि-श्र्‌ तावतार । 
२ “तत्व कालूमंगलं णाम जम्हि काडे केंबलणाणादिपज्जणहि परिणदों कालो 
प्रावमलगाछणत्तादों मंगल । तस्योदाइरणम्‌, परिनिः्क्रमण-केरलशानोत्पत्ति-परिनिवाण- 
दिवसादयः । जिनमहिमसम्बद्धकालो इपि मंगल यथा नन्‍्दीश्वरदिवसादि: | 
“पधत्रढाटीका भाग १, पूृ७ २९ [ 
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) अष्टाहिका--आपषाढ़, कार्तिक तथा फाब्गुनमासके अन्तके आठ 
दिवस पर्यन्त यह पर्व प्रतिवर्ष तीन बार मनाया जाता है। इसे महापर्व 
कहा है-- 

“सरय परव में बढ़ो अठाई परव है 
नंदासुर सुर जाँदि, किए बसु दरव हैं ।” 
नंदीश्वर महाद्वीपमें विद्यमान जिन मंदिरोंकी वंदना दिव्यात्माएँ. 
आठ दिवस पयन्त बड़े आनद तथा उत्ससाहपूर्बक किया करती हैं। 
जैन पुराण ग्रंथों में इस पर्बका अनेक वार वर्णन आता है। जैन रामा- 
यण-पह्मपुराणमें रविषेशाचाय लिखते हैं, कि आपाढ़ शुक्ला अष्टमीसे 
पूर्णिमापय॑न्त महाराज, दह्वरथने बड़े वैभवके साथ आठ दिवसपर्यन्त 
उपवास करके जिनेन्द्र भगवानका अभिषेक पूजादि द्वारा महान पृण्यका 
संचय किया था । 
“ ततः स्वंसझद्धीनां कृतसर्भारसबन्निधिः ॥ 
चकार स्नपन राजा जिनानां सूर्यनादितम्‌ ॥ 
अशहोपोदितं रृत्वासिषेक परम नृपः | 
घकार महतीं पूजां पुष्पे:ः सहजकृश्रिमे: ॥ 
यथा नन्दीरवरे द्वीपे शक्रः सुरसमन्वित: । 
जिनेन्द्रमहिमानन्द॑ कुरुते तद्ददेव सः ॥” ७-९ 
--पप्मउुराण पव॑ ३९। 
श्रीपाल चरित्रसे विदित होता है, कि महाराज श्रीपालकी रानी मैना 
सुन्दरीने कातिक मासमें आष्टाहिक भद्दापूजा करके कुष्ठरोगसे ज्यथित 
महाराज भीपाल तथा उनके साथियोंकोी अपनी सकाम साधनाके प्रभावसे 
रागमुक्त किया था | 
ताकिक अकलकदेवकी कथासे विदित होता है कि अध्याहिककी 
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महापूजाके पश्चात्‌ जेन रथके निकालनेमें जिनधर्मश्रद्धा राजमाताको 
राजाकी ओरसे आपत्ति दिखी, कारण शासकपर बौंद्ध धर्का प्रभाव 
जमा हुआ था। उस समय अकलंकदेवने अपने प्रतिभापूर्ण शास्त्रीय 
प्रतिपादन द्वारा जेनधर्मकी प्रतिष्ठा स्थापित कर राजा तथा प्रजाको 
प्रभावित किया था । 

यह अष्टाहिका पव॑ यद्यपि जेंन आगम तथा परंपराकी दृष्टिसे सबसे 
बड़ा प्रसिद्ध है. किन्तु आज प्रचारमें दशलक्षण पवकी अधिक मानयता है। 

दशकक्षण पत--भादों सुदी पंचमीसे चत॒दंशी तक माना जाता 
है। अष्णह्ििकाके समान दशलक्षण तथा सोलह कारण पर्व वर्षमें 
तीन बार माननेका शास्त्रोंमें वर्णन है, किन्तु शेथिल्योन्मुखी समाजमें 
भाद्रपदमें ही यह पर्व प्रचछित है । इस पर्वकों पज्जूसण या पयू षण 
पर्व भी कहते हैं | दस दिवस पर्यन्त उत्तम क्षमा, मादंव (निरमिमानता), 
आजंब ( मायाहीनता ), शोंच ( निर्लेमबृत्ति ) सत्य, संयम, तप, 
त्याग, अकिंचनत्व, तथा ब्रह्मच्य इन दश धर्मोका स्वरूपकथन, 
भाहात्ममचिंतन एवं उनकी उपलब्धिनिमित्त अभ्यास तथा भावना की 
जाती हैं। साधक गुणमय परमात्माके उपरोक्त गुणाकी मेदविवक्षा द्वारा 
पूजन करके अपने मनको उज्ज्वल विचारोंकी ओर प्रेरित करता है। इस 
पर्वमें जा पृज; की जाती है वह बहुत उद्वोधक, शान्ति तथा स्फूतिंप्रद 
है। यह पब यथार्थमें संपर्ण विश्वके द्वारा उत्ताहपूबंक मानने योग्य 
है। यदि दशलक्षण धर्ंका प्रकाश जगत्‌में व्यास हो जाय, तो संसारमें 
स्तरार्थ, संकीणंता स्वच्छन्द्ता आदिका जो प्रसार देखा जाता है, वह 
अंकुश सहित हो जायगा और जगत्‌ यथार्थ कल्याणकी ओर प्रव्त्त हो 
पवित्र “बसुधेव कुटग्वकम' के मव्य-मवन-निर्माणमें संलग्न हो जाय । 
इस पवृकी पूजा बहुत उदार तथा उज्ज्वल भावनाओंसे परिपूर्ण है । 
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स्थानका अभाव होनेसे हम केवछ संयमकी समाराधनाके परिचय निमित्त 
लिखते हैं । च्रानतरायजो कहते हैं--- न्‍ 
“उस्तम संयम गहु मन मेरे । भवमवके भाजे अधघ तेरे। 
सुरग-नरक-पश्ु-गतिमें. नांहीं। आऊस-दरन, कदन सुख ठांहीं। 
ठांही, पृथ्वो, जछ, आग, मारुत, रूख, त्रस, करुना घरो । 
सपरसन, रसना, प्रान, नेना, कान मन सब वश करो ॥ 
जिस बिना नहिं जिनराज सीमे, तू रुद्यो जग कोचमे । 
इक घरी मत बिसरो करो नित, आयु जममुख बीचमें ॥” 


प्रथ्वी आदि पंच स्थावर तथा तसकायकी रक्षा करते हुए पंच 
इद्रिय और मनको अपने अधीन रखनेके लिए, कितनी सुन्दर प्रेरणा की 
गई है। यदि संयम रत्नकी सम्यक्‌ प्रकार रक्षा न की गई, तो विषय 
वासनारूपी चोर इस निधिको छट्टे बिना न रहेंगे । कवि साधकको सतत 
सावधान रहनेके लिए, प्रेरणा करते हैं, अन्यथा भविष्य अन्धकारंमय होगा | 


संयमके समान मादंव, आजंव, ब्रह्मचर्य, तपश्चर्या, दान, आदिके 
विषयमें भी बड़े अनमोल पद लिखे गए हैं । इस प्रकारकी गुणाराधना 
करते-करते दोष संचयसे आत्मा बचकर परम-आत्मा बननेकी ओर 
प्रगति प्रारंभ कर देती है । 


घाडशकारण पब--इसमें दशनविशुद्धता, विनयसंपन्नता.. शीरू 

तथा व्रतोंका निर्दोष परिपालन, षट आवश्यकोंका पूर्णतया पाछन करना, 

सतत ज्ञानाराधन, यथाशक्ति त्याग तथा तपश्चयां, साधु-समाधि, साधुकी 

देयावृतत्य-परिचर्या, आरिहंत भगवान, आचाय तथा उपाध्यायकी भक्ति, 

श्रुत-भक्ति, दयामय जिन शासनकी मद्दमाकों प्रकाशित करना, 

जिन शासनके समाराधकोंके प्रति यथार्थ वात्सल्य भाव रखना इन 
१८ 


२७४ जनशासन् 


सालह भावनाओंके द्वारा साधक विश्व उद्धारक, तीथंड्डर मगवानका 
श्रेष्ठ पद प्रा्त करता है। इन सोलह भावनाओंको तीर्थज्लुर पदके लिए, 
कारणरूप होनेसे 'कारणा-आवन कहते हैं। इनमें प्रथम भावना प्रधान 
है। जब काई पवित्र मनोव्राचवाला तत्त्वश्ञ साधक जिनेन्द्र मगवानके 
साक्षात्‌ सान्निध्यको प्राप्त कर यह देखता है कि प्रभुकी अमृत तथा अमय 
वार्णीके द्वारा सभी प्राणी मिथ्यालभावकी छोड़ सच्छे कल्याणके 
मार्गमें प्रवृत्त हो रहे हैं, तब उसके हृदयमें भी यह प्रबल प्रेरणा जाणत 
होती है कि भगवन्‌ , मै भी पापपकमें निमग्न दीन छुखी पथश्रष्ट 
प्राणियोंकाी कल्याणके मांगमें छगानेमें समर्थ हो जाऊँ, तो मैं अपनेको 
सौभाग्यशाली अनुभव करूँगा । इस प्रकार विश्व-कल्याणकी सच्ची मावना 
द्वारा यह साधक ऐसे कमका संचय करता है, कि जिससे वह आगामी 
काल्में तीथ्डूरके सोच्च पदका प्राप्त करता है । सम्राद्‌ जिम्बसार--- 
ओणिकने भगवान्‌ मह्यवीर ग्रभुके समवशरणमसें इस भावनाके द्वारा 
तीर्थड्डर प्रक्रततका सांतशय बंध किया और इससे वे आगामी काठमें 
महापद् नामके प्रथम तीथंड्डर होंगे । 

इन सालूह कारण भावनाओंके प्रभावपर फँनपूजामें इस प्रकार 
प्रकाद् डाला गया हे -- 

“दर-विश्वुद्धि धरे जो कोई । ताको आवागमन न होई। 

विनय महा धारे जो प्रानो । क्षिव वनिता तसु सखिय बखानी । 

शीऊ सदा दृढ़ जो :र पाछे । सो औरनकी आपद टाले। 

ज्ञानाभ्यास करे मन मांदी। ताके मोह-मदहातम नांही। 

जो वेग भाव विसतारैे। सुरग सुकति पद आप निद्दारे । 

दान देय सन हरष विशेस्े । इद भव जस परभव सुख देखे । 

जो तप तपै खपे झमिलाषा। चूरे करम-कछ्षिखर गुरु भाषा। 
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सा समाधि सदा सन छाबे। लिहुं जग भोग सोगि शिव जावे। 

निसि दिन वैयाबृत्य करेया। सो निइचे भव-सिंधु तिरेया। 

जो अग्हिन्त भगति सन आने । सो जन विषय कषाय न जाने । 

जो आचारज भगति करे हैं। सो निरमक आचार घरे ैं। 

बहु-श्रुत-वन्त भग्रति जो करई । सो नर रूंपूरत शुत घरई । 

प्रव्तन भगरात्ति करे जो क्ञाता | छहै ज्ञान परमनंद दृता | 

घट आवश्यक काल जो राघे । सो ही रत्लश्रय आराधे । 

घरम प्रभाव करें जो ज्ञनी | तिन शिव सारग रीति पिछ्ठानी । 

वत्सछ अंग सदा जो ध्यात्रे । सो तीथद्रर पदवी पावे ॥ ९ ॥ 

एही सोलह भावना सद्दित धर ब्रत जोय । 
देव इन्द्र-नर-वन्ध पद्‌ चानत' शिवपद्‌ होय ॥7 

संपूर्ण भाद्रपदर्म भावनाओंका व्रत सहित अभ्यास किया जाता है। 
इन भावनाओंके अंतस्तरूपर दृष्टि डालनेसे विदित होता है, कि अत्यन्त 
महिमापूर्ण त्रिमुबनवंदित तीर्थद्भुर-पद प्राप्त करनेबाले आत्माकों कितनी 
उच्चकोटिकी साधना आवश्यक होती है | जेन आगमर्म कहा है-कोई 
भी समर्थ मानव अपनी साधनाके द्वारा तीयंझ्डर बनने योग्य पुप्यका 
सम्पादन कर सकता हे । 

इस प्रकार योग्यकालको ग्रात्त कर साधक अपनी साधनाके पथर्मे 
प्रगति करता रहता दे । मोद्-धकार और प्रमादकी दूर कर आत्म- 
जागरणकी आर उन्मुख हो सात्विक वृत्तियोंको विकसित करना तत्वश्ों- 
का कर्तव्य है। चतुर साधक अनुकूल काछको प्रात्त कर अपने साध्यकी 
प्राप्त-निमिच हृदयसे उद्योग करता है। | 


नल 
ललित 


इतिहासके प्रकाशमें 


पुरातच्व प्रेमियोंका प्राचीन वस्तुपर अनुराग होना स्वाभाविक है, 
किन्तु किसी दाशनिक विचार-प्रणालीको प्राचीनताके ही आधारपर 
प्रामाणिक मानना समीचीन नहीं है। ऐसा कोई स्ंमान्य नियम नहीं 
है, कि जो प्राचीन है,वह समीचीन तथा यथाथ है और जो अर्वाचीन है, 
बह अप्रामाणिक ही है । असत्य, चोरी, छाढच आदि पापोंके प्रचारकका 
पता नहीं चलता, अतः अत्यन्त प्राचीनताकी इृष्टिसि उनको कल्याण- 
कारी माननेपर बढ़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जायगी । प्राचीन होते हुए 
भी जीवनको समुज्ज्वल बनानेमें असमर्थ होनेके कारण जिस प्रकार चोरी 
आदि त्याज्य हैं, उसी प्रकार प्रामाणिकताकी कसौटीपर खरे न उतरनेके 
कारण प्राचीन कहा जानेवाछा तत्त्वज्ञान मी मुमुक्षुका पथ-प्रदर्शन नहीं 
करेगा | 

काछिदासने कितनी सुन्दर बात लिखी है-- 

“पुराणामिस्येव न साथु सब न उपि नून॑ नवमित्यवश्यम्‌। 
सन्त: परीचयान्यतरद्धजन्ते सूढः परभ्रत्ययनेयजुद्धि ॥/” 

प्राचीन होने मात्रसे सभी कुछ अच्छा नहीं कहा जा सकता और न 
नवीन होनेके कारण सदोषु ही । सत्पुरुष परीक्षा कर योग्यको स्वीकार 
करते हैं किन्तु अशानी दूसरेके जञानके अनुसार अपनी बुद्धिको स्थिर करते 
हैं--वे स्वयं उचित-अनुचित बातके विषयमें विचार नहीं करते ! 

ताकिंक जैन आचाय सिद्धेसेन कहते हैं--प्राचीनताका कोई अवस्थित 
रूप नहीं है। जिसे हम आज नवीन कहते हैं, कुछ कालके व्यतीत होने- 
पर उसे ही हम प्राचीन कहने छगते हैं) उनका तर्क यह है-- 
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“जनो यमन्यस्य झतः पुरातनः पुरातनेरेथ समो भविष्यति । 
पुरातनेष्यित्यनवस्थितेष॒ कः पुरातनोक्तान्यपरीक्षय रोचयेत ॥” 


मरनेके अनन्तर अन्य पुरषोंके लिए हम भी प्राचीन हो जायेंगे 
और प्राचीनोंके सदृश हो जायेँगे। ऐसी स्थितिमें पुरातनता कोई 
अवस्थित वस्तु नहीं रहती; अत एव पुरातन तथा नवीनका परीक्षण करके 
अज्जीकार करना चाहिए! 


जैन तत्त्वज्ञान समीचीन तथा तकांबाधित होनेसे मुमुक्षुके लिए, वंद- 
नीय है। प्राचीनत्ताके साथ सत्यका सम्बन्ध सोचने वाले समभ्योंके लिए, 
भी जेन सिद्धान्त माननीय है। भारतवर्षमें विदेशी शासन आनेपर जो 
पूवमें पुरातत्त्तश्ञोंने खोज की थी, वह आजके विशिष्ट विकसित अध्ययन- 
के उज्ज्वल आलोकमें केवल मनोरंजनकी वस्तु है, कारण सत्यके प्रकाशमे 
उसका कुछ भी मूल्य विदित नहीं होता । एकफिन्सटन नामक अंग्रेज 
अपनी भारतीय इतिहासकी पुस्तकमें लिखते हैं*-“जेनघर्म छठवीं या 
सातवीं ईसबीमें उत्पन्न हुआ ।” इस परंपराका अनुगमन टामस, वेबर, 
जोन्स, मुब्का आदि अनेक विद्वानोंने किया। इस विचारके आधारपर 
जैनधर्मकी ऐततिहासिकताके विषयमें बहुत श्रम उत्तन्न हुआ; किन्तु आधु- 
निक शोधने जेनधमको अत्यन्त प्राचीन माननेकी अकाट्य सामग्री 
उपस्थित कर दी है । 


अजमेरके पास बडली ग्राममें एक जैन लेख वीरनिर्वाण संवत्‌ ८४ 
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२७८ जेनशासन 


अर्थात्‌ ईसवी सनसे ४४३ वर्ष पूवंका “महामहोपाध्याय रा० ब० 
गौरोशंकर हीराचन्द ओमाने स्वीकार किया है। इससे ज्ञात होता है 
कि आजसे रूगभग २४०० वर्ष पूर्व राजपूतानामें जेनधर्मका प्रचार था । 
दिल्लीके अशोक स्तंभमें जेनधर्मका 'णिग्गंठ' शब्द द्वारा उल्लेख किया 
गया दे । प्रद्वस्तिकि उस लेखमें बताया है कि सम्रार्‌ अशोकने अन्य 
संप्रदायोंके अनुसार निम्नन्थ ( निगन्थ ) पंथके लिए; 'धर्म-महामात्य' की 
नियुक्ति की थी। जैन साधुओंके पास वच्तादि परिग्रहकी गांठ नहीं 
रहती दे अतः उनको निग्नन्थ कहते हैं और उनके मार्गको निग्नन्थ पंथ 
कहना उचित ही है। यद्द लेख ईसवी सनूसे २७५ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ आज: 
से २२२१ वर्ष पूर्व जेंनधमकी महत्त्वपूर्ण स्थितिको सूचित करता है | यदि 
वह महत्त्वपूर्ण अवस्थामें न होता, तो उसके छिए, सम्राद्‌ अशोक विशिष्ट 
मंत्रीकी नियुक्ति क्यों करता ? 
मथुराके कंकालीटीलेमें महत्त्वपृर्ण " जेंन पुरातत््वकी सामग्रीके सिवाय 
११० जैन शिलालेख 'मले हैं । जो प्रायः कुशान वंशी राजाओंके समयके 
हैं। स्मिथ महाशय उन्हें प्रथम तथा द्वितीय शताब्दीका मानते हैं । एक 
खड्बासन जेनमूर्ति पर लिखा है “यह अर ( अरहनाथ ) तीर्थकरकी प्रतिमा 
संबत्‌ ७८में इस देवोंके द्वारा निर्मापित स्तूपकी सीमाके भीतर स्थापित की 
गई ।” 
इस स्तूपके विषयमें फुद्वरर साइबर लिखते ऐं-यह स्तूप इतना प्राचीन 
है, कि इस लेखकी रचनाके समय स्तूप आदिका बृत्तान्त विस्मृत हो गया 
होगा | लिपिकी दृष्टिसि यह लेख इंडोसिथियन संवत्‌ ( शक ) 
अथात्‌ सन्‌ १५० ईस्वीका निश्चित होता है। इसलिए ईसवी सनसे 
अनेक शताब्दी पूर्व यह स्तूप बनाया गया होगा | इसका कारण यह है 
कि यदि इसकी उस समय रचना की गई होती, जब कि मथुराके जेंनी 
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सावधानीपूवंक अपने दानको लेखबद्ध कराते थे, तो इसके निर्माताओं- 
का भी नाम अवश्य शात रहता ।” 


इतिहासकारोंने बहुतसी डैनपुरातत्त्वकी महत्त्वपूर्ण सामग्रीको अपनी 
प्रान्त धारणाओंके कारण बौंद्ध सामग्री घोषित कर दिया है। स्मिथ 
साहब यह वात स्वीकार करनेका सौजन्य प्रदर्शित करते हैं कि* कहीं 
कहीं भूलसे जैन स्मारक बौद्ध बता दिए. गए हैं। डा> फ्लीट अधिक 
स्पष्टतापूर्वक कहते हैं? कि समस्त स्तूय और पाधाणके कटघरे बौद्ध ही 
होंगे, इस पक्षपातने जैन ढांचोंको जैंन माने जानेमें बाधा उत्पन्न की, 


! 3 3 थम पर 80 मु. माह पल “पार >कय) कर 
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और यही कारण है कि अब तक केवल दो ही जैन स्तूपोंका उल्लेख 
किया गया है | 

उत्कछ--उद़ीसा प्रान्तमें पुरी जिलेके अन्तर्गत उदयगिरि खण्ड 
गिरिके जेन मदिरका हाथीगुफावाला शिलालेख जेनधमंकी प्राचीनताकी 
दृष्टिसे असाधारण महत्त्वपूर्ण है । उस लेखमें “नमो अ्रहतानं, नमो सब 
सिद्धानं” आदि वाक्य उसे जैन प्रमाणत करते है। उसमें लिखा है कि 
महामंघवाहन महाराज खारवेल मगध देशके अधिपति पुष्यमित्रके पाससे 
भगवान्‌ बृष्रभदेवकी मूर्ति वापिस छाए. । तीन सौं वर्षपृर्व मगधाधिपति 
नन्दनरेश उस मूर्तिकों अपने यहां कलिंगसे ले गए. थे | स्व० पुरातत्त्वश 
पेरिं० श्री काशीअसाद जायसवालने उस लेखका गंभीर अध्ययन करके 
लिखा है कि* अब तक उपलब्ध इस देशके लेखोंमें जैन इतिहासकी 
दृष्टिसे वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शिलालेख है।* उससे पुराणके लेखोंका 
समर्थन होता है। वह राज्यवंशके क्रमको ईसासे ४५० वर्ष पूर्व तक 
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२ “नमों अरह (न्‌ ) तान॑, नमो सवसिधानं । एरेन महाराजेन मदामेघवाहनेन 


**'*“कलिगाधिपतिना सिरिखारवेलेन”'''' 'वारसभे च बसे'*'*** मा (गधं ) च 
राजानं वह ( स॒ ) तिमित पादे ब(' ) दाप (य ) ति, नंदराजनितं कलिंगजिनं 
सुनिवेस॑' '' “ अग-मगधबसुं नयति' ''' ** |! 


-न्‍जै० सि० भास्कर भा० ५ कि० ३ ए० २६, ३२० । 
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बताता है | इसके सिवाय उससे यह सिद्ध होता है कि भगवान महावीरके 
१०० वर्षके अनंतर ही उनके द्वारा प्रवर्तित जैनधर्म राज्यवम हो गया 
और उसने उद़ीसामें अपना स्थान बना लिया !! 


इस मूति के विषयमें विद्यावारिधि वैरिस्टर चंपवरायजी लिखते हैं-- 
ब्जुफ्ज$ इस्वापल ॥08 0फ9%्ोओए तहत 92्टॉए छशज $0 
(09ए॥7278 पंएार भाते 920889ए €एशा 0 ४ णए 
एब्राइएशा॥9.7--(र75090040९ए७ 9. 67) “यह मूतति बहुत 
करके मदह्दावीरके पू्की होगी और पारश्व॑नाथसे पृवब॑बर्ती भी संभव- 
नीय है | 

आजसे छगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व भी जेनधर्मके आद्य तीर्थंकर 
भगवान्‌ बृषभदेवकी मूर्तिकी मा-यता इस जैन दृष्टिकों प्रामाणिक सूचित 
करती है कि जेन धमंका उद्भव इस युगमें भगवान्‌ महावीर अथवा पाइ्व॑- 
नाथसे न मानकर उनके पूर्ववर्ती मगवान्‌ दृषभदेवसे मानना उचित है । 

जेन शात्तोंमें चोन्रीस तीर्थंकर-श्रेष्ठ महापुरुष माने गए हैं। हिन्दू 
शास्त्रोंमे २४ अवतार स्वीकार किए गए हैं। बौद्ध धममें २४ बुद्ध माने 
गए  हैं। जोरेस्ट्रीयनों ( 2/072877275 ) में २४ अहूर ( 20725 ) 
माने गए हैं। यहूदी धर्ममें मी आलंकारिक भाषामें २४ महापुरुष 
स्वीकार किए, गए हैं ।१ जेनेतर खोतों द्वारा जैनधर्मके चौबीस महापुरुषों 
की मान्यताका समर्थन यह सूचित करता है कि जेन मान्यता सत्यके 
आधारपर प्रतिष्ठित है । + 





श्एं 0०-र॥्र/घ७४७००ए०, ४6 #0णात00०7 ण॑ खेक्ंगरंध्या 9, 58, 
#०ए ० छा0०१००8०. 
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"हिन्दृशास्त्रोसे विदित होता हैं कि युगके आदिमें भगवान्‌ 
वृषभदेवने जेनधर्मकी स्थापना की। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शों महामानव 
थे, जिनकी हिन्दू धर्मके अवतारोंमें भी परिगणना की गई है। जैन 
शास्त्रोंके समान ही उनके भाता-पिता मझेदेेवी तथा नामि राजा 
कहे गए, हैं । भारतवर्षका नाम जिन चक्तवर्ती भरतके प्रभाववश पड़ा 
वे भगवान्‌ दृषभदेवके गुणवान्‌ पुत्र हिन्दू शास्त्रोंमे भी कहे गए हैं। 
कूम पुर णमें लिखा है कि-“हिमवर्षमें महात्मा नामिके मरुदेवीसे महा- 
दीपमिधारी दृषभ नामक पुत्र हुआ | ऋषभसे भरत हुआ, जो सौ पुत्रोंमें 
ज्येघ् एव वीर था।” माकंण्डेयपुराणके कथनानुसार) पिता ऋषमने 


दक्षिण दिश्लामें स्थित हिम्वर्ष भरतका दिया। इससे उस महात्माके 
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ऋषभात्‌ भरतो जश जीरः पुत्र झताग्रज: ॥” 
++[ रिफ्शाब शेपाणा॥ प>7, 87-88 ) 
न “ऋषभात्‌ भरतो जशि वीरः पुत्रशतादरः । 
सोडमिषिच्यर्षभः पुत्र॑ महाप्राज्राज्यमास्थितः ॥ 
हिमाहवय॑ दक्षिणं वर्ष. भरताय पिता ददो । 
तस्नात्तु भारत वर्ष' तस्य नाम्ना महात्मन: ॥ 
"+( रीशारशाप0ए9७ एप्शा8 4... 89-&4 ) 
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कारण यह भारतवर्ष कहलाया। सर राधाकृष्णनने भागवतके आधार 
भगवान्‌, ऋषमभदेवको जैनधर्मका संस्थापक कहा है |" वैदिक विद्वान 
झो० विरूपाक्ष एस० ए० वेदती्थ ऋग्वेदमें भगवान्‌ इषमदेवके सद्भाव 
शापक मंत्रको बताते हुए लिखते हैं-- 
२०“ऋषुम मासमानाः सपत्नानां विषासहि | 
हन्तारं शत्र॒णां कृधि विराजं गोपितं गवाम्‌ ॥-१०१-२१-६६॥” 
है रुद्रतल्यदेव | क्या ठुम हम उच्चवशवालछोंमें ऋषभदेवके समान 
श्रेष्ठ आत्माका उत्पन्न नहीं करागे। उ्नकी अहन उपाधि आदि धर्मो- 
परदेशपनेको द्योतित करती हे। उसे झात्रओंका विनाशक बनाओ । 
डा० जैकोबीका कथन है?; “भगवान्‌ पाश्वनाथको जैनधर्मके संस्थापक 
प्रमाणित करनेवाले साधनोंका अभाव है । प्रथम तीयंझ्ुर ऋषभदेवका 
जैन धर्मका संस्थापक प्रमाणित करनेमें जेनपरम्पपा एकमत है | इस 
परंपरामें, जो उनको प्रथम तीर्थज्ल्‍डर बताती है, कुछ ऐतिहासिक तथ्य 
संभवनीय है ” पूर्षोक्त जेनेतर प्रमाण भी जब ऋषभदेवको जेनधमके 
संस्थापक बताते हैं, तब उसमें निश्चित ऐतिहासिक तथ्य मानना होगा 
अन्यथा ऐतिहासिक तथ्य किसे मानेंगे ? यही बात वैगिस्टर चंपतरायजी 
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90) 78768 ॥)0॥ ४9 475 वत्तात्रगर्षा9, 
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भी कहते हैं-/॥/ 098 48 20६ |रंशण०ाए शाते ग्रांडठांटां ०0ारि- 
$7920009, 4 60 #0 हैशठझ जाता डॉ5८ रछण्णांत 5८ 
०९0ए९7८० #४ए ६४८8८ (९0775.7---(४5090740९2ए9 97. 66). 


वैदिक साहित्यमें अहन्‌, भ्रमण, 'मुनयः वातवसनाः”, ब्रात्य, महा- 
ब्रात्य आदि दाब्दों द्वारा जैन परम्पराका उल्लेख किया गया है। 
श्री कार्शीप्रसाद! जायसवालने लिखा है? “कि लिच्छवि लोग त्रात्य 
अथवा अब्राह्मण क्षत्रिय कहछाते थे। उनकी प्रजातंत्र रूप शासनपद्धति 
थी। उनके देवस्थान प्रथक्‌ थे। उनकी पूजा अवैदिक थी। उनके 
धर्मंगुरु प्थक्‌ थे । वे जेनघर्मका संरक्षण करते थे ।” प्रोफेसर चक्रवर्तनि 
अथर्ववेदमें अनेक चार उर्द्छिखित ब्रात्यका अर्थ यज्ञ करनेवालेके विपरीत 
व्रत पालनेवाल्य किया है ।* 


प्राचीन प्रतिवाले वेद आदिका परिशीलन कर महान्‌ विद्वान पं० 
टोडरमसकजीने अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थमें अनेक अवतरण देकर 
बताया है कि वेदोंमें चौबीस तीथ्थड्डरोंकी वन्दना की गई है। उसमें 
नेमिन्थ, सुपाश्वनाथ नामक २२वें तथा सातवँ तीर्थह्डरका उल्लेख किया 
गया है, किन्तु वर्तमान बेदके संस्करणोंमें अनेक मंत्रोंका दशन 
नहीं होता । इसका कारण आं घेरिस्टर चम्पतरायजांके शब्दोंमें यह है 





१. “पुफ०7 ४४० ०७))०३ 8४३७४ ०ध्पा7थाएकां 8088४ 85; 
॥0909 824 & 707प7]6%॥ /0टा7 णुँ 6७0ए०शएशशा।; परत ग्रह 
प्रा 0ए7 8९03, 67 ॥07- 796 चकाए; शरं/ 09७73 
ग्लांड्डांएप5 68008; ए0ए ए४४०॥867 ढेंड्रापरॉष्ण 7? (0९७७३ 
580ए9ज9७. ---.. 499, 999. 

२; गाए. गेथं। ०2०७७ 0४८६ 6, ए०े हफ्डो 


इतिद्दासके प्रकाशमें श्टप्‌ 


कि सांप्रदायिक विद्देषज्ञश प्रंथोंमें काट छांट अवश्य हुई है," श्रीहरिसत्य 
भद्टचाय एम० एु० सदृश उदार विद्वान्‌ भगवान्‌ अरिष्टनेमि” नामक 
अंग्रेजी पुस्तक ( पए० ८८, ८९ ) में नेमिनाथ भगवानको ऐतिहासिक 
महापुरुप स्वीकार करते हैं । यदि महामभारतके प्रमुख पुरुष श्रीकृष्ण 
इतिहासकी भाषामें अस्तित्व रखते हैं, तो उनके चचेरे भाई परम दयाछु 
भगवान्‌ नेमिनाथका कौन सद्ददय ऐतिहासिक विभूति न मानेगा ? 
जिनके निर्वाण स्थल रूपमें उजयन्त गिरि पूजा जाता है| 


जेनेतर साहित्य, जैन बाइमय तथा शिलालेख आादिके श्रकाशमें 
जैनधर्म भारतका सबसे प्राचीन धर्म प्रमाणित होता है। जेनशास्रोंका 
वर्णन और उसकी यथार्थताका परिशान करानेवाली मथुराकी जैनस्तूप 
आदि सामग्रीकी दृष्टिमें रखते हुए. श्रीविसेन्ट स्मिथ लिखते हैं --- 


री तनी.-9॥++० 
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“इन खोजोंसे लिखित जेंन परंपराका अत्यधिक समर्थन हुआ हैं । वे इस 
' बातके सष्ट और अकाव्य प्रमाण हैं कि जेनधर्म प्राचीन है और वह 
प्रारंभमें भी वर्तमान स्वरूपमें था । ईसबी सनके प्रारंभमें भी चौबीस 
तीर्थंकर अपने-अपने चिह्न सहित निश्चयपूबंक माने जाते थे ।” 

» जत्र स्मिथ सहश प्रकाण्ड ऐतिहासिक विद्वान जेनपरंपराके प्रति- 
पादनसे अविरुद्ध सामत्रीका देखकर उसे अकास्य कहते हैं तब ऐति 
हासिक् क्षेत्रमें विज्ञ पुरुषोका जैंन मान्यताओंकों उचित आदर प्रदान 
करना चाहिए । जेंनवा ए्मयक्री शब्दावली आदिमें कुछ साहृश्य 
देखकर काई काई छोग जेन और बोंद्ध धर्मोको अमिन्न समझा करते थे 
किन्तु अर्वाचीन शोध दानों धर्मोकी भिन्नताकों पूर्णतया स्पष्ट करती है । 
संवत्‌ १०७० में रचित अपने धमयरीक्षा नामक सस्क्ृत ग्रन्थमें अमित- 
गति आचार्य कहते हैं कि भगवान्‌ पाश्व॑नाथके शिक्ष्य मौडिलायन नामक 
तपस्वीने वीर भगवानसे * रुष्ट होकर बुद्ध दर्शन स्थापित किया ओर 
अपने आपका झुद्धांदनका पुत्र बुद्ध परमात्मा कहा । 

जैन और ब्रौंद्ध साहित्यका वुलनात्मक अध्ययन करनेवाले विशपज्ञ 
डाक्टर विमकच? ण छाने बताया हे कि कुछ शब्द जेन वा समयमें जिस 
अरे प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दोंका बोद्धसाहित्यमें' अन्य अर्थमें लिया 
गया है। कुछ जेन शब्द बौद्धोमें नहीं पाए. जाते हैं । जैसे आकादका 
जो भाव जेनोंने अहण किया है, उसका बोद्धग्न॑ थोमें अभाव है । जीव 





३ “हष्ट- श्रीजीएुनाथस्य तपरंथी म।डिंलायनः । 
शिं यः श्रीपाश्वनाथस्य विद्ध बुद्धदर्शनम्‌ ॥ 
शुद्बोदनछुत बुद्जं परमात्मानमत्रदीर ॥ अ० १८ |”? 

२ “४0०-.7%9 ॥770 :एकांणा ४० छठप्त&8 3 5७४ १8 मत 8 एश६8& 
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शब्दका अर्थ जैनोंमें सचेतन किया गया है बौद्धोंमें उसे प्राणवाची कहते 
हैं। जैन शा्त्रोंमे आसवका अर्थ है कर्मोके आगसनका द्वार. किन्तु 
बौडशास््रोंमें उसे 'पाप” का पर्यायवाची कहा है | कमके बंधनको जैन 
छोग बंध कहते हैं, इसे बौद्ध संवर नामसे कहते हैं । जेनियोंके समान 
बौद्धोंमें निजंराका भाव नहीं है । पूर्ण स्व॒तंत्रताका द्रोतक 'मोक्ख” का 
बौद्धोंमें अभाव है । साधन, स्थिति, विधान आदि जेंनियोंकी बाते 
बौद्ध साहित्यमें नहीं हैं। 'श्रावक' का अर्थ जेनियोंमें शहस्थ होता है | 
बौद्ध 'मिक्‍्खू' को श्रावक कहते हैं। 'रत्नत्रय' का भाव दोलनोंमें जुदा- 
जुदा है। जेनशास्रोंमे जेसा पड़द्रव्योंका वर्णन है, वेसा बौद्ध साहित्यमें 
नहीं है। इन शब्दोंके अर्थोपर गंभीर विचार करते हुए डा० जेकाबोने 
एक महत्वपूर्ण शाध की, कि “आखव', 'संवर” सहश शब्दोंका जेन 
साहित्यमें मूल अर्थमें उपयोग हुआ है और बौद्धसाहित्यमें उसका अन्य 
अर्थमें (१४८४७[०००४८७)|9) प्रयोग हुआ है, अतः मूल अर्थ का प्रयोग 
करनेवाला जेंनधर्म बौद्धघर्मकी अपेक्षा विशेष प्राचीन है । 

स्वामी विवेकानन्दने कहा था '3प00759 45 6 #कथाल्त 
लग।8 ०६ सांग्रतण्यं7 बुद्धधर्म हिन्दूधर्मसे बगावत करनेवाछा बच्चा 
है। भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास” नामक मराठी पुस्तकके लेखक 
श्री साने ल्खिते है “हे स्वामी विवेकानन्दाचे बुद्धधर्मासम्बन्धीचे 
उद्गार जैनधर्मापही तंतोतंत लागू' पड़तात”---“ये स्वामी विवेकानन्दके 
बुद्धपर्म सम्बन्धी उद्गार जैनधर्मके विषयमें पूर्णतया चारितार्थ हाते 
हैं ।” अभी अगस्त माहमें कांग्रेस कार्यकारिणीके एक उत्तरदायी सदस्यने 
भी जेन्धमंके विषयमें ४८ए०॥६ 7८807'--क्रान्तिकारी धर्म कहकर 
अपना माव व्यक्त किया था । निष्पक्ष इतिहासके उज्ज्वल प्रकाशमे 


न्‍नननाननझन---+ 





१ पं० जवाहरलाल नेहरूकी '708007०9 ० ॥70॥9 नामक पुस्तकमे भी 
जैनधर्मके बःरेमें इसी प्रकार आन्त धारणाओंका दर्शन होता है। इस विषयमें सत्यका 


१८८ जेनशासन 


इस सम्वन्धमें विचार करना उचित प्रतीत होता है । प्रोफ़ेसर चक्रवर्ती 
मद्गासने वैदिक साहित्यका तुलनात्मक अध्ययन कर यह शोध की कि 
कम-से-कम जेनधर्म उतना प्राचीन अवश्य है, जितना कि हिन्दूधर्म । 
उनकी तक पद्धति इस प्रकार है। वेदिक शास्त्रोंका परिशीलन दिंसात्मक 
एवं अहिंसात्मक यज्ञोंका वर्णन करता है। 'मा >स्यात्‌ सर्दभूतानि 
जीव वध मत करो' की शिक्षाके साथ 'सबमेधे सर्व हन्यात्‌' सवंमेध यस्में 
सबंजीवोंका हनन करनेवाली बात भी पाई जाती है। ऋग्वेदमें झुनः- 
क्षेपती कया आई है, उसमें अहिंसात्मक यश्के समथंक वसिष्ठ मुनि हैं 
और हिंसात्मक बलिदानके समर्थक विश्वामित्र ऋषि हैं । यह आश्वयप्रद 
बात है, कि अहिंसा पक्षका समर्थन क्षत्रिय नरेश करते हैं और हिंसात्मक 
बलिदानकी पुष्टि ब्राह्मणवर्गके द्वारा होती है। वैदिक युगके अनन्तर 
ब्राह्मणसाहित्यका समय आया ।ै। उसमें पूर्वोक्त धारादयका संघर्ष 
बृद्धिगत होता है। शदपथ बद्ाणमें कुरुपांचालके विग्रव्गको आदेश 
किया गया है, कि तुम्हे काशी, कोशल, विदेह, भगधकी आर नहीं 
जाना चाहिए, कारण इससे उनकी झुद्धताका छोप हो जायगा । उन 
देशोंमें पशुबलि नहीं होती हैं । वे लोग पश्चचलि निषेधको सच्चा धर्म 
बताते है। एसी अबस्थामें कुरुपांचऊक देशवालोंका काशी आदिकी 
ओर जाना अपमानको आमत्रित करना है। पूर्वक्री ओर नहीं जानेका 
कारण यह भी बताया है कि वहां क्षत्रियोंकी प्रमुखता है, वहां ब्राह्मणादि 
तीन वर्णो'को सम्मान्ति नहीं किया जाता। इससे पूर्व देशोंकी ओर 
जानेसे कुरुपांचालीय विप्रवर्गके गौरवको क्षति प्राप्त होगी । 





दर्शन करनेके लिए जिशासुओंको प्रख्यात वन्य क्तियोंके वचन-मोहको छोड़कर प्रशांत 
्वं सक्रिय शोधक दृष्टिको सजग रखना होगा। कारण प्रकाशके नामपर अंधकारसे 
सत्य अधिक आइत हुआ है । 
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वाजसनेयी संहिताले विदित होता है कि पूर्व देशके विद्वान शुद्ध 
संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। उनकी भाषामें 'र! के स्थानमें छ' का 
प्रयोग होता था । इससे यह स्पष्ट शञात होता है कि उस समय प्राकृत 
भाषाका प्रचार था, जिससे पाली तथा अरवांचीन प्राकृत भाषाकी उत्पत्ति 
हुई । प्राकृत भाषाका प्रयोग जेन साहित्यमें पाया जाता है । 

उपनिषद्-कालछीन साहित्यका अनुशीलन सूचित करता है कि उसमें 
आत्मविद्याके साथ ही साथ तपश्चर्याकों भी उच्च धर्म बताया है। इस 
युग्में हम देखते हैं कि कुरुपांचाछीय विप्रगण पूर्वीय देशोंकी ओर 
गमन करनेको उत्कण्ठित दिखाई पढ़ते हैं कारण वहाँ उन्हें आत्मविद्याके 
अभ्यात॒ करनेका सौमाग्य प्रात्त होता है। पहले जिसको वे कुधर्म कहते 
थे, अब उसे ही प्राप्त करनेको वे लाछायित हैं। याशवल्क्य और राजर्षि 
जनक आत्मविद्याके समर्थक हैं और अप्रत्यक्ष रीतिसे पशुबलि वाले 
पुरातन सिद्धान्तका निषेध करते हैं । इस प्रकार आत्मविद्याके समर्थक 
ही पश्चुब॒लिके विरोधक ये । इनको ही प्रोफेसर चक्रवर्ती जेनधम्मके पूर्व 
पुरुष कहते हैं । जेनपरमंके अनुसार क्षत्रिय कुछमें उत्पन्न होने वाले 
चौबीस तीर्थंकर ही अहिंसा धमंका संरक्षण करते हैं। अत एवं यह 
दृढ़ता पूर्वफ कहा जा सकता है, कि जेनधर्म कमसे कम" वैदिक धर्मके 
समान प्राचीन अवश्य है| 


कोई कोई व्यक्ति सोचते हैं, कि बेदमें जेन संस्कृतिके संस्थापक तथा 
उन्नायकोंका उल्लेख क्‍यों आता है, जब कि वेद अन्य धमकी पूज्य वस्तु 
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है ? इसके सभाधानमें यह बताना उचित हैं कि जब तक वेद अ्दिसाके 
समर्थक रहे, तब तक वे जेनियोंके मी सम्मानपात्र रहे । जब “अजैयेष्टव्यम 
मंत्रके अर्थ पर पंत और नारदमें विवाद हुआ, तब न्याय-प्रदाताके रूपमें 
मोहवश राजा वसुने अज' शब्दका अर्थ अंकुर उत्पादन शक्ति रहित तीन 
वषका पुराना धान्‍्य न करके बकरा चताया ओर हिंसात्मक बलिदानका मार्ग 
प्रचारित किया। जैन इरिवंशपुराशकी" इस कथाका समर्थन महामारतमें 
भी मिलता है। इस प्रकार अहिंसात्मक वेदकी धारा पशु बढिकी ओर 
झुकी । अतः अहिंसाको अपना प्राण माननेवाले जेनियोंने वेदको प्रमाण 
मानना छोड़ दिया । पूब॑में वेदोंका जेनियोंमें आदर था, इसलिए ही 
वेदमें जेन महापुरुषोंसे सम्बन्धित मंत्रादिका सद्भाव पाया जाता है, किन्तु 
खेद है कि साम्प्रदायिक विद्वेषके कारण उस सत्यको विनष्ठ किया 
जा रहा हे । 


केन्द्रीय धारा सभाके भूतपूर्व अध्यक्ष सर कण्मुखं चे्टीने चार पाँच 
वर्ष पूर्व मद्रासमें महावीरजयंती महोत्सव पर अपने माषणमें कहा था, 
कि-आय॑ छोग बाहरसे भारतमें आए. थे। उस समय भारतमें जो द्रविड़ * 
लोग रहते थे, उनका धर्म जैनधम ही था । अतः प्रमाणित होता है, कि 
भारतवर्षके आदि निवासी जेनधर्मके आराधक रहे हैं। *ऋप्वेदमें 
पुरावत्वशोंको भारतवर्षके प्राचीन अधिवासियोंके विषयमें महत्त्वपूर्ण 





३ देखो-हरिवंशपुराण पर्व १७, ए० २६३-२७२ | 
२ सदाचार, थ्ुणादिकी अपेक्षा द्वविड़ोंदी शास्त्रीयभाषामें आय मानना होगा । 
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सामग्री प्रात होती है। जाय लोग तो बाहरसे आए थे । उनके सिवाय 
जो लछोय यहाँ रहते थे, उनको वेदमें छूणित शब्दोंमें 'दस्यु” अथवा 
दास! कहा हैं! आदिनिवासी हानेके कारण उन छोमोंने आर्योको 
स्वदेशमें प्रवेशका प्रतिरोध किया, इसलिए झत्रुआँका निन्‍्दनीय वर्णन 
आगत आर्यों द्वारा होना अस्वाभाविक नहीं है। कथित “दस्यु' बंका 
धर्म, संस्कृति, वर्ण आदि प्रथक्‌ था। उनका वर्ण इयाम था । वे अयज्वन 
(यज्ञबल्लि विहीन ), अकर्मन्‌ ( वैदिक क्रियाकाण्ड्यून्य ) अदेव्य ( देवों- 
के विषयमें उदासीन ), अन्यत्रत ( भिन्न प्रकारके नियमोंके पाछन करने 
बाले ) तथा देवपीयु ( देवताओंका तिरस्कार करने वाले ) ( कारण मांस 
आदिको ग्रहण करने वाले कथित देवताओंका सम्मान करना उनकी 
संस्कृतिके विपरीत है ) थे। वे आयोके देवताओं, यज्ञों तथा धार्मिक 
विचारोंका प्रकट रूपमें निषेध करते थे, उनकी नासिकाकी आकृति 
आर्योंकीं अपेक्षा जुदी थी। अतः उनको अनास' कहा है । उन्हें 
“सप्नवाक' ():४00772ए%०) कहा है, जो उनकी अस्पष्ट भाषा या 
विरुद्ध वाणीको सूचित करता है । पुरातत्त्वश्ञोंके मतमें ये ही द्रबिड 
छोग थे । उनका असुन्दर चित्रण द्वेघबुद्धिवश जआयोने किया है। 
द्रविड छोगोंकी भाषा संस्कृत न थी । वह भाषा प्राकृत थी, जिसके द्वारा 
वे अपने धार्मिक साहित्यकरा प्रचार करते थे ) यह तामिक नामक 
द्रविड' भाषाके अधिक सन्निकट है | अत्यन्त प्राचीन तामिल साहित्य, 
विशेषतः 'दोलकप्पैयम! (7'0॥2479/7077) नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थसे 
उपरोक्त बातोंका समर्थन होता है। 

इससे यह प्रमाणित होता है कि जेनधर्मकी प्राचीनताकी जड़ 
कितनी गहरी है । वह वैदिक धर्मका न.तो अंग है, न उससे प्रभावित 
है। तुलनात्मक धर्मके विशेषज्ञ विद्यावारिधि श्री अम्पतरायजी बेरिस्टरने 
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अपनी शोधका यह परिणास प्रकाशित किया है" कि जेबधर्म वशानिक 
तथा सुव्यवस्यित है। वैज्ञानिक* दाशनिक विचारप्रणालीके अनन्तर 
रूपकयुक्त (४८४०४८॥४) धार्मिक विचारधारा प्रचलित हुई | मूल 

' तत्वकी ओर ध्यान न रहनेसे रूपक तथा पौराणिकताने विवाद और इन्द्र 
प्रारंभ कर दिया । वैज्ञानिक समन्वयकारी प्रणालीके प्रकाशमें विरोध, 
असंभाव्यता आदि दोष क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धतिको 
अज्ञीकार करनेवालोंके वंशजोंको आज जैन कहते हैं। जमिन्होंने पहले- 
पहले रूपक या आलंकारिक पौराणिकताको अपनाया वे हिन्दू कह्दे जाते 
हैं। इस दृष्टिसे जैनधर्म बेदिक धर्मसे पूवंवर्ती सिद्ध दोता है । 


सिन्धु नदीके तट पर अवस्थित मोहनजोदड़ो ए.वं डक्षप्पा नामक 
स्थानोंमें खुदाईके द्वारा जो आजसे पांच हजार वर्ष पूर्वकी भारतीय 
समृद्धि, विकास तथा सम्यताको बताने वाली महत्त्वपूर्ण सबसे प्राचीन 
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सामग्री उपरूब्ध हुईं है, उससे भी जैनघर्मकी प्राचीनता पर प्रकाश 
पढ़ता है और यह सूचित होता है कि प्राचीनतम सामग्री जेनघर्म तथा 
संस्क्ृतिके स्वतंत्र सदभावको बताती है। जब कि आज विद्यमान संस्कृ- 
तियों और धर्माका नामोनिशान नहीं मिलता, तब भी जैनसंस्कृतिका 
सद्भाव बताने वाली महत्त्वप्ण सामग्री जेनधर्ककी प्राचीनताकों प्रकट 
करती है। 

उक्त खुदाईमें उपलब्ध सीछ-मुहर नं० ४४९ में डा० प्रायनाथ 
विद्यालंकार-जेंसे वैदिक विद्वान जिनेश्वर शब्दका सद्भाव पढ़ते हैं । 
रायवहादुर चंदा जेसे महान, पुरातत््वशका कथन है कि वहाँ की मोहरोंमें 
जो मूर्ति पाई जाती है, उसमें मथुराकी ऋषमदेवकी खज्जासन मूतिके 
समान त्याग अथवा बैराग्यका भाव अंकित है। सील नं० एफ० जी० 
एच० में बैराग्य मुद्राके साथ, नी चेके भागमें, ऋषभदेवका सूचक बैलका 
चिह्न भी पाया जाता है ।* 

इस प्रकार महत्त्वपूर्ण सामग्रीके प्रकाशमें मेजर जनरक्क फरकाँग 
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एम० ए.० एफ० आर० ए० एस० का यह कथन हृदयग्राही भालम 
होता है-- “पश्चिमीय एवं .उत्तरीय मध्यमारतका ऊपरी भाग ईसवी 
सनूसे १५०० बर्षसे लेकर ८०० वर्ष पूर्व पर्यन्त, उन वूरानियोंके अधीन 
था, जिनको द्रविड़ कहते हैं | उनमें सप॑, वृक्ष तथा लिंगपूजाका प्रचार 
था ।"* 'उस समय उचर भारतमें एक प्राचीन, अत्यन्त संगठित धर्म 
प्रचलित था, जिसका दर्शन, आचार एवं उच्च तत्र्चर्या सुब्यवस्थित 
थी, वह जेंनधर्म था । उससे ही ब्राह्मण तथा बौद्धधर्ममें आरंभिक 
तपदचर्याके चिह्न प्रवृद्ध हुए। आये छोगोंके गंगा अथवा सरस्वती तक 
पदुँ चनेके बहुत पृ अर्थात्‌ ईसवी सनसे आठ सौ, नौ सौ वर्ष पहले 
होनेवाले तीर्थ्लुर पारसनाथके पूर्व बाईस तीर्थक्वुरोंने जेनियोंको उपदेश 
दिया था ।”" 


6. म. ) शा 8 ऐणोें] (?) गा ४80 ई070870ण॥7९ गाए 99 ४6 ए70- 
+0099० ० 8४४७४०७". 
(००४०० वा] 080 रा प्रव॑ए& ४0, 7, ४०0. 7, 7भ07०. ... 
मोहनजोदरों की सीलको वेराग्ययुक्त कायोत्सगं मुद्रा तथा वृषभ का चिह्न 
भगत्रान बृषभदेवके प्रभाव को थोतिंत करते हैं। जिनको यह स्त्रीकार करना आपत्ति- 
प्रद मालूम पढ़ता है, उनको कमसे कम यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्‍्धु नदीकी 
सम्यताके समय जेन धर्म था, जिसका प्रभाव सील की मूर्ति द्वारा अभिन्यक्त होता है। 
पूर्वो्त अवतरणमें श्रीरामप्रसाद चन्दा सीछों को वृषभदेवकी चोतक बताते हैं। 
जो श्री चन्दा महाशय से सहमत न हों, उन्हें यह मानना न्याव्य होगा, कि उस 
पुरातन काल में एक ऐसी सभ्यता या रूरकृति थी, जिसे आज जेन कहते हैं । उसका 
प्रभाव सील द्वारा प्रकाशित होता है । अतः सील या तो जैन तीथ्कर शृषभदेवको 
झोतिंत करती है, अथवा जन प्रभावको सूचित करती है । 
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फरलॉग साहब इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि “जेनधर्मके प्रारंभको 
जानना असंभव है ।”* 


इससे यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि जेनघर्म हिन्दू धमकी बुरा- 
इयोंको दूर करनेके लिए. संशोधित-हिन्दूधम (070८9277) के रूपमें 
उद्भूत हुआ । जैनधर्स मौलिक और स्वतंत्र है । डा० ए० गिरनादने 
लिखा है --“जेनधमंमें मनुष्यकी उन्नतिके लिए सदाचारकों अधिक 
महत्त्व प्रदान किया गया है । जैनधर्म अधिक मौलिक, स्वतन्त्र तथा 
सुध्यवस्थित है । ब्राक्षण धर्मकी अपेक्षा यह अधिक सरल, संपन्न एवं 
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२९६ जैनशासन 
विविधता पूर्ण है और यह बौद्धघ्मफे समान ध्न्यवादी नहीं है ।” 


जैनधमंका साहित्य मौलिक है | इसकी भाषा भी खतंत्र है। इसका 
कानून भी हिन्दू कावनसे एथक है। ऐसी भिन्नताकी सामग्रीकों ध्यानमें 
न रख कोई-कोई इसे “आरयंधमकी शाखा” बतानेमें अपनेको इतार्थ 
मानते हैं। मद्रास हाईकोर्टके स्थानापन्न प्रधान विचारपति श्रीकृमार- 
स्वामी शास््रीने हिन्दूधर्मावलम्बी होते हुए. भी सत्यानुरोधसे यह लिखा 
है*-..-“आधुनिक शोधने यह प्रमाणित कर दिया है कि जेनधम हिन्दू 
धर्मसे मतभिन्नता धारण करनेवाला उपभेद नहीं है। जेनधमंका उद्धव 
एवं इतिहास उन स्मृति, शास्त्रों तथा उनकी टीकाओंसे बहुत प्राचीन 
है जो हिन्दू कानून और रिवाजके छिए. प्रामाणिक मानी जाती हैं। 
यथाय बात तो यह है, कि जेनधर्म हिन्दूधमके आधार-स्तंभ वेदोंको 
प्रमाण नहीं मानता। यह उन अनेक क्रियाकाण्डोंकी अनावश्यक 
मानता है, जिन्हें हिन्दू छोग आवश्यक समझते हैं।” 
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इस प्रसंगमें बंबई हाइंकोटके न्यायमूर्ति भ्ोशंगलेकरका यह निर्णय 
मी मध्ल्वपूर्ण प्रतीत होता है कि*---“यह सत्य है कि जेन छोग वेदोंको 
अपना धमंग्रन्थ नहीं मानते । ब्राह्मणघ्के समान वे म्तके क्रिया कर्म, 
आाद्ध एवं स्वर्गीय व्यक्तिके लिए नेवेद्र अपंण करनेकी बातको स्व्रीकार 
नहीं करते हैं । उनकी यह भी धारणा है कि औरस अथवा दत्तकपुत्रसे 
पिताकी आत्माको कोई भी आत्मीक श्रेय नहीं प्रात्त होता । वे ब्राह्मण- 
धमंवाले हिन्दुओँसे म्रत व्यक्तिके शरीर-दाह अथवा गड़ानेके सिवाय 
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अन्य क्रियाकाण्ड न करनेके कारण प्रथक्‌ हैं। आधुनिक ऐतिहासिक 
शोधसे यह प्रकट हुआ है कि यथार्थमें आह्यण घमंके सद्ाव अथवा 
उसके हिन्दूघर्म॑ रूपमें परिवर्तित होनेके बहुत पूर्व जैनबम इस 
देशरमें विद्यमान था । यह सत्य है कि देशमें बहुसंख्यक हिन्दुओं- 
के संपर्ककश जेनियोंमें ब्राह्मण धर्मसे सम्बन्धित अनेक रीति रिवाज 
प्रचलित हो गए; हैं ।” 

यदि अधिक गंभीरताके साथ अन्‍्वेषण एवं शोधका कार्य 
किया जाय, तो जेनधर्मके विषयमें ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें प्रकाशमें 
आवेँंगी, जिससे जगत्‌ चकित हो उठेगा । जो धर्म बूहत्तर 
भारतका धर्म रह चुका है. जो चंद्रगुत्त सहश प्रतापी नरेशोंके 
समयमें राष्ट्रध्म रहा है, उसकी बहुमूल्य सामग्री अब भी भूगभमें छ॒ुपत 
है। भारतके बाहर भी जैनधमका प्रसार पुरातनकालमें रहा है । कुछ 
वष पूर्व आस्ट्रियाके बूडापेस्ट नगरके समीपवर्ता खेतमें एक किसानको 
भगवान्‌ महावीरकी मूर्ति प्राप्त हुई थी । हे 

एक पुरातच््ववेत्ताका कथन है *--अगर हम दस मील लम्बी त्रिज्या 
( ॥१४०0०७ ) लेकर भारतके किसी भी स्थानको केन्द्र बना घ्च बनावें 
तो उसके भीतर निशचयसे जैन भग्नावशेषोंके दर्शन होंगे ।” इससे जैन- 
धमंके प्रसार और पुरातन कालीन प्रमावंका बोध होता है । 

जैनधर्ंकी प्राचीनता पर यदि दाशंनिक शैलीसे विचार किया जाय, 
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तो कहना होगा, कि यह अनादि है। जब पदार्थ अनादि निधन हैं, 
तब वस्तुस्वरूपका प्रतिपादक सिद्धान्त क्‍यों न अनादि होगा १ इस 
पद्धतिसे विचार करने पर जेनधर्म विश्वका सर्वप्राचीन धर्म माना 
जायगा । यह धर्म स्वज्ञ तीथछुर भगवानके द्वारा प्रतिपादित सत्यका 
पुंजस्वरूप है, अतः इसमें कालकृत भिन्नताका दर्शन नहीं होता और 
यह एकविध पाया जाता है | स्मिथ सदृश इतिहासवेताओंने इसे 
स्वीकार किया है कि जेनधर्ंका वर्तमान रूप (086४६ 4077) 
लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भी विद्यमान था। बौंद्धपाली अन्थौंसे 
भी इसकी प्राचीनताका समर्थन होता है। जेनशास्त्र बताते हैं कि 
इतिहासातीत कालल्‍में मगवान्‌ बृषमदेवने अरहिंसात्मक धर्मको प्रकाशित 
किया, जिसको पुनः पुनः प्रकाशमें छानेका कार्य शेष २३ तीर्थक्वरोंने 
किया ! प्राचीनताके वंदकोंके लिए; भी जैन सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण है । 


कान 
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बौद्धोनि निम्न न्थों ( जैनों ) का नवीन संप्रदायके रूपमें उल्लेख नहीं किया & 

और न उनके विंख्यात संस्थापक नातपुत्तका संस्थापकके रूपमें ही किया है। इससे 

जेंकोवी इत्त निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जैन धर्मके संस्थापक महाबीरकी अपेक्षा प्राचीत 
है तथा यह संप्रदाय बीदूध संप्रदायके पूर्ववर्ती है । 


पराक्मके प्राह्नणमें 


कुछ छोगोंकी धारणा है कि अब सम्पूर्ण विश्वमें बीरताकी क्रिया- 
स्मक शिक्षा देनेमें ही मानव जातिका कल्याण है । यह युग $पफ्ा- 
शाप) ०६ ४१८ 8/८5---जाको बल ताहीको राज'की शिक्षा देता 
हुआ यह बताता है कि बिना बलशाली बने इस संघर्ष और प्रतिदन्द्िता- 
पूर्ण जगत्‌में सम्मानपृर्ण जीवन संभव नहीं । बलमुपास्व-शक्तिकी उपा- 
सना करो यह मंत्र भाज आराध्य है। दीन-हौनके लिये सजीव प्रगति- 
शीछ मानव-समाजमें स्थान नहीं है। उन्हें तो मृत्युकी गोदमें चिर- 
काल पर्यत विश्राम लेनेकी सलाह दी जाती है। डेन आचार्य बादीम- 
सिंह सूरि अपने क्षत्रचृूणामणिमें 'बीरभोग्या वसुन्धरा' लिखकर वीरता- 
की ओर प्रगति-प्रेमी पुरुषोंका ध्यान आकर्षित करते हैं। हिंदू शास्त्र- 
कार इस दिशामें तो यहाँ तक लिखते हैं कि बिना शक्ति-संचय किये 
यह मानव अपने आत्मस्वरूपकी उपलब्धि करनेमें समथ नहीं हो 
सकता । उनका प्रवचन कहता है “नायमात्मा बढट्टोनेन रभ्यः ।” 
जेनशास्त्रकारोंने इस संबंधमें ओर भी अधिक महत््वकी बात कही 
है कि निर्वाण-प्रात्ेकि योग्य अतिशय साधनाकी क्षमता साधारण 
निःसत््व शरीर द्वारा सम्पन्न नहीं होती, महान तल्लीनता रूप शुक्ल- 
ध्यानकी उपलब्धिके लिए 5जशरीर अर्थात्‌ बज़बृषभ-नाराच-संहननघारी 
होना अत्यंत आवश्यक है |" 


४8 ग्म्ष्णण्न्टाण्णश 


३ “उत्तमसंहननस्य एकाअचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुंदू्तांत्‌ ।” 
-त० सुत्र ९ २७ 
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कुछ छोगोंकी ऐसी भी समझ है कि वास्तविक वीरताके बिकासके 
लिये अहिंसाकी आराधना असाधारण कंटकका कार्य करती है। अहिंसा 
और वीरतामें उन्हें आकाश-पातालका अंतर दिखाई देता है। वे छोग 
यह भी सोचते हैं कि वीरताके छिये मांत मक्षण करना, शिकार खेलना 
आदि आवश्यक हैं। अहिसात्मक जीवन शिकार तथा मांसमक्षणका 
मूलोच्छेद किये बिना विकसित नहीं होता | अतः अहिंसात्मक जेनधरमंकी 
छत्रआयामें पराक्रमका प्रदीप बराबर प्रकाश प्रदान नहीं कर सकता | 
यह जेनधमकी अहिंसाका प्रमाव था जो वीरभू भारत पराधीनताके पाझशमें. 
ग्रस्त हुआ। एक बड़े नेताने भारतके राजनैतिक अधःपातका दोष जैन- 
धर्मकी अहिसाकी शिक्षाके ऊपर छादा था | ऐसे प्रमुख पुरुषोंकी आ्रांत- 
धारणाओं पर सत्यके आलाकमें विचार करना आवश्यक है। अहिंसात्मक: 
जीवन वीरताका पोषक तथा जीवनदाता है | बिंना वीरतापूर्ण अंतःकरण 
हुए इस जीवके दृदयमें अहिंसाकी ज्योति नहीं जगती । जिसे हमारे 
कुछ राजनीविशोंने निंदनीय अहिंसा समझ रखा है यथार्थमें वह कायरता 
ओर मानसिक दुबंलता है । हंस और बकराजके वर्णमें बाह्य घवरढूता 
समान रूपसे प्रतिष्ठित रहती है किंतु उनकी चिचदृत्तिमें महान्‌ अंतर 
है। इसी प्रकार कायरता अथवा भीसरुतापूर्ण शत्ति और अहिंसामें 
भिन्नता है। अहिंसाके प्रभावसे आत्मशक्तियोंकी जाए्गति होती है और 
आत्मा अपने अनंत वीयंको सोचकर विद्धद्ध परिस्थितिके आगे अजेय 
और अभयपूर्ण प्रद्त्ति करनेमें पीछे नहीं हटता । जिस तरह कायरता- 
से अहिंसावानका पीरतापूर्ण जीवन जुदा है उसी प्रकार क्रूरतासे मी 


उसकी आत्मा एथक है। क्ररतामें प्रकाश नहीं है। वह अत्यंत अंधी 
और पश्चतापूर्ण विचित्र मनःस्थितिको उत्पन्न करती है । साधक अपनी 
आत्मजाण्ति-निमित्त ऋरतापूर्ण कृतियोंसे बचता है, किंतु वीरताके 


३०२ जैनशासन 


प्रांगणमें' वह अमय भावसे विचरण करता है वह तो जानता है “न में 
रू व्युघ, कुतों भीतिः--जब मेरी आत्मा अमर है तब किसका भय किया 
जाय, डर तो अनात्मशके द्वृदयमें सदा वास करता है । 


क्ररताकी मुद्रा धारण करने वाली कथित वीरताके राज्यमें यह जगत्‌ 
यथार्थ शांति और सम्द्धिके द्शनसे पूर्णतया वंचित रहता है। ऋर सिंहके 
राज्यमें जीवधारियोंका जीवन असंभव बने जाता है। उसी प्रकार ऋरता- 
प्रधान मानव-समुदायके नेतृत्वमें अशांति, कलह, व्यथा और दुःखका ही 
नग्न नर्तन दिखाई देगा | 


जब अहिंसात्मक व्यक्तियोंके हाथमें भारतकी बागडोर थी, 'तत्र 
देशका इतिहास स्वर्णाक्षरोंमें लिखा जाने योग्य था। आज उस अहिंसा- 
के स्थानमें कहीं ऋरता और कहीं कायरताके प्रतिष्ठित होनेके कारण 
अगणित विपत्तियोंका दौरदौरा दिखाई पड़ता है । वस्तुस्थितिसे 
अपरिचित होनेके कारण ही छोग भगवती अध्थिताकों करता और 
कायरताके फलस्वरूप होनेवाले राष्ट्रीय पतनका अपराधी बनाते हैं। 
लोगोंने वीरताको युद्धस्थछ तक ही सीमित समझा हैं किंतु 'साहित्यदर्पण” 
ने उसे दान, धर्म, युद्ध तथा दया इन चार विभागोंसे युक्त बताया है | 
जेनधर्म की आराधना करनेबालोंको हम इस प्रकाशमें देखें तो हमें 
विदित होगा कि जैनधर्का आलोक किस प्रकार जीवनको प्रकाशपर्ण 
बनाता रहा है | म रे 

इतिदासके क्षेत्रमें भारतीय स्वातंत्र्यके श्रेष्ठ आराधक महाराणा प्रताप- 


१ चंद्रगुप्त आदि जेंन नरेशोंके शासनका इतिकृत्त इस बातका समर्थक दे । 
२ “स च दान-धर्म-युश्नै दंयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌ ।” 
-->सा० द० इलो० २३४, ३ । 





पराक्रमके प्राद्भणमें ३०३ 


को स्वेच्छासे अपनी सारी संपत्ति समर्पित करनेवाछा वीर भामाशाह 
अहिंसाका आराधक जैनशासनका पाछक था। यदि भामाशाहने अपनी 
श्रेष्ट दानवीरता' द्वारा महाराणाकी सहायता न की होती तो मेवाड़का 
इतिहास न जाने किस रूपमें लिखा मिलता | जैनशासनमें आदर्श 
गहस्थके दो मुख्य कर्तव्य बताये गये हैं, एक तो वीरोंकी बंदना और 
दूसरा योग्य पात्रोंको औषधि, शासत्र, अभय, आहार नामक चार 
प्रकारका दान देना है। एक जैन साधक शिक्षा दंते हैं--“घन बिज॒री 
डनदार, नरभव रादौ छीजिये।” आज भी जैन समाजमें दानकी उच्च 
परम्पराका पूर्णतया संरक्षण पाया जाता है। जैन अखबारोंसे इस बातका 
पुष्ठ प्रमाण प्राप्त होगा । 


धर्मके क्षेत्रमें वीरता दिखानेमें भी जेन ग्रहस्थोंका चरित्र उदात्त 
रहा है। बौद्ध शासकके अत्याचारके आगे अपने मस्तक न झुका झूत्यु- 
की गोदमें सहर्ष सा जाने वाले, ताकिंक अकलंकदेवके अनुज बालक 
निकलंकका धर्म-प्रेम वीरताका अनुपम आदर्श है। विपत्तिकी भीषण 
ज्वालामें से निकलनेवाले जेन धर्मवीरोंकी गणना कौन कर सकता है। 
इतिहासकार स्मिथ मदाशयने अपने “भारतवर्षके इतिहास'में लिखा 
है कि 'चोलवंशी पाण्डयनरेश सुन्दरने अपनी पत्नीके मोहवश जैदिक 





१ “जा धनके हिंत नारि तजे पति पूत तज पितु शीरूह्दिं सोई। 
भाई सों भाई लरे रिंपुसे पुनि मित्रता मित्र तजे दुख जोई। 
ता धनको बनियां हुवे गिन्‍यो न दियो दुख देशके आरत होई। 
स्वार्थ आय॑ तुम्हारो ई है तुमरे सम और न था जग कोई ।"” 
--भारतेन्दु हरिश्वंद्र । 
क्र अडके कथनानुसार यह धन २५ हजार सैन्यको १२ वर्ष तक भरणपोषणमें 
समर्थ था। --ठाड राजस्थान ४०). 7. 0, 402-3. 


०४ लेनशासन 


धर अंगीकार किया और जैन प्रजाको हिंदू धर्म स्वीकार करनेको बाध्य 
किया ! जिनके अंतःकरणमें जेनशासनकी प्रतिष्ठा अंकित थी, उनने 
अपने सिद्धांतका परित्याग करना स्वीकार नहीं किया। फछतः उन्हें 
फांसीके तख्ते पर ठांग दिया गया ! स्मिथ मदाश्षय लिखते हैं--ऐसी 
एरंपरा है कि ८००० जैनी फांसीपर लटका दिये गये थे उस पाशविक 
ऋत्यकी स्मृति मदुराके विख्यात मीनाक्षी नामके मंदिरमें चित्रोंके रूपमें 
दीवाल पर विद्यमान हैं। आज भी मदुराके हिंदू छोग उस स्थल पर 
प्रतिवर्ष आनंदोत्सव मनाते हैं जहाँ जेनॉका संहार किया गया था" । 
इसे व्यतीत हुए. अभी दो सदीका समय न हुआ होगा जब कि प्रख्यात 
जैंनग्रंथकार पं० प्रवर टोडरमछजी, जयपुरके तत्काछीन नरेशके कोप- 
वश हाथीके पेरोंके नीचे दबवाकर मार डाले गये ये। इस प्रकार 
आत्माकी अमरतापर विश्वास कर सत्य और वीउराग धर्मके छिये परम 
प्रिय प्राणोंका परित्याग करने वाले जैन वीरोंका पविन्न नास्न धार्मिक 
इतिहासमें सदा अमर रहेगा । 


दयाके क्षेत्रमें जैनियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आज जब कि जड़वाद- 
के प्रभाववश छोग मांसाहार आदिकी ओर बढ़ते जा रहे हैं और 
असंयमपूर्ण प्रवृत्ति प्रब्धंभान हो रही है, तब जीवोंकी रक्षा तथा संयम- 
पूर्ण साधना द्वारा सनुष्य भवको सफल करने वाले पृण्य पुरुषोंसे जैन 


१ गाष्पात्रणा 8एश४ 80 8000 ( ०8४6 गिणा8क्याते ) ण॑ँ था 
( वेचायर5 ) छ०७ गए॥१७0., वैणाणज ए 5096 48008 ॥839  020७७॥ 97980- 
#ए0त व. एक.०ए8 जकए४ ठं 00. 6॥४8 489 49. साए4003 ठी 'ैतंपर4 
598 009 ॥7०8०१9४ ४0०४ ७9]806 ००)०४४०४६४७० ६80 ध्यायंए७४४८०ए ०0 
धा० ॥एए४०॥०५ा४ ण 0४6 ठउश्या5 88 8 (08 ए७ ( ऐ॥88ए )"--ऐं. 
श्णांपा-पछा8, ण॑ पड्वी&. 
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समाज आज भी संपन्न है। श्रेष्ठ अहिंसाके मन, वचन, काय, कृत, कारित, 
अनुमोदना पूर्वक पालक प्रातःस्मरणीय » चारित्रचक्रवर्ती आचार्य 
श्रीशान्तिसागर महाराज सद्दश वीतराग, परमशान्त दिगम्बर जेन श्रमणों- 
का सद्भाव दयाके क्षेत्रमें भी जेन संस्क्ृतिको गौरवान्वित करता है। 
जैनश्रमणोंके दिगम्बरत्वके गर्भमें उत्कृष्ट दयाका पवित्र भाव विद्यमान 
रहता है । एक अंग्रेजी भाषाके पंडित महाशयने लिखा है-“जेन मुनिकी 
बीरता शान्तिपूर्ण है। प्रत्येक शोयसंपन्न कार्यके पूर्वमें प्रबल इच्छाका . 
सदुमाव पाया जाता है, इस दृष्टिसे इसे क्रियाशील वौरता भी 
कहते हैं ।” 

* संग्राम-भूमिमें जो पराक्रम प्रदर्शित किया जाता है वह वीरताके 
नामसे विश्वविख्यात है। इस क्षेत्रमें भी जेनसमाजका महत्त्वपूर्ण स्थान 
रहा है। साधारणतया जेंन-तत्त्तज्ञानके शिक्षणसे अपरिचित व्यक्ति यह 
श्रान्त धारणा बना लेते हैं कि कहाँ अहिंसाका तत्वश्ञान और कहाँ युद्ध 
भूमिमें पराक्रम ? दोनोंमें प्रकाश-अंधकार जैसा विरोध है। किंतु वे यह 
नहीं जानते कि जैनधर्ममें ग़हस्थके लिए. जो अहिंसाकी मर्यादा बाँची 
.गई है उसके अनुसार वह निरथंक प्राणिवध न करताः हुआ न्याय और: 
कचंव्यपालन निमित्त झ्रुद्न-शस््रका संचालन भी फरता“है। इस विषयमें 
भारतीय इतिहांससे प्राप्त सामग्री यह सिद्ध करती है कि पराक्रमके प्रांगण 
में बहावीरके आराधक कमी भी पीछे नहीं रदे हैं। रायबदादुर मदा 
महोपाध्याय पं० गौरीक्षंकर दीराचंद झोकाने “राजपूतानेके जेनवीर'की 
भूमिकामें छिखा है--“बीरता किसी_जातिविशेषकी संपत्ति नहीं है। - 
भारतमें प्रत्येक जातिमें बीर पुरुष हुए. हैं। राक्षपूताना सदासे वीरस्थल 
रहा है। बेनधर्ममें दया प्रधान होते हुए भी वे छोग अन्य जातियोंसे: 
पीछे भहीं रहे हैं| शताब्दियोंसे राजस्थानमें मंत्री आदि उद्चपदों पर 
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३०६ जैनशासन 


बहुषा जेनी रहे हैं, उन्होंने देशकी आपत्तिके समय महान सेवाएँ की 
हैं, छिनका वर्णन इतिहायमें मिलता है।” मारतीय इतिहास-असिद्ध 
सम्राट्‌ बिम्बसार-भेणिक जेनधर्मका आधार-स्तम्म था। उसके पुत्र 
अचातशन्रु-कुणिक' जेनघर्मके संरक्षक प्रतापी नरेश ये । .कलछिंग, 
भारत तथा पश्चिमोचर सीसामांतपर जैन नरेश नंदवर्धनका शासन था । 
ग्रीकनरेश सिकंदरके सेनापति सिल्युकसको ) जेन सम्राद्‌ चंद्रगुसने ही 
पराजित कर भारतीय साम्राज्यकी सीमाको अफगानिस्तान पर्येत बिस्ता- 
“रित किया था | स्मिथ 'महाशय ने लिखा है कि “में अब इस बातको 
० स्वीकार करता हूँ कि संभवतः यह परम्परा मूल में यथार्थ है कि चंद्रगुत्त- 
ने वास्तवमें साम्राज्यका परित्याग कर जैन मुनिका पद अंगीकार किया 
था । प्रतापी चंद्रगुप्तको आधुनिक अन्वेषणकार जैन प्रमाणित करने छंगे 
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पराक्रभके प्रान्नणमें ३०७ 


हैं। डा० काशीघ्रसाद जायसवा्छ जैसे विचारक विद्वान लिखते हैं- 
“वाँचवी सदी के जैनग्रंथ एवं पश्चादूवर्ती जेन शिलालेख यह प्रमाणित" 
करते हैं कि चंद्रगुत जेन सम्राट था, जिसने मुनिराजका पद अंगीकार 
किया था । मेरे अध्ययनने जेनशासरोंकी ऐतिहासिक बातको स्वीकार करने- 
को मुझे वाध्य किया है! मुझे इस बातको अस्वीकार करनेका कोई 
कारण नहीं दीखता कि हम क्‍यों न जेनमान्यताको स्त्रीकार करें कि 
चंद्रगुप्ने अपने राज्यकालके अन्तमें जेनधर्मको स्वीकार किया था, तथा 
राज्यका परित्याग करके जेनमुनिके रूपमें प्राण परित्याग किए. ? इस बात- 
को स्वीकार करने वालोंमें केवल मैं ही नहीं हूँ; राइस साहबने, जिनने 
श्रवणबेलगोलाके जैनशिलालेखोंका मलीभांति अध्ययन किया है, इस 
बातके समर्थनमें अपना निर्णय दिया है, अंतमें स्मिथ महाशय भी इसी 
ओर झक गए हैं ।” प्राक्तनविमशंविचक्षण रायबहादुर श्रोनरसिंहाचायंका 
अभिमत* है कि-“चंद्रगुप्त एक सच्चे वीर थे और उन्होंने जेन शासत्रा- 





१ 706 खा 900:3 ( 508 0७॥. ै. 0.) ०१ 906७7 गे) 4796- 
7एग058 लेशंघ (फर्यावः8270908 88 & रेशंज 7णए०्लशक्की 886076. 'चए 
80008 787७ ००४एशे३९ 776 ॥0 708980 (9 फ्रां४0त॑व्श १808 ० 
ये छ7१7288 &20 809 20 798507 फछए छ0 88000 705 800000 ॥09 
गेश्लां0 ७७४ 080 (0॥४४०१७६००॥४ ४6६ 06 ०7१ 0 भरां8 7980  8006- 
9664 गैेकंग्रांधय 0 &09308063 छाप 0060 85 7७६४ 850600 मं ध्या 
ग06 06 90 $0 8९००७०॥ ४6 एां०ज, एड, दि60, (० छ88 8प0404 
06 ख७४ण 37860900च्च३ ० 578ए७7००६०१६ 070पष्टएो ए , 8०५० रक्तां० 
ग 8ए०४४ णे +$ छापे )४, पर, 9फांशा ऐर&७8 080 46७700 $0श&उे5 
॥ पोएंएरबशे ए, . 7.3 0.5 8. १०. पाता, - 

२ 79७ था] कक 0णा६थंपह 6 40007स70४8 ० 868 ( ऐ#- 
00798209॥878 ) ए:४७७७७६४०४ 98 ०»9व 0एफावा& 9 ४9९ १8 ग8770 


३०८. जैनशासन 


नुसार सल्लेखनाकर चंद्रगिरि पर्वतसे स्वगंछाम किया।” वे यह भी लिखते 
हैं कि भ्रवणवेलगोलाके चंद्रबस्ती नामके चंद्रगिरि पर अवस्थित मंदिरकी 
दीवाछेंमें सम्राद्‌ चंद्रगुतके जीवनको अंकित करने वाले चिंन्र हैं। 
डा० एफ० डबक्यू० टामसने भी यह लिखा है कि चंद्रगुप्त श्रमणोंके 
भक्तिपूर्ण शिक्षणको स्वीकार करता था जो ब्राह्मणोंके सिद्धांतोंके 
प्रतिकूल है । 

बुद्धघम-भक्तरूपसे विख्यात धर्मशिय सम्राद्‌ अशोकके साहित्यको 
पढ़कर कुछ विद्वान अशोकके जीवनको जेनधमसे संबंधित स्वीकार करते 
हैं। प्रो० क्शंकी धारणा है कि अहिंसाके विषयमें अशोकके आदेश 
बौद्धोंकी अपेष्ता जेनसिद्धांसे अधिक मिलते हैं । 


'राजावलिकथे” नामक कन्नड ग्रंथ अशोकको जैन बताता है। मद्दाकवि 
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पराक्रमके प्राज्ञणमें 8०९ 


कब्हणने अपने संस्कृत ग्रंथ “राजतरंगिणी में अशोक द्वारा ?काश्मीरमें 
जैनधर्मके प्रचार करनेका उल्लेख किया है। *ढा० टामस भी उपरोक्त 
बातका समर्थन करते हैं। अबुछफजकके “आइने अकबरी' से भी 
अशोकका जीवन जेनधमंसे संबंधित प्रमाणित होता है। अशोकके उत्तरा- 
घिकारी सम्प्रतिके बारेमें विश्ववाणी मासिक पत्रिकाने १९४१ में यह 
प्रकाशित किया था कि सप्राद संप्रतिने अरबस्तान और फारसमें जैन 
संस्कृतिके कँँद्र स्थापित किए थे । वह बड़ा शूरबीर तथा धार्मिक था । 
झहो० पिशक और सुकजों आदिका अध्ययन इस निष्कर्षको बताता है 
कि अशोकके नामसे विख्यात अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख यथार्थमें संप्रति- 
के हैं। प्रियदर्शी रूपमें संप्रतिका ही बर्णन किया गया है। थि०77077९ 
०६ ]४४४४७7 में संप्रतिको महान्‌ वीर जैन नरेश और धर्मप्रवर्धक 
कहा है, जिसने सुदूर देशोंमें जेनधमके प्रचारका प्रयत्न किया था । 
मह्प्रतापी एलसम्राट्‌ महामेघवाहन खारवेल महाराज जेन थे । 
उन्होंने उत्तर भारतके प्रतापी नरेश पुष्यमित्रकों पराजित किया था । 


१ “यः शान्तवृजिनो राजा प्रपन्नो जिनशासनम्‌ । 
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३१० जेनशासनः 


नंदनरेशोंके यहाँ भी जेनधर्मकी मान्यता थी । यह बात हाथीगुफाके 
शिछालेखसे बिदित होती है । 

दक्षिण भारतके इतिहासपर दृष्टि डाछनेसे शञात होता है कि प्रतापी 
नरेद्य तथा गंगराज्यके स्थापक भद्दाराज कोंगुणी वर्मनने आचाये सिंह- 
नंदिके उपदेशसे शिवमग्गाके समीप एक जिन मंदिर बनवाया था। इनके 
बंशन अविनीत नरेशने अपने मस्तकपर निनेंद्र भयवानकी मूत्तिं 
विराजमान कर कावेरी नदीकों बाढ़की अचस्थामें पार, किया था। एक 
शिलालेखनमें इन्हें झोयंकी मूति तथा गज, अध्व एंव धनुविद्यामें प्रवीण 
बताया है | इनके उचराधिकारी दुविनीत नरेश प्रभु, मत्र और उत्साह- 
शक्तिसमन्वित महान्‌ योद्धा तथा विद्वान्‌ जैंन थे । महाराज नीतिमार्ग 
और बूतग जिनधमंपरायण राजा थे ।* बूतग शासत्रश और शखस्त्रश 
विख्यात था । महाराज सारसिंह* गंगवंशके शिरोमणि पराक्रमी निर्भीक, 
धामिंक जैन नरेश थे। पांचवी सदीमें कदंब नरेश मग्रेश वर्मा और 
उनके पुत्र रविवर्मा अपने पराक्रम और जैनधर्मके प्रेमके लिए, प्रख्यात 
थे | रविवर्माने कार्तिक सुदीके अधन्हिका पर्वको महोत्सवपूबंक मनानेकी 
राजाशा “अचारित की थी । 
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पराक्रमके प्राक्नणमें ३११ 

राष्ट्रकूटांमें जेनधर्मकी विशेष मान्यता थी। सम्राट अमोघ॑प्षे 
जिनेद्रभक्त, विद्ान्‌, पराक्रमी, पृण्यचरित्र तथा ध्यधस्थापक नरेश ये ॥ 
उनका विश्वके चार विख्यात नरेशोंमें स्थान था। नवभी सदीका 
एक अरब देशकां यात्री लिखता है", कि अमोधव्षके राज्यमें सर्व-प्रकार 
की सुनव्यवस्था थी । लोग शाकाहारी थे। सन्‌ <९१ में एक दूसरा 
अरबका यात्री लिखता है-“अमोघवर्षके राज्यमें घन सुरक्षित था, चोडी- 
डकैतीका अभाव था; वाणिज्य उन्नतिके शिखरपर था, विदेशियोंके- 
साथ सेम्मानपूर्ण व्यवद्दार होता था /” राष्ट्रकूट वंझमें* बंकेय, 
श्रीविजय, नरसिंह आदि ' अनेक पराक्रमी जेन प्रतापी पुरुष हुए हैं। 
अमोघवर्ष ने अपने जीवनके संघ्याकालूमें दिगंबर जैनमुनिकी मुट्ठा भगवत्‌- 
जिनसेनाचार्यके आध्यात्मिक प्रभाववश धारण की थी। राष्ट्कूटबंश- 
के जैनवीरोंके चरित्रके अध्येता विद्वान्‌ डा० अक््टेकर अपनी पुस्तक 
रशष्ट्रकूट'में लिखते हैं ?-“जेन नरेशों तथा सेनानायकॉके ऐसे कार्योंको 
देखते हुए, यह बात स्वीकार करनेमें हम असमर्थ हैं कि जेनघर्म तथा 
बौद्धधर्मकी शिक्षाके कारण हिंदूभारतमें सांग्रामिक शौयंका हास हुआ है ।” 
व्यारवाड़, बेलगांव जिलोंमें शासन करने वाले' मद्दामंडलेश्वर 
नरेशोंमें महान्‌ योद्धा मेरद, ध्ृथ्बीराम, शांतिवम, कछासेन, कन्नकैर, 
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ह१र जेनशासन 


कात॑वीर्य, लक्ष्मीदेव,, -मल्लिकार्जुन ,ओदि जेनशासनके ग्रति विशेष 
अ्नुस्क्त थे । दशवचींसे तेरहवीं सदी तक कोल्हापुर, बेलगांवमें अपने 
पराक्रमके द्वारा शांतिका राज्य स्थापित. करनेवाले शीलद्दारनरेश जेन 
थे। भहाराज विक्रमादित्यने चाहक्योंपर आक्रमण किया था। उनको 
कलिकाल विक्रमादित्य भी कहते ये। जिनधर्मके प्रति विशेष भक्तिवश 
उन्होंने कोल्हापुरके जिनमंदिरके लिए बहुत भूमिदान की थी' । सामंत 
परीक्रमी निम्न महाराजने कोल्हापुरके विख्यात लक्ष्मीमंदिरके समीप 
भगवान्‌ नेमिनाथका कलापूर्ण जिनमंदिर बनवाया था, उसके बाह्य 
भागमें ७२ खड्गासन दि० जैनमूतियाँ विद्यमान हैं। किंठु आज वह 
वैष्णव मन्दिर बना लिया गया है। भगवान्‌ नेमिनाथके स्थानपर विष्णु 
की मूर्ति स्व दी गई है। 


.. “जैन सेनापति बोप्पणको एक शिल्लेखमें बढ़ा प्रतापी बताया है। 
पाँचवींसे बारहवीं शताब्दी पर्येत मैसूर, मुंबई प्रांत एवं दक्षिण मारतमें 
चॉलक्यबूंशीय जेन नरेशोंका शासन थार। इनमें सत्याश्रय द्वितीय 
पुलकेशी नामक जेन नरेशका नाम विशेष विख्यात है। अपने शिलालेख- 
में कालिदासका उल्लेख करने वाले जैनकबि रविकीर्ति द्वारा निर्मित 
ऐहोछके जिनमंदिरको पुलकेशीने सहायता प्रदान की थी। विमलादित्य, 
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पराक्रमफे प्राज्णमें ३१६४ 


विजयाद्वित्य, विनयादित्य, तेंलप, जयसिंह तृतीय आदि जैन नरेशॉके 
शासनमें जैनशासन खुब विकसित रहा | कछचुरि नरेशॉमें महामंडलेश्वर 
बिजलछ अपने पराक्रम और जिनँद्रमक्तिके लिए, विख्यात थे । उनके पूत्र 
सोमेश्वरने भी जैनधर्मकी बहुत सेवा की और छिंगायतौंके अत्याचारोंसे 
उसे बचाया | "जैन नरंश बिज्जल भहाराजके मंत्री वसवराजने लिंगायत 
धर्मकी स्थापना की थी । उसने बिज्जलके प्राणहरण करनेके लिए, शील- 
हार नरेशसे युद्ध करते समय छलकर विषदूषित आम खिलाए। किंत॒ 
सुचत॒र वेद्योंके प्रयत्नसे विज्जलकी मृत्यु न हुई। पश्चात्‌ जब वसवका 
पता चलाया गया तब उसने कुएँमें गिरकर अपने प्राण गँवाया । 


दोर समुद्र ( /४/ए४07८ ) के शासक होयसाऊर नरेश जैन थे" । 
उन्हें सम्यक्त्व-चूडासणि, दक्षिण चक्रवर्ती आदि पदोंसे समलूंकृत किया 
गया था। भहाराज विनयादित्यके 'जिनमक्त पुत्र एरयंग-महान्‌ योद्धा 
थे, उनने श्रमणबेल्गोछाके जिन मंदिरोंका जीर्णोद्धार कराया था। 
बल्छाल द्वितीयने बारहवीं सदीमें मेसूरमें राज्य किया। इनकी महारानी 
शांतला देवीने श्रमणबेलगोल्य में सबतिगंधवारण वसदि ( मंदिर ) बनवा- 
कर वहाँ शांतिनाथ भगवानकी मनोश भूर्ति विराजमान कराई थी।. 
मैसूरका प्रसिद्ध चामुण्डी पर्वत मारबरू जैनतीर्थके नामसे बारहवीं 
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झ१४ड जैनशासन 
'शतान्दीमें प्र्यात था | महाराज नरसिंहके वीर सेनापति हल्छने अ्रमण- 
बेलगोलामें सुन्दर जैन मंदिर बनवाए, थे। होयसाछ राज्यके अंतिम 
नरेशाहय जेंन ये। इंसवी सन्‌ ११६० के शिलालेखमें राचमल्छ और 
मारसिंह द्वितीयके प्रधान सेनापति चामुंडरायका, उल्लेख आया है। 
इनके विषयमें कहा जाता है--" चाध डरायसे बढ़कर वीर सैनिक, जैन- 
धर्ममक्त और सत्यनिष्ठ व्यक्तिका कर्नाटकने कमी भी दान नहीं 
किया ।” जेनशास्त्रोंमें चामुंडरायकी धार्मिकताकी प्रशंसा की गई है । 
अपने जीवनमें चामुंडरायको लगभग १८ बार युद्धस्थलमें अपने पराक्रम- 
को सफल प्रमाणित करनेका अवसर प्राप्त हुआ । शौयमूर्ति चामुंडरायका 
साहित्यक जीवन मी विशेष महत्त्वपूर्ण है। संग्राम-भूमिमें इन्होंने भेष्ठ 
अहिंसापूर्ण प्रश्नत्ति करने वाले महामुनियोंके धर्माचरणका समझाने वाला 
चारित्रसार नामका ग्रंथ लिखा । इनके समान “जिनधममभक्त सेनापति 
इल्ल और अमात्य गंगका नाम आता है? । इल्लने श्रवणबेडगोलछामें 
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पराक्रमके प्राइ्ुणमें ३१५ 


चतुर्विशति जिनालय बनवाया थां | दक्षिण भारतकी जैन वीरांगनाओं में 
जकेयावी, जक्कल देवी, सवियव्वी, भैरवू देवी विशेष विख्यात हैं। 
महारानी मैरव देवीने युद्धभूमिमें अपने प्रतिपक्षीके दांत खटदे किए. 
थे। इस प्रकार दक्षिण भारतका इतिहास और वहाँ के महत्त्वपूर्ण शिला- 
लेख जैनबीर पुरुषोंके पराक्रम तथा शौर्यकों स्पष्टतया प्रतिपादित करते 
हैं। श्रीविर्वेश्वरनाथरे ऊ कृत “भारतके प्राचीन राजवश' (पृष्ठ २२७-२८) 
और रायबहादुर झोकाजीके “राजपूंतानाका इतिहास” ( प्रष्ठ ३६३ / से 
विदित होता है कि वीरभूमि राजपूतानामें शासन करनेवाले चौहान, 
सोलंकी, गहलौत आदि जैन धर्मावलंबी वीर पुरुष थे । अजमेरके नरेश 
पृथ्वीराज प्रथमने जैंनमुनि अभयदेवके प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की थी। 
उसने रणथंभोरके जेनमंदिरकी सुव्णजटित दद्दछान बनवाई थी। प्रथ्वीराज 
द्वितीय जेनधर्मके संरक्षक थे। उनके चाचा महाराज सोमेश्वर जेन- 
धर्मके प्रेमी ये । सोलंकी नरेश अध्वराज ठथा उनके पुत्र अल्दण देव 
जिनभक्त थे। परिहारवंशी काक्‍्कुक नरेश कीततिंशाली तथा जेनधर्मा- 
वलंबी थे । महाराज भोजके सेनापति कुछचंद्र जेन थे। सोलंकी नरेश 
मूलराजने अनहिलबाड़ामें मनोश जिनमंदिर बनवाया था। अ्रतापी 
नरेश सिद्धराज, जयसिंहके मंत्री मुज्जल और शांत जेन थे। मद्दाराज 
कुमारपा७ अनेक युद्ध-विजेता तथा जिनघमं-भक्त थे | उन्होंने 
अशोककी भाँति धरमंप्रचारमें अपनी शक्ति छगाई थी; अनेक 
जैंनमंदिरोंका निर्माण तथा हजारों प्राचीन शास्त्रोंका संग्रह कराया था। 
राठौरनरेश विद्ध॑यजण जेन थे। मम्मट तथा धवर मद्दाराज भी 
जैनघर्म, ये । मारवाड़के नरेश विजयसिहके सेनापति हूमराज जैंनने 
अठारहवीं सदीके महाराष्ट्रीके साथके युद्धमें प्रशंघनीय पराक्रमका 
परिचय दिया था। बीकानेरके दौवान एवं सेनानायक अमरचंद जी 


>> 
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जेनने मटनेरवाले जबताखांकों युद्धमेँ जीता था । बीरशिरोमणि 
जिनभ्क्त सोलंकी राज्यके मंद्वी आभूने यवनोंकों पराजित कर अपने 
राज्यक्ो निरापद किया था। स्मिथ और कर्निंगहमने जिस वीर सुहल- 
देवको जैन मान्प है, उसने बहराइचमें मुस्छिम सैन्‍्यको पराजित किया 
था। उस समय यवन पक्षने बड़ी विचित्र चाल खेली थी। अपने 
समक्ष गोपंक्ति इकट्टी कर दी थी। इससे गोभक्त हिंदूसैन्य और शासक 
किंकतंव्यविमूढु हो स्तब्ध हो गए, थें और सो चते थे-यदि हमने शत्रुपर 
शत्नप्रहार किया तो गोवधका महान्‌ पाप हमारे सिरपर खबार हो हमें 
नरक पहुँचाये विना न रहेगा । ऐसे कठिन अवसरपर वीर सुहलदेवने 
जेनधर्मकी शिक्षाका स्मरण करते हुए. आक्रमणकारी तथा अत्याचारी 
यवन सैन्य पर वाणवर्षा की और अंतमें जयश्री प्राप्त की । 

इससे यह बात प्रमाणित होती है कि भारतीय इतिहासकी दृष्टिमें 
जैनशासकों तथा नरेशोंका पराक्रंमके क्षेत्रमें असाधारण स्थान रहा है। 
यदि भारतवर्षके विश्वुद्ध इतिहासकी, वैज्ञानिक प्रकाशमें, सामग्री प्राप्त 
कफी-जाय और उपलब्ध सामग्रीपर . पुनः सूक्ष्म चिंतना की जाय तो 
जैनशासनके आराधकोंके पराक्रम, छोकसेवा आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
बातोंका ज्ञान होगा । विशुद्ध इतिहास, जो सांप्रदायिकता और संकीर्णता- 
के पंकसे अलिस हो यह प्रमाणित करेगा कि कमसे कम समस्त मारत- 
वर्षमें भगवान्‌ महावीरके पवित्र अनुशासनका पाडन करनेवाले जैनियाँ- 
द्वारा भारतवर्षकी अभिवृद्धिमें अवर्णनीय छाम पहुँचा है। आज कहीं 
भी जेनधर्मके शासक नरेश नहीं दिखाई देते। इसका कारण एक यह 
भी रहा है कि देहामें जब मी मातृभूमिकी स्व्रतंत्रता और गौरचरक्षाका 
अवसर आया है तत्र प्रायः जेनियॉने स्वाधीनताके सच्चे पक्षका समर्थन 
किया और उसके छिए अपने सर्वस्व तथा जीवननिधिकी तनिक भी 


पराक्रमके प्राह्नणमें ! ३१७ 


परवाह न की। आज जो अनेक नरेश दृष्टिगोचर होते हैं उनकी मी 
वही गति होती, जो भारतीय स्वाधीनताके लिए मर मिट्नेवालोंकी 
हुई, अथवा भारतका इतिहास ही बदछ गया होता, यदि ये अपने 
स्वार्थकोीं प्राधान्य दे विरोधी पक्षसे मिलकर साम्नाज्यप्रासिका पुरस्कार 
पानेकी स्वार्थपू्ण नीति न अपनाते। फूठके विष फेलनेपर अनेक 
अवसरवादियोंने अपनी  स्वार्थरक्षाका ध्यान किया, इसलिए वे विशेष 
उन्नतिशील दिखाई दिए । निजाम यदि ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंका 
&भ८४४ए भौए--ईमानदार साक्षी न बनता, तो आज उन हृज्ञरतका 
भारतीय नरेथोंमें इतना ऊँचा आसन न होता । हमारी तो धारणा 
है कि निजामी नीतिपर न चलनेके कारण यद्यपि अनेक जैन नरेश 
केवल इतिहासके पृष्ठोंमें स्मरणीय रह गए. हैं पर उनका अपने सिद्धान्तपर 
मर मिटना भी इस प्रकारके अस्तित्वसे अच्छा है । 
इस किचारकी पुष्टि वास्‍्तविक घटनाओंसे सम्बन्ध रखती हैं। जब 
' हम दक्षिण कर्नाथ्क पहुँचे ये, तब हमें मूडबिद्री ( मंगलोर ) में पुरातन 
जेनराजवंशके टिमटिमाते हुए. छोटेसे दीपकके समान ओऔरीयुत धर्मसाम्रा- 
ज्येयासे यह समझनेका अवसर मिला, कि किस प्रकार उन छोगोंकी 
राज्यशक्ति क्षीण और नष्ट हुई। उन्होंने बताया कि जब हैदरगली, 
टीपू सुल्तान आदिका अंग्रेजोंसे युद्ध चछ रहा था, उस समय हमारे 
पूव॑दोंने अंग्रेजोंका साथ नहीं दिया था और कूटनीतिके प्रसादसे जब 
जयमाला अंग्रेजोंके गलेमें पड़ी तन्र हम- छोगोंको अपने राज्यसे हाथ 
धोना पढ़ा । इस प्रकाशमें यह बात दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार 
जैन नरेशोंकों अपना अस्तित्व तक खोना पढ़ा। स्वार्थियोंकी, निगाहमें 
जहाँ वे असफल माने जायेंगे, वहाँ स्वाधीनताके पुजारियोंके' लिए वे 
लोग सुरत्वसम्पन्न दिखाई पढ़ेँगे। 
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भारतवषने अपनी असह्ाय अवस्थामें स्वाधीनताके लिए जो अहिं- 
सात्मक राष्ट्रीय संग्राम छेड़ा है, उसमें भी जेनियोंने जन, धन, जीवनके 
द्वारा राष्ट्रकी असाधारण सेवा की है । यदि राष्ट्रीय स्वाधीनताके संग्राम- 
में आहुति देनेवालोंका धर्म और जातिके अनुसार लेखा छगाया जाय 
तो जैनियोंका विशेष उल्लेखनीय स्थान पाया जायगा | प्रायः स्वतन्त्र 
व्यवसायशील होनेके कारण जैनियोंने कांग्रेसके नेताओंकी गद्दीपर बैठने- 
का प्रवत्न नहीं किया और वे सेनिक ही बने रहे, इस कारण सेना- 
नायकॉंकी सूचीमें उनकी समुचित संख्या नहीं दिखाई पड़ती। सुभाष 
बाबूने जो आजाद हिंद फौजका संगठन किया था, उसमें मी अनेक 
लैनोंने भाग लेकर यह स्पष्ट कर दिया कि जैनियोंकी शिक्षा संग्राम-स्थरमें 
सत्य और न्यायपूर्ण स्वत्वोँके संरक्षणनिमित्त साधारण एहस्थकोी सशखस्र 
संग्रामसे पीछे कदम हटानेको नहीं प्रेरित करती । आजादीके मेदानमें 
, बीरोंको आगे बंढ़े चछो” का ही उपदेश दिया गया है । 


इस विदेचनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जेंन ध्ंका शिक्षण ' 
पराक्रम और शौयंसे बिमुख नहीं कराता है। भारतव्षमें जब तक जैन 
शिक्षाका तथा जेनदृष्टिका प्रचार था, तब तक देश स्वतन्त्रताके शिखरपर 
समासीन ,था । जन्नसे भारतवर्षने क्ररता, पारस्परिक कछह, भोगराडुपता 
तथा स्वार्थपरताकी जधन्य इत्तियोंका स्वागत किया और सांप्रदायिकता- 
की विकृत दब्ट्सि वेशानिक धर्मप्रसारके मार्गमं अपरिमित बाधाएँ डालीं 
तथा धार्मिक अत्याचार किए 'तबसे स्वाधीनताके देवता कूच कर गए, 
और दैन्य, दुब्ंछता तथा दासताका दानव अपना तांडव दृत्य दिखाने 
छगा । एक विद्वानने जैन अधिंसाके प्रमावका वर्णन करते हुए, कहा था- 
“यदि १५ छाख जैनियोंकी सर्हिंसा छगमग ४० कोटि मानवसमुदायकी 
हिंसनइत्तिको अभिभूत कर उसपर अपना प्रभाव दिखा सकती है, तब 
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तो अश्दिसाकी गजबकी ताकत हुई। ऐसी . अहिंसाके प्रभावके आगे 
दासता और दंभरूप हिंसनवृत्तिपर प्रतिष्ठित साम्राज्यवादका 'झोपड़ा 
क्षणभरमें नष्ठ-अ्रष्ट हुए. बिना नहीं रहेगा | वाध्ष्तवमें देखा जाय तो 
आरतवर्षके विकास और अभ्युत्यानका जेनशिक्षण और प्रभावके साथ 
घनिष्ठ संबंध रहा है । निष्पक्ष समीक्षककों यह बात सहजमें विदित हो 
जायगी । कारण जब जेंनधर्म चंद्रगुप्त आदि नरेशोफे साम्राज्यमें राष्ट्धर्म 
बन करोड़ों प्रजाजनोंका भाग्यनिर्माताँ था, तब यहाँ यथार्थमें दूधकी 
नदियाँ बहती थीं | दुराचरणका बहुत कम दर्शन होता था। छोगोंको 
अपने घरोंमें ताले तक नहीं छगाने पढ़ते थे। जबसे जैन शासनका हासका 
स्वयंकी भूछ और दूसरोंके अत्याचारोंके कारण आरंभ हुआ तबसे उसी 
अनुपातसे देशकी स्थितिमें अंतर पढ़ता गया | आज जैन धरे आराधक 
ओढ़ी सख्यामें रह गए और अन्य धर्मपालकॉंकी जनंगणनामें असा- 
धारण अभिषृद्धि हुईं । यदि आत्मविकास और अभ्युदयके तत्त्व जेंनधर्मके 
शिक्षणमें न होते तो देशके हास और विकासके साथ अनुपात संबंध 
अथवा अन्यय-व्यतिरेकभाव नहीं पाया जाता । जिस जेन छासनमें ईश्वर- 
की दासताकों भी स्वीकार न कर बौद्धिक और आत्मीक स्वाधीनताका 
चित्र विश्वके समक्ष रखा; जिस शिक्षणके द्वारा अगणित आत्माओंने 
कम-शत्रओंका संहार कर परम-निवांण रूप स्वाधीनता प्राप्त की, उस 
धर्मके शिक्षणमें व्यक्तिगत व राष्ट्रके पतनका अन्वेषण मुगका मरी- 
चिकामें पानी देखने जेसा है | 

जैन साधकका आदर्श भगवान्‌ झांविनाथ सहृश चक्रवर्ती तीर्थकरका 
चरित्र रहता है, जिनने साम्राज्यकी अवस्थामें नरेद्रचक्र पर विजय प्राप्त 
की थी और अंतमें भोगोंकों क्षणिक और निस्सार समझ मोह-शत्र॒के 
नाशनिमिच अंतः-बाह्य दिगंबरत्वको अपनाकर कर्मसमूहको नष्ट किया। 
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वास्तवमें विकास और प्रकाशका मार्ग वीरता है। इस वीरतामें दोनोंका 
संहार नहीं होता । यह वीरता अन्याय और अत्याचारको पनपने नहीं 
देती । जैनधम प्रत्येक प्राणीकों महावीर बननेका उपदेश देता है और 
कहता दै-विना महावीर बने तुम्हें सद्या कल्याण नहीं मिल' सकता, 
महावीरकी दृत्तिपर ही व्यक्ति अथवा समष्टिका अभ्युदय और अभ्युत्थान 
निर्भर है।! 


पुणयानुबन्धी वाडःमय 


भगवती सरस्वतीके भण्डारकी महिमा निराली है। उसके प्रसादसे 
यह प्राणी मोहान्धकारसे बचकर आलोकमय आत्मविकासके क्षेत्रमें 
प्रगति करता है। इस युगमें इतने वेगसे बिपुर सामग्री भारतीके भव्य 
भवनमें भरी जा रही है कि उसे देख कविकी धृक्ति स्मरण आती है-- 

“झनन्तपारं किक हाब्दक्षास्रं स्वव्पं तथायुवंहबश्न विष्ता: । 

' सारं ठतो आइमपास्य फल्गु दंसेयंथा क्षीरमिवास्थुराशेः ४! 

शास््रसिन्धु अपार है। जीवन थोड़ा है। विष्नोंकी गिनती नहीं 
है। ऐसी स्थितिमें प्रन्थ-समुद्रका पूर्ण अवगाइन करनेके असफल प्रयास- 
के स्थानमें सार बातको ही ग्रहण करना उचित है। अखार पदार्थका 
परित्याग करना चाहिए, जैसे हंस अम्बुराशिमेंसे प्रयोजनीक दुग्धमात्र- 
को ग्रहण करता है। 

साधक उस ज्ञानराशिसे ही सम्बन्ध रखता है, जो आत्मामे साम्य- 
भावकी इृद्धि करती है तथा इस जीचको निर्वाणके परम प्रकाशमय पथमें 
पहुँचाती है। जो ज्ञान राग, द्वेष, मोह, मात्सयं, दीनता आदि विहृतियों- 
को उत्पन्न करता है, उसे यह कुशान मानता है । सत्युयष ऐसी सामग्री- 
को आत्मविधघातक क्ताते हैं, जो आविष्कारके रूपमें प्राणघातक विष, 
फन्दा, यंत्र आदिके नामसे जगतके समक्ष आती है ।* महापुराणकार 


१ विंसजंतकूडपंजरबंधादिसु विणुवए्सकरणेण । 
जा खलु पवद्रश भई मश अण्णाणं त्ति ण॑ं बेति ॥ -गो० जो० ३०२। 
र१ 


श्र जैनशासन 


भगवजिनसेनने वास्तवमें “उनको ही कवि तथा विद्वान माना है 
जिनकी भारतीमें धर्म-कथथांगल है। उनका कथन है-- 
“घर्मानुबन्धिनी या स्थाव कविता सेव शस्यते । 
शेषा पापालबायेव सुप्रयुक्षापि जायते ॥” 
--महापुराण १-६३ | 

घमसे सम्बन्धित कविता ही प्रशंसनीय है। अन्य सुरचित कृतियाँ 
भी धर्मानुबंधिनी न होनेके कारण पापकर्मोके आगमनकी कारण हैं । 

ऐसे रचनाकारोंको जिनसेन स्वामी कुकांव मानते हैं। जिन 
साक्षरोंकी समझमें यह बात नहीं आती, कि रागादि रससे परिपूर्ण 
आनन्द रसको प्रवाहित करने वाली रचनाओंमें क्‍या दोष है, उनको 
लक्ष्यबिन्दु्में रखते हुए. आदशंवादी कवि भूधरदासजी लिखते हैं-- 

“राग उदे जग अन्ध भयौ सहजे सब छोरान जाज गयवाँई । 

सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक सेवनकी सुघराई ॥ 

ठा पर और रखें रस-कादय कहा कद्दिप तिनकी निठुराई। 

झन्ध असूकनकी अंखियान मैं, मॉकत हैं रज राम दुहाई ॥ 

कविवर विधाताकी भूलको बताते हुए कहते हैं-- 

ए जिधि ! भूछ भई मुम हें, ससुझे न कहां कसतूरि बनाई । 

दीन कुरबनके तनमें, तुन दन्त धरे, करुना नहिं आई ।॥ 

क्यों न करी तिन जीमन जे रस काव्य करें पर को दुखदाई । 

साथ अजुभद दुर्जन दण्ड, दोऊ सधघते विसरी चहुराई ॥ 

आधुनिक कोई कोई विद्वान्‌ उस रचनाको पसन्द नहीं करते, 


१ त एवं क्वथों लोके त एवं च विचक्षणाः । 
येषां धर्मंकथाहत्वं भारती प्रतिपथते (| -महापुराण १, ६२ । 
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जिसमें कुछ तत््वोपदेश या सदाचार-शिक्षणकी ध्वनि ( 302८पं८० 
700८) पाई जाती है। वे उस विचारधारासे प्रभावित हैं जो कहती है 
कि विशुद्ध, सरस और सरल रचनामें स्वाभाविकताका समावेश रहना 
चाहिये । रचनाकारका कतेव्य हैं कि चित्रित किए जाने वाले पदार्थोके 
विषयमें दर्पणकी दत्ति अद्धीकार करे | 

जहां तक जनानुरंजनका प्रश्न हे, वहां तक तो यह प्राकृतिक 
चित्रण अधिक रस-संवर्धक होगा; किन्तु मलुष्य-जीवन ऐसा मामूलछी 
पदार्थ नहीं है, जिसका लक्ष्य मधुकरके समान भिन्न भिन्न सुरभिसपन्न 
पुष्पोंका ससपान करते हुए. जीवन व्यतीत करना है। मनुष्य-जीवन 
एक महान, निधि है, ऐसा अनुपम अवसर है, जब्र कि साधक आत्म- 
दक्तिकों विकसित करते हुए. जन्म-जरा-मरणविहीन अमर जीवनके 
उत्कृष्ट और उज्ज्बल आनन्दकी उपलब्धिके लिए, प्रयत्त करे । अत एब 
सन्तोंने जीवनके प्रत्येक अंग तथा कार्यकों तब ही सार्थक तथा उपयोगी 
माना है, जब कि वह आंत्मविकासकी मधुरध्वनिसे समन्वित हो । 
भागी व्यक्तियोंकों ध्मकथा अच्छी नहीं छगती। महापुराणकार 
जिनसेन तो कहते हैं)? कि पवित्र धर्मकथाकों सुनकर असत्‌ पुरुषोंके 
चिचमें व्यथा उत्पन्न होती है जेसे महाग्रहसे विकारी व्यक्तियोंकों मन्त्र- 
विद्याके श्रवण द्वारा पीढ़ा होती है। अत एवं महापुरुष पवित्र और 
विमलछ शिक्षाओंकोी देना अपना कर्तव्य समझते हैं। छोक-प्रशंसा 
अथवा विरक्तिका उनके सन्मार्गानुशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 
उनका ध्येय प्रशंसाके प्रमाणपत्र संग्रह करना नहीं रहता है। उनका 
लक्ष्य सन्मागंका प्रकाशन रहता है । 


१ असतां दूयते चित्त श्रुत्वा धर्मकथां सतीम्‌ । 
मन्त्रविद्यामिवाकण्ये महाग्रद्दतिकारिणाम्‌ ॥ १-८६ । 
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जिनसेन स्थामी कहते हैं- 

*'परे लुष्यम्तु वा मा या कविः स्वार्थ प्रतोहताम । 
._न॒पराराघनात्‌ श्षेयः श्रेयः सन्मार्गवेशनात्‌ ॥” १-७६ । 
पाश्चात्योंके भारत-भूपर पदार्पण करनेके अनन्तर देश-विदेशमें 

ग्रन्थ संग्रह तथा उनके प्रकाशन, परिशीलन आदि का एक नवीन युग 
अवतरित हुआ । उस समय अन्य वाइमय तो प्रकाशमें आया, किन्तु 
जैनसमाजने शुद्धताके विशेष मोहवश, अथवा विधर्मियों द्वारा अन्थनाश- 
की भीतिवश अपनी चमत्कारक अमूल्य कृतियों को साहित्यिक कलाकारोंके 
समक्ष लानेमें अत्यधिक शैथिल्यका प्रिचय दिया। अनेक कट्टर विद्वान 
जैनोंके प्रति अनादरका ही प्रचार करते रहते थे । उघर जैन साहित्यके 
प्रति साम्प्रदायिक विद्वानों द्वारा भ्रान्त प्रचार भी रहा, अतः जब भारतीय 
वाइमयके विषयमें निष्पक्ष साहित्यिकोंने प्रकाश डाछा, तब जैन वाइमयके 
बारेमें श्रान्त धारणाओं की अभिवृद्धि हुईं। मेम्डानल्ड जेसे परिचमके 
पष्डितोंकी 770॥278 0457 पुरातन भारत-सम्बन्धी रचनाओंमें जेन 
ग्रन्थोंके विषयमें अत्यन्त अल्प प्रकाश प्राप्त होता था। कभी कभी तो 
ऐसा माढ्म पड़ता था, कि भारतीके भण्डारमें जैन शानी जनोंने कुछ 
सामग्री समर्पित भी की थी, या नहीं; यह निश्चित रूपसे नहीं कह सकते 
थे। सांप्रदायिकता अथवा श्रान्त धारणाओंके भँवरसे जेन वाहमयका 
उद्धार कर जगतूका ध्यान उस ओर आकर्षित करनेका श्रेय डा० जेंकोवी, 
डा० हटलछ सह पाश्चात्य पंडितोंको है। उन्होंने अपार भ्रम करके जैन 
शार्जोको प्रात किया । उनत्तका मनन तथा परिशीरलन करके जगतको 
बताया कि जैन वाइमयके कीषमें अमूल्य ग्रन्थराशि विद्यमान है, और 
बह इतनी अपूर्व तथा महत्त्वपूर्ण है, कि उसका परिचय पाए, बिना 
अध्ययन पूर्ण नहीं समझा जा सकता । इन विदेशी अध्येताओंके प्रसादसे 
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यह बात प्रकाशमें आई कि जैन आचार्यों तथा विद्वानोंने जीवनके 
प्रत्येक अंग पर प्रकाश डालने वाली बहुमूल्य सामग्री छोकहितार्थ 
निर्माण की थी। जैन वाहमयका विशेष रसपानके कारण तन्‍्मय होने 
वाले ढा० हर्टछ कितनी सजीव भाषामें अपने अन्तःकरणके उद्गारोंको 
व्यक्त करते हैं--“र०0ज़ ज080 एछ०0परोत $%758000 छ90००0५ 0० 
ज07 6 क्‍॥8९ $॥्राहंटत परटबरापार ण ४९. [भं०5. 
पाल गराणा6 ॥ [हश्आए क्‍0 रव0छ, 06 77076 77ए ब्रताशां7३- 
(07 £9८5.?--“ज्ञेनियोंके इस विद्याल संस्कृत साहित्यके अभावमें 
संक्कुत कविताकी क्या दशा होगी ? जैन साहित्यका जैसे जैसे मुझे 
शान होता जाता है, वैसे बैसे ही मेरे चित्तमें इसके प्रति प्रशंसाका भाव 
बढ़ता जाता है।” जैन साहित्यके विषयमें पो० द्ापकिम्स लिखते हैं--- 
“जैन साहित्य, जो हमें प्रात्त हुआ है, काफी विशाल है । उसका उचित 
अंश प्रकाशित भी हो चुका है । इससे जैन और बौद्ध धर्मोके सम्बन्धके 
बरेमें पुरातन विश्वासोंके संशोधनकी आवश्यकता उत्नन्न होती है ।”* 
जेम्स धिसेट प्रेंड नामक अमेकिन मिशनरी अपनी पुस्तक “7 
200 ॥08 ०705” (प० २५८ ) में लिखते हैं--“जैन धार्मिक ग्रंथोंके 
निर्माणकर्ता विद्धान्‌ बड़े व्यवस्थित विचारक रहे हैं । वे गणितमें विशेष 
दक्ष रहे हैं। वे यह बात जानते हैं, कि इस विश्वमें कितने प्रकारके 
विभिन्न पदार्थ हैं। इनकी इन्होंने गणना करके उसके नकशे बनाए हैं । 


३ गुण तक्षा। ]608007७ ]66४ ६0 ए8 8 पण्ण॑+० )8789 ४70 ७१07९ 
घ&8 9900 एप्ी890व 8070&09 ६0 20826 ३0 7॥60988%879 ॥0 70986 ऐै३0' 
णह फल जा 7९हकापे ४0 फछ 70७0४03 9>७/४४०७॥) ठेश॥ंधशा शाप 
उ3चणकरांडत, 

--7% छेण)05४0७॥5 ० 7068 ?. 986. 
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इससे वे प्रत्येक बातको यथास्थान बता सकते हैं? ।” यहाँ लेखककी 
दृष्टिके समक्ष जैनियोंके गोम्मटसार कर्मकांडमें वर्णित कर्म प्रकृतियोंका 
सूक्ष्म वर्णन विद्यमान है, जिसे देखकर प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति विस्मित हुए. 
बिना नहीं रहता । विस्मयका कारण यह है, कि उस वर्णनमें कहीं भी 
पूर्वांपर विरोध या अव्यवस्था नहीं आती | 

डा० वासुदेवशरण अग्रवार, अपने “जेन साहित्यमें प्राचीन 
ऐतिहासिक सामग्री” शीर्षक निबन्धमें लिखते हैं--“हर्षकी बात है 
कि बौद्ध साहित्यसे सत्र बातोंमें बराबरीका टक्कर लेने वाला जैनों- 
का भी एक विशाल साहित्य है। दुर्भाग्यसे उनके प्रामाणिक और 
सुलभ प्रकाइनका कार्य बौद्ध साहित्यकी अपेक्षा कुछ पिछड़ा हुआ 
रह गया । इसी कारण महावीरकाल और उनके परवर्ती कालके 
इतिहास निर्माण और तिथि क्रम निर्णयमें जैन साहित्यका अधिक उपयोग 
नहीं हो पाया। अब झनें: शनेः यह कमी दूर हो रही है ।” डा० 
अग्रवाछ लिखते हैं--“जैन समाजकी एक दूसरी बहुमूल्य देन है। वह 
मध्यकारूका जेनसाहित्य है जिसकी रचना संस्कृत और अपभ्र॑शमें 
लगभग एक सहस्॒ वर्षों तक ( ५०० ई०-१६०० ई० ) होती रही । 
इसकी तुलना बोद्धोंके उस परवर्ती संस्कृत साहित्यसे हो सकती है, 
जिसका सम्राद्‌ कनिष्क यथा अश्वघोषके समयसे बनना शुरू हुआ और 
बारहवीं शताब्दी अर्थात्‌ नालन्दाके अस्त होने तक बनता रहा । दोनों 


बज 


१ “एफ क्ा॥७8 0 0 बे) 88००१ ४००८६ ४89 "७ #ञहिश्या#्रा० 
गरंप०5 छापे एछ७४॥ं०प्रॉहत ए *8070प98₹ 07 #ए७४06006, 0709 का0फ 
प॥0ण्न कार ऐरंडिक्णा फाप्रवे3 ० वंडिकणां पग।एु५ 09 ४7९ 
ग7 629 चाय ए058 वे ६867 ४6६४० धा०व बा बपॉ३(०0 आते वाया- 
ए७७०१, ४0 धो 0079 शंण] पर७ए० 8 एछॉ809 07 070 छेधा)ड़ छापे 
०छह् एड ? 468 ए)800.?.. छ. 368. 
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साहित्योंमें कई प्रकारकी समानताएँ. और कुछ विषमताएँ: भी हैं। दोनोंमें 
वैज्ञानिक ग्रन्थ अनेक हैं। काव्य और उपाख्यानोंकी मी बहुतायत है। 
परन्तु बोद्धोंके सहज यान और गुद्य समाजसे प्रेरित साहित्यके प्रभावसे 
जैन छोग बचे रहे। जेन-साहित्यमें ऐतिहासिक काव्य और प्रबन्धोंकी 
भी विशेषता रही । मध्यकाक्ीन भारतीय इतिह।सके छिए इस विशाऊक 
जैन साहित्यका पारायण भ्रत्यन्त आवश्यक है। एक ओर “यशस्तिकक 
चम्पू” और 'तिरुकमंजरी' जेंसे विशाल गद्य प्रन्थ हैं, जिनमें मुसल्िम 
कालसे पहलेकी सामन्‍्त संस्कृतिका सच्चा चित्र है, दूसरी ओर पुथ्दन्त- 
कृत “महापुराण' जैंसे दिग्गज ग्रन्थ हैं, जिनसे भाषाशासत्रके अतिरिक्त 
सामाजिक रहन-सहनका भी पर्याप्त परिचय मिछता है। वाणभट्टकी 
कादम्बरीके लगभग ५०० वर्ष बाद लिखी हुई तिरकमंजरी नामक गद्य- 
कथा संस्कृत साहित्यका एक अत्यन्त मनोहारी ग्रन्थ है। संस्कृतिसे 
सम्बन्धित पारिमाषिक शब्दोंका बढ़ा उत्तम संग्रह इस ग्रन्थसे प्रस्तुत 
किया जा सकता है। उपमितिमवप्रपंचकथा और समराइचकहा भी 
बड़े कथा-प्रन्थ हैं, जिनमें स्थान-स्थान पर तत्कालीन सांस्कृतिक चित्र 
पाए जाते हैं ।”* 

देवानन्दमहाकाव्य, कुमारपाछचरित्र, प्रभावकचरित्र, जम्बूस्वामी 
चरितम्‌ तथा हीरसोमाग्यकाब्यमें इतिहासकी बहुमूल्य सामग्री विद्यमान- 
है। “भानुचन्द्रचरितम/ से सम्राद्‌ अकबर और उनके प्रमुख दरबारीजनों 
के चरित्र पर महत््व-्पूर्ण प्रकाश पड़ता है! बनारसीदासजी महाकविके 
“अअधंकथानक' के द्वारा अकबर तथा जहांगीरकालीन देशकी परिथिति पर 
प्रकाश पड़ता है तथा यह भी विदित होता है कि मुसल्मिनरेशोंके प्रति 
प्रजाजनका कितना गाढ अनुराग रहता था । 


३२ अनिकान्त वर्ष ५, किएण १२ पू० ३९४ । 
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काशी गवनमेन्ट संस्कृत कालेजके प्रिन्सिपल डा० मंगलदेवने 'जेन- 
विद्वांस३ संस्क्ृतसाहित्यं च” नामक संस्कृत भाषामें छिखें गए. विचार- 
पूर्ण सुन्दर निबन्धमें “अमरकोष” नामक प्रख्यात संस्कृत कोषको जेन 
रचना स्वीकार की है। उन्होंने आत्मानुशासन, धर्मशर्माम्युदय, सुभाषित- 
रत्नसन्दोह, . श्षत्रचृड़़ामणि, विदग्धमुखमण्डनम्‌ यशस्तिल्कचम्पू , 
जीवन्धरचम्पू आदिको शाब्दसोन्दर्य, रचनाचातुर्य, अर्थंगंभीरताके 
कारण विद्वानोंके लिए सम्माननीय बताया है। अलंकारशासत्रके रूपमें 
अलंकारचिंतामणिको भी महत्त्ववृर्ण कहा है। - 

व्याकरणके क्षेत्रमें जैनेन्द्र, शाकठायन, शब्दाणब, कोमार, त्रिविक्रम, 
चिन्तामणि प्रभ्दति उपछब्ध भाध्यों एवं मूल ग्रन्थोंकी गणना करने पर 
रूगमग ३० व्याकरणके ग्रंथ पाए. जाते हैं। पाणिनीयके साथ जेनेन्द्रकी 
सूंहमदृष्टिसे तुलना करने पर जेनेन्द्रकार महर्षि पूज्यपादका शब्दशास्तर 
पर अधिकार, सूत्तरचनापाट्व, अर्थबहुलता तथा अव्पशब्दप्रयोग 
आदि बातें समीक्षकर्के अन्तःकरण पर अपना स्थान बनाए, बिना नहीं 
रह सकतीं। खेद इतना है, कि जिस पकार पाणिनीय व्याकरणके 
अध्ययनादि द्वारा उसका प्रचार किया जाता है, उसी प्रकार जेनेन्द्र 
व्याकरणके प्रति आत्मीयता तथा भमत्व नहीं है। जहां वैयाकरणोंकी 
दुनियामें अधंमात्राकी न्यूनता पुत्रोत्पत्ति सहश आनंद प्रदान करती है, 
वहां जैनेन्द्रके पुज्ोंमें अनेक .शब्दोंका, छाघव देख पूज्यपाद स्वामीकी 
लोकोच्रता प्रकाशित होती है और कविकी यह उक्ति साथक ग्रतीत 
दोती है-- 

“प्रमाश्मकछड्टस्य॒पुज्यपादस्थ छक्षणम | 
धनअयकबेः काव्य रघस्नश्नथसपश्चिसस्‌ ॥ 
यदि अताम्मदायिक तथा मार्मिक विचारक भावसे जेन रचनाओंफे 
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साथ अन्य इृतियोंकी ठुछना की जाय, तो शानीजनोंको जैनवाइमयकी 
यथार्थ महत्ताका बोध हो । जैन रचनाओंका उचित परिशीलन. उन पर 
आलोचनाओंका निर्माण किया जाना, शुद्ध अनुवादोंका प्रकाशमें आना 
अत्यन्त आवश्यक है । कालिदासका मेघदूत संसारमें विख्यात हो गया, 
किन्तु उसकी समस्यापूर्ति करते हुए भगवान्‌ पाश्वनाथका जीवन 
गुम्फित करने वाले भयवत्‌ जिनसेन के पार्वाम्युदयका कितने लोगंने. 
दर्शन किया है ? अब तक ऐसी महनीय रचनाका हिन्दी अनुवाद 
अथवा मेश्रदूत और पाश्वाभ्युदयका तुलनात्मक अध्ययन सहृश रचनाएँ 
प्रकाशित नहीं हुईं। सदृददय मामिक विद्वान ओ० पाठक जिस 
पार्श्वभ्युदयको मेधदुतकी अपेक्षा विशेष कवित्वपूर्ण रचना संसारके समक्ष 
उद्धोषित करते हैं, उसके प्रति जैन समाजकी उपेक्षा अथवा अन्य 
लोगोंकी अनासक्ति इस तथ्यको समझनेमें सहायता प्रदान करती है, कि 
महत्त्वपूर्ण, गंभीर तथा आनन्ददायी जेन साहित्यका अप्रंचार क्‍यों हुआ 
तथा छोक उसकी गरिमासे क्‍यों अपरिचित रहा और अब भी अपरि- 
चित है ? पाश्वाभ्युदयकी महत्ताको प्रकाशित करने वाला यह पद्च 
प्रत्येक उदार भ्रीमान्‌ एवं विद्वानके छक्ष्यगोचर रहना चाहिए--- 
“द्रीपा््यात्‌ साधुदः साध: कमठात्‌ खूूतः खकः। 
पार्रवाश्थुद्यतः काव्य न च क्वचषन दृह्यते |” 
साधुतामें भगवान्‌ पार्श्वनाथके सदृश अन्य नहीं दिखता है और 
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दुष्टता करनेमें कमठके समान कोई और नहीं है। पाइ्वंनाथ भगवानके 
अभ्युदयका वर्णन करने वाले पाश्वाभ्युदय काव्य सहश रचना अन्यत्र 
नहीं है । 

महाकवि हरिचन्दका धममंशर्माम्युदय जेंसा अनुपम रत्न अब तक 
सुसंपादित तथा अनूदित होकर जगतूके समक्ष नहीं आया | यही बात 
उनके जीवन्धरचम्पूके विषयमें चरितार्थ होती है । संस्कृतशोंके 
संसारमें बाणकी यह यूक्ति सुप्रसिद्ध है कि हरिचन्द्र महाकबिकी गद्य 
रचना श्रेष्ठ है--“भद्दारहरिचन्द्स्थ गद्यवन्धों नृपायते'। महाकवि 
अहंद्यासका पुरुदेव चम्पू अत्यन्त मनोहारिणी पांडित्य एवं कवित्व 
पूर्ण रचना हैं । मुनिसुत्रतकाव्यकी रचना भी अत्यन्त सुन्दर दे। 
मनोहर एवं गंभीर अनुभवपूर्ण धुभाषित रत्नोंसे अलंकृत तथा विशुद्ध 
विचारोंका प्रेरक क्षत्रचूडामणिकाव्यका रखास्वाद प्रत्येक सरस्वती- 
भक्तको लेना चाहिए। आचार्य वादीभमसिंह का जीवंधरस्वामीके 
चरित्रको प्रकाशित करने वाला “गद्यचिन्तामणि” जैसा अपूब, गंभीर, 
कवित्व एवं श्ञानपूर्ण महाकाव्य जिसके अध्ययन गोचर हुआ है, उसे 
विदित होगा, कि कादम्बरी' ही गद्यजगतकी श्रेष्ठ कृति नहीं है; किन्तु 
गद्मचिन्तामणि और यशस्तिलकचम्पू नामकी जैन रचनाएं भी हैं। 
इनके प्रकाशमें कुछ भक्तोंका यह कीत॑न कि बाणोच्छिष्टमिंदं जगत्‌' 
अतिद्ययोक्ति अथवा भक्तिपूर्ण उद्गार माना जायगा। महाकवि 
वीरनंदिका “चंद्रप्रभचरित्र” यथा र्थमें सुधांशझुके सहश आनन्द तथा शान्ति 
प्रदान करता है। कविवर हृस्तिमलछका '“मेंथिलीकल्याणम” तथा 
“विक्रान्ककौरचा नामक नाटक नाट्य साहित्यमें महत्त्वपूर्ण हैं। 
यदि सहृदय साहित्यिक जेंन काव्यरचनाओंका मनन तथा परिशीलन 
करें, तो उसे यह अनुभव होगा, कि जिस प्रकार तस्वशानके क्षेत्रमें 
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जेंन ऋषियों तथा शानी जनोंने अपूर्व सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार 
साहित्य-संसारको भी उनकी देन अनुपम है। 


जैन विद्वानोंने संस्कृत भाषा तक ही अपनी कल्याणदाविनी 
रचनाओंकी सीमित नहीं किया, किन्तु अन्य भाषाओंमें भी उनकी 
रचनाएं गौरवशालिनी है। प्रत्येक जीवनोपयोगी विषय पर जैन 
मुनीन्द्रोंने छोकहितार्थ प्रकाश डालनेका सफल प्रयत्न किया है । 
प्रोफेसर बुछरका कथन है कि जेनियोंने व्याकरण, ज्योतिप तथा अन्य 
ज्ञानके विषयोंमें इतनी प्रवीणता प्राप्त की है, कि इस विषयमें उनके शत्रु 
भी उनका सम्मान करते हैं। उनके कुछ शास्त्र तो यूरोपीय विशानके 
लिए. अब भी महत्त्वपूर्ण हैं। जैन साधुओं द्वारा निर्मित नींव पर 
तामिल, तेलगू तथा कन्नड़ साहित्यिक भाषाओं की अवस्थिति है ! 


प्राकृत विमशंविचक्षण रा० ब० नरसिंहाचाये एम० ए० अपने 
“र्णाटयककविचरिते' ग्रन्थमें लिखते हैं--“कन्नड़-भाषाके आद्य कवि 
जेन हैं। अब तक उपलूब्ध प्राचीन ओर उत्कृष्ट रचनाओंका श्रेय 
जैनियोंको है ।” कन्नढ़ साहित्यके एक मर्मश्ञ विद्वान्‌ लिखते हैं---“कन्नढ़ 
भाषाके उच्च कोटिके साठ कवियोंमें पचास कवि जैन हुए हैं। इनमेंसे 
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चालीस कवियोंके समकक्ष कवि इतर संप्रदायोंमें उपलब्ध नहीं होते ।” 
कविरत्नत्रयके नामसे विख्यात महापुराणकार कवि पंप, शान्तिनाथ 
पुराणके रचयिता महाकवि पुत्र, एवं अजितनाथपुराणके रचयिता 
कविवर रज्न जैन ही हुए हैं। मह्दाकवि पंप तो कन्नढ़ प्रान्तमें इतनी 
अधिक साव॑जनिक वंदनाको प्राप्त करते हैं, जितनी कि अन्य भाषाओओके 
ओ्रेष्ठ कवियोंको भी प्रास नहीं होती । डिनका संपर्क कर्णाय्क आदि 
प्रान्तीय साहित्यिकोंके साथ हुआ हो वे जानते हैं, कि श्रेष्ठ जैन रचना- 
कारोंके प्रसादसे जेनेतर बन्धु भी जैन तत्त्वशानके गंभीर एवं महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व्से भी परिचित तथा प्रभावित रहते हैं । 


जैन साहित्यके महत्त्वको द्ृदयद्भम करने वाले एक महान साहित्य- 
सेवीने हमसे एकबार कहा था, कि “जेन साहित्यके द्वारा जैन धर्म 
जीवित रहेगा ।” इस साहित्यके प्राणपूर्ण रहनेका अन्यतम कारण यह 
भी है कि जैनसाहित्यके निर्माणमें तपोवनवासी, शान्त, निराकुछ, परम 
सात्तिक प्रव्ृचि तथा आहारवाले, उदाचरित्र तथा महान्‌ ज्ञानी 
मुनीम्द्रोंका पुष्य जीवन प्रधान कारण रहा है। सात्तिक जीवनशाली 
तथा प्रतिभावांन्‌ व्यक्तियोँंकी रचनाका रस, गंभीरता और माधुय इतर 
' अ्यक्तियोंकी ऋतियोंमें केसे आ सकता है ? 


भगवान्‌ महावीर प्रभुकी दिव्य तथा सर्वाज्णीण सत्यको प्रकाशमें 
लाने वाली दिव्यध्वनिको अर्थतः प्रहणकर श्रमणोच्तम गौतम गणधरने 
आचारांग आदि द्वादश अद्जोंकी रचना की, उनका स्वरूप और विस्तार 
आदिके परिशानार्थ गोम्मव्सार जीवकाण्डकी रे४ंड से ३६७ गाथा, 
पयन्त विवेचनका परिशीलन करना चाहिए | उससे प्रमाणित होता है 
के जिनेन्द्रकी वाणोमें महापुरुषोंका पुण्य चरित्र, सदाचरणका मांगं, 


पुष्यानुबन्धी वाडमय ३३३ 


दार्शनिक चिन्तना तथा इस जगत्‌के आकार-प्रकार आदिका अनुयोग 
चतुष्टयके नामसे अत्यन्त विद्दद वर्णन किया गया है। | 

यहां यह शझ्ला सहज उत्पन्न होती है, कि साधकके छिए, उपयोगी 
आत्मनिर्मलताप्रद आध्यात्मिक साहित्यका ही निर्माण आवश्यक था| 
अन्य विषयों का विवेचन जैन मह्षियोंने किस लिए. किया ! 
इसका समाधान यहं है कि मनुष्यका मन चंचल बरूरके समान 
है, जिसे कमरूपी बिच्छूने डैस लिया है और जिसने मोहरूपी 
तीत्र सदिराका पान किया है। वह अधिक समय तक आध्या- 
त्मिक जगतूमें विचरण करने में असमर्थ है; अतः वह अमार्गमें 
स्वच्छंद विहार कर अनर्थ उत्पन्न न करे, इस पवित्र उद्देश्यसे अन्य 
भी विषयोंका प्रतिपादन किया गया, जिनमें चित्त लगा रहे और 
साधक राग, द्वेषसे अपनी मनोद्नत्तिकों बचावे। जैनशासनके प्रम्थोंका 
अन्तिम लक्ष्य अथवा ध्येय आत्मनिर्मलता तथा विषय-विरक्ति है। 
इसीलिए साहित्यकी रचनाओंमें छोकरुचिका लक्ष्य करते हुए उसके 
आकंणनिमिच श*ंगारादि रसोंका भो यथास्थान उचित उपयोग किया 
गया है, किन्तु वहाँ उस श्वगार तथा भोगकों जीवनके छिए. असार 
सामग्री बता आत्मज्योतिके प्रकाशमें स्वरूपोपछब्धिकी ओर प्रेरणा की 
गई है, ऐसी स्थितिमें वहाँ श्टगारादि रसोंकी मुख्यता नहीं रहती है । 
भरद॒न्त शुणभत्र स्वामोने आत्मानुशासनमें एक सुन्दर शिक्षा दी है--* 
“बुद्धिशाली ब्यक्तिको उचित है, कि अपने मनरूपी बन्दरको भ्रतस्कन्ध 
द्वादशांगरूप महान्‌ बुक्षमें रमावें ।” गणित, ज्योतिष आदि विषयोंमें चित्त 


३ अनेकान्तात्मार्थप्रसवफर्मारातिविनते वचःपर्णांकरीण विपुलनयशाखाशतयुते । 
समुसुज् सम्यकृप्रततमतिमूले प्रतिदिन श्रुतर्कन्धे धीमान्‌ रमयतु मनोमवंट्ममुम्‌ ॥ 
--भात्मानुशासनम्‌ १७० । 
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रूगनेपर मनकी चंचछता दूर होती है। वह शान्त एवं निरुपद्रव हो जाता 
है। महावीराचार्यके 'गणितसार-संग्रह में जैनह ध्टिसि गणितशाछापर मार्मिक 
प्रकाश डाछा गया है। गणितश्ा्रके विशेषज्ञ भो० दृत्त महाशयने इस 
गणित ग्रन्थके विषयमें लिखा है "-त्रिभुज (४४०४६ ६४५७72!०) के 
विषयमें विशेष बातोंको प्रकाशमें छानेका श्रेय यथाथ्थमें महावीर आचायं- 
को है। आधुनिक इतिहासवेत्ता भूलसे यह श्रेय उक्त आचार्यके 
पश्चाद्वर्ती लेखकोंको देते हैं। दशन और न्यायके क्षेत्रमें समन्तमद्र, 
सिद्धसेन, अकलझ्क, हरिभद्र, विद्यानन्दि, माणिक्यनन्दि, प्रभाचंद्र, 
अनन्तवीयं, अमयदेव, वादिदेव, हेमचंद्र, मल्िषिण, यशोविजय आदि 
की रचनाएँ. इतनी महत्त्वपूर्ण हैं, कि उनका सम्यक्‌ परिशीलन अध्येता- 
को जैनशासनकी ओर आकषि त किए, बिना नहीं रहता । स्वामी समन्त- 
भद्रकी रचनाएँ अपनी छोकोचरता तथा असाधारणताके लिए, विख्यात 
हैं। उनका देवागमध्तोत्र विश्वके समस्त चिन्तकॉंके लिए चिन्तामणिके 
समान है। विद्यानन्दि सदश अनेक चिन्तकोंने उस स्तोत्रके अनुशीलन- 
के फलस्वरूप जैनशासनको स्वीकार किया । उस ११४ इलोक प्रमाण- 
स्तोत्रपर ताकिक तपस्वी अकलड्ुंदेवने अष्टशत्ती टीका आठ सौ श्छोक 
प्रमाण बनाई । उसपर आचाये विद्यानन्दिने आठ हजार इछोक प्रमाण 
अष्टसहस्ली नामकी विश्वातिशालिनी टीका बनाई। इस रचनाके 
विषयमें स्वयं ग्रन्थकारने लिखा हैं-- 
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“श्रोतव्याध्सदज्जी श्रुपेः किमन्‍ये: सहर्र॒र॑ख्यानेः । 
विज्ञायते ययेव स्वसमय-परसमयसद्भावः ॥” 


थथार्थमें सुनने योग्य शाज्र तो अष्टसहस्ली है। उसे सुननेके 
अनन्तर हजारों शाज््ोंके श्रवणमें क्या सार है ? इस एक ग्रन्थके द्वारा 
ही स्वसमय अपने सिद्धान्त तथा पर समय-अन्‍न्य सिद्धान्तोंका अवबोध 
होता है ।' 

भगवद्गीताकी आजमके युगमें सुन्दर एवं तात्त्विक निरूपणके कारण 
बहुत प्रशंसा सुननेमें आती है, इसी दृष्टिसे यदि हम देवागमस्तोत्र पर 
विचार करें, तो निष्पक्ष भावसे हमें बहिनगीताके समान विशेष गौरव 
ज्येष्ठ बन्धु देवागमस्तोत्रको प्रदान करना न्याय होगा, कारण उसमें 
विविध दाशनिक भ्रान्त धारणाओंकी दुर्बछताओंको प्रकट करते हुए 
समनन्‍्वयका असाधारण और अपूर्थ मार्ग उपस्थित किया गया है। 
जैन आचार्य परंपरामें समन्तभद्र स्वामीके पाण्डित्य पर बड़ी श्रद्धा तथा 
सम्मानकी भावना व्यक्त की गई दे। आचार्य वोरनन्दि कहते हैं-- 

“गुणान्विता निर्मेलबृत्तमौक्तिका नरोत्तमेंः कण्ठविभूषणोक्ृता । 

न द्वारयष्टिः परमेव दुूूभा समनन्‍्तभद्रादिभवा च भारतो॥” , 


गुणान्वित--डोरायुक्त, निर्मेछ एवं गोल मुक्ताफल संयुक्त, पुण्या- 
त्माओंके द्वारा कण्ठमें धारण की गई हारयष्टि ही दुलूभ नहीं है, किन्तु 
समन्तभद्रादि आचार्योंकी वाणी भी दुरूम है, कारण वह भी गुणान्वित- 
ओज माधघुय आदि गुणसम्पन्न है, वह भी निमेलचरित्र मक्तात्माओंके 
वर्णन युक्त है, महान्‌ मुनीन्द्रों आदिने उस सरस वाणीसे अपने कण्ठको 
अल्कृत किया है। इसी प्रकार तामिल रचनाओंमें नीलकेशी नामका 
महान्‌ विचारेपूर्ण तथा दार्शनिक गुत्यियोंको सुडझाकर अहिंसा तत्त्वशान 
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की प्रतिष्ठा स्थापित करनेवाला कान्य समयदिवाकर वामन मुनिकी टीका 
सहित रावबहादुर प्रोफेसर श्री ए० चक्रवर्ती एम० ए.० भद्गासके द्वारा 
प्रकाशमें आया है। उसमें भी तुलनात्मक पद्धतिसे सत्यकी उपलब्धिका 
सुन्दर प्रयत्न किया गया है। श्रीचक्रवर्तोकी ३२० पेजकी भूमिका 
अंग्रेजीमें छपी है, इससे तामिलसे अपरिचित व्यक्ति भी उसका रखा- 
स्वादन कर सकते हैं । 


जैन ग्रन्थकारोंने भाषाको भावप्रकाशन करनेका साधनमात्र माना | 
इस कारण इन्होंने संश्कृतको ही देववाणी--विद्वानोंकी भाषा--समझ 
अन्य भाषाओंके प्रति उपेक्षा नहीं की, प्रत्युत हर एक सजीव भाषाके 
माध्यमसे वीतराग जिनेन्द्रदेवकी पवित्र देशनाका जगतूमें प्रसार किया । 
बैंदिक पण्डित संस्क्ृतके सौन्दर्य पर ही म॒ग्ध थे, किन्तु जेंनियोंने पुरातन 
युगमें प्राकृत नामक जनताकी भाषाकों अपने उपदेशका अवलम्बन 
बना अत्यन्त पुष्ट, प्रसन्न तथा गंभीर रचनाओं द्वारा उसके भण्डारको 
अलंकझत किया । 

ईसवीके प्रारंभ काल्‍में पुष्यदन्त, भूतबलि, गुणधर, कुन्दकुन्द, 
यतिदृषभ आदि मुनीन्‍्द्रोंने अपनी महत्त्वपूर्ण रचनाओंके द्वारा प्राकृत- 
भाषाके मस्तककी अत्यन्त समुन्नत किया है। पुष्पदन्त भूतब॒लि कृत 
घट्खंडागमकी ४६००० इछोक प्रमाण प्राकृत भाषामें सूत्र रचनाके 
प्रमेयकी अपूर्वता विश्वको चकित करनेवाली है । लगभग ६ हजार श्लोक 
प्रमाण प्राकत सुज्नों पर वीरसेनाचार्यने बहत्तर हजार स्छोक प्रमाण 
घधवला टीका नामका सवोग सुन्दर भाष्य रचा। भूतचलि स्वामीका 
४० हजार इलोक प्रमाण महाबन्ध ग्रथ विश्व साहित्यकी अनुपम निधि 
है। गुणघर आचार्यने १८० गायाओंमें कषायग्राभत बनाया, जिसकी 
टीका जयधवंला नामकी ६० हजार श्छोक प्रमाण वीरसेन स्वामी तथा 
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उनके शिष्य भगवजिनसेनने की है। कुन्दकुन्द मुनीन्‍्द्रने अध्यात्म 
नामक परा-विद्याके अम्ृतरतसे आपूर्ण अनुपम अन्थराज समयसारकी 
रचना की। उसके आनन्द-निशझ्षरके प्रभावसे जगत्‌का परिताप संतप्त 
नहीं करता । उनकी यह शिक्षा प्रत्येक साधकके लिए. श्वासोच्छवासकी 
पवनसे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है और प्रत्येक सत्पुरुषको उसे सदा द्वदयमें 
समुपस्थित रखना चाहिए, “मेरी आात्मा एक है। अविनाशी है। 
शान-दशन-शक्ति सम्पन्न है । मेरी आत्माको छोड़कर शेष सब बाहरी 
बस्तुएँ हैं । यथार्थमें वे मेरी नहीं हैं, उनका मेरी आत्माके साथ संयोग 
सम्बन्ध हो गया है ।” मेरी आत्मा जब विनाश-रहित है, तब वज्पात 
भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। शरीरके नाश होनेसे 
मेरी आत्माका कुछ भी नहीं बिगढ़ता है! कारण, शरीर मेरी आत्मासे 
प्थक्‌ है। मेरी आत्मा तो एक है, एक थी, और यथायंतः एक ही 
रहेगी । जिसकी इस सिद्धान्त पर श्रद्धा जम चुकी है वह न झत्युसे 
डरता है, न विपच्तिसे घबड़ाता है और न भोगविषयोंसे व्याम॒ग्ध ही 
बनता है। वह साधक एक यहीं तत्व अपने द्ृदयपटलछ पर उत्कीर्ण 
करता है-- 

“एुगो मे सासदो आदा णाणदंसणकक्खणो । 

सेसा मे बादिरा भावा सब्वे संजोगरक्खणा ॥/”” 

*प्राकृत भाषाके पश्चात्‌ उछूत होनेवाली विभिन्न प्रांतीय भाषाओं की 
मध्यवर्तिनी अपश्रंश नामकी भाषामें भी जैन कवियोंने स्ठुत्य कार्य किया 
है। अब तक इस भाषामें लिखे गए. उपलब्ध बहुमूल्य ग्रन्थोंमें जेने 
रचनाओंकी ही विपुरुता है। यह भाषा भ्रुतिमधुर माद्म होती है । 
इसके विषयमें यह कथन यथार्थ है--'दिेसिक वअना सब जन मिट्ठा' 

३ इवेताम्बर आगमश्नन्थोंकी विपुलराशि इसी माषाके भण्डारका ब्जुमूल्य भाग दे | 
रर 
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इस भाषामें पुष्पदन्त महाकविका महापुराण अत्यन्त कीर्तिमान है 
ये पुष्पदन्त षद्खंडागमके रचयिता पुष्पदन्त स्वामीसे मित्र हैं । ये 
नवमी सदीमें हुए हैं, इनके पिता-माता पहिले शिवभक्त ब्राह्मण ये 
पश्चात्‌ उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया था। अपने भाता-पिताके द्वारा 
जैंनधमको अंगीकार करने पर पुष्पदन्तने भी जैनशातनको स्वीकार 
किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है। इनकी रचनामें शब्द, अर्थ, रस- 
प्रवाह आदिकी दृष्टिसे अपूर्व सौंदय है । महाकबिके महापुराणमें १२२ 
संधियां हैं। इलोकसंख्या छगभग २० हजार है। यदि राष्ट्र भाषामें 
इसका अनुवाद मूल सहित प्रकाशित किया जाय तो साहित्य रसिकोंको 
महान्‌ आनंद प्राप्त होगा । कविके णायकुमारचरिउ और जसहरचरिड 
भी प्रख्यात ग्रंथ हैं । रइधू कबिकी दशलक्षण पूजा प्रसिद्ध है, वह बहुत 
रसपूर्ण है। कविने हरिवंशपुराण, र/मपुराण, सिद्धाचक्रचरित्र, सम्मत्त- 
गुणनिधान आदि छगभग चौबीस ग्रंथ पुराण, सिद्धान्त, अध्यात्म तथा 
छन्‍्द आदिके शास्त्र सोलहवीं सदीमें बनाये थे । कनकामर मुनि रचित 
करकण्डुचरित्र भी एक सुन्दर रचना है। उसमें करकण्डुनरेशका 
आकर्षक चरित्र दिया है। यदि अपश्लंश साहित्यका गहरा अध्ययन 
किया जाय तो भारतीय इतिहःस और साहित्यके लिये बहुमूल्य और 
अपूर्व सामग्री प्राप्त हुए बिना न रहेगी । अभी पं० राहुल जीने स्वयंभू 
कवि रचित पठमचरिउका मनन किया, तो उन्हें यह प्रतिमास हुआ, 
कि 'रामचरितमानसके निर्माता विख्यात हिन्दीकवि तुलसीदास जीकी 
रचना पर पठमचरिउका गहरा प्रभाव है। यह बात विद्वान श्री राहुरू- 
जीने सन्‌ १९४५ की सरस्वतीमें प्रकट की है। इसी प्रकार न जाने 
कितनी अंघकारमें पढ़ी हुई बातें प्रकाशमें आवेंगी और कितनी आन्त 
धारणाओंका परिमाजन न होगा ? हिन्दी भाषामें भी बनारसीदास, 
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मैया भगवतीदास, भूधघरदास, द्यानतराय, दौलतराम, जयचन्द, टोडरमल, 
सदासुख और भागचंद आदि विद्वानोंने बहुमूल्य" रचनाएँ की हैं, जिनसे 
साधकको विशेष प्रकाश और स्फूतिं प्रास हुए बिना न रहेगी । 

हजारों अपूर्व अपरिचित ग्रंथोंके विषयमें परिशान कराना एक छोटेसे 
लेखके लिये असंभव है | अतः हमने संक्षेपमें उस विशाल जैनवाहमयरूप 
समुद्रकी इस संक्षित लेख रूप वातायन द्वारा अत्यन्त स्थुरुरूपसे एक 
झलकमात्र दिखाना उचित समझा जिससे विशेष जिज्ञासाका उदय हो | 

अब हम कुछ अवतरणों द्वारा इस ब्रात पर प्रकाश डांलेंगे कि, 
जेन रचनाओंमें कितनी अनुपम, सरस) श्ञांत तथा स्फूर्तिपूर्ण सामग्री 
विद्यमान है । 

अस्त चन्द्र सूरिं अपने आध्यात्मिक ग्रन्थ “नाटक समयसार'में 
लिखते हैं--१“जन्र तात्त्विक दृष्टि उदित होती है, तन यह बात प्रकाशित 
होती है कि आत्माका स्वरूप परभावसे भिन्न हैं, वह परिपूर्ण है, उसका 
न आरम्म है और न अवसान है, वह अद्वितीय है, संकल्य-विकल्पके 
प्रपंचसे वह रहित है |! 

आत्मा अमर है, इस विषयमें भ्रमतचन्त्र सरिका कितना हृदयग्राही 
स्पष्टीकरण है? वे कहते हैं--3 प्राणोंके नाशका ही तो नाम मृत्यु 


१ इनके परिचयके लिए बाबू कामताप्रसादजी द्वारा लिखित इसी संस्थासे प्रका- 
शित 'इन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास” पुस्तक देखना चाहिए । 
२ आत्मस्॒भाव परभावभिन्नमापूर्णमायन्तवियुक्तमेकम्‌ । 
विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो5स्‍्युदेति ॥ ना० स० १० । 
३ आणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्थात्मनो 
जशानं तत्‌ खवयमेव शाइवततया नोच्छियते जातुचित्‌ । 
तस्थातो मरणं न किंचन भवेत्‌ तश्मीः कुतो ज्ञानिनो 
निःशंकः सतत खयं स सहज ज्ञानं सदा विंन्दति ॥ ना०ण्स० ६।२७। 
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है। इस आत्माका प्राण ज्ञान है, जो अविनाशी रहनेके कारण कमी 
भी विनष्ट नहीं होता । इस कारण जात्माका भी कभी मरण नहीं होता । 
अतः शानी जनको किस बातका डर होगा ? वह निर्भयतापूर्वक स्वयं 
सदा स्वाभाविक ज्ञानको प्राप्त करता है | 


पूज्यपाद स्वामी कितनी उज्ज्वल तथा गंभीर बात कहते हैं-- 
"जो परमात्मा है, वही में हूँ , ( आत्मपना दोनोंमें विद्यमान है ) जो 
मैं हूँ, वही परमात्मा हैं। ऐसी स्थितिमें मुझे अपनी आत्माकी ही 
आराधना करना उचित है, अन्यकी नहीं !” 

झुधजनजी लिखते हैं :--- 


“मुझमें शुरूमें सेद यों, और भेद कछु नाहिं। 
घुम तन तज पर अहा भए, हम दुखिया तन सांहि ॥/--सलसई। 


जआत्मतत्त्वका साक्षात्कार किस अवस्थामें होता है, इस पर स्वामी 
पूज्यपाद कहते हैं--' जब अन्तःकरण-जल राग-द्ेष, मोहादिकी लहरोंसे 
चंचल नहीं रहता है, तब साधक आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करता है। 
अन्यछोग उस त्तको नहीं जानते हैं । 

उनका यह भी कथन है कि---२“इस शरीरमें आत्म-दृष्टि या आत्म- 
चिंतनाफे कारण यह जीव शरीरान्तर धारण करनेके कारणको प्राप्त 





१ यः परात्मा सख एवाहं योददं स परमस्ततः:। 

अहमेव मयोपास्यों नान्‍्यः करिचदिति स्थिति: ॥ समाधितन्त्र ३९। 
२ रागद्वेषादिकस्लोलैरलोल॑ यन्मनोजलूम । 

स पर्यत्यात्मनस्तत्तं तत्तत्तं नेतरो जनः ॥ ३५ ॥ 
३. देहान्तगेतेबींज देहेडस्मिन्नात्मभावना । 

बीज विदेदनिष्पत्तें: आत्मन्येवात्ममावना ॥ ७४ ॥“स० तँ० ! 
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प्राप्ति--का बीज है आत्मामें ही आत्ममावना धारण करना | 

इष्टोपदेशमें कहा है---'तत्त्वका निष्कर्ष है--जीव एथक्‌ है और 
पुदूगछ भी पए्थक्‌ हैं। इसके सिवाय जो कुछ भी कहा जाता है, वह 
इसका ही स्पष्टीकरण है |! 

इस कारण आत्मज्ञानी ऋषि कहते हैं--*'जिस उपायसे यह जीव 
अविद्यामय अवस्थाका परित्यागकर विद्यामय-ज्ञानज्योतिमय स्थितिको 
प्राप्त कर सके, उसकी ही चर्चा करो, दूसरोंसे उसके विषयमें पूछो, 
उसकी ही कामना करो । इतना ही क्‍यों इसी विषयमें निमग्न भी 
हो जाओ !! 

आत्माका स्वरूप वाणीके अगोचर है अतः शुद्ध तात्तिक दृष्टिसे 
कहते हैं कि आत्माकी उपलब्धिके विषयमें प्रतिपा्य एवं प्रतिपादक- 
पनेका अमाव है। आचार्य कहते हैं--3 “जो में अन्योंके द्वारा शिक्षित 
किया जाता हूँ, अथवा जो मैं दूसरोंको उपदेश देता हूँ। ययार्थमें यह 
अज्ञ चेष्य है; कारण मैं विकल्पातीत वचन-अगगचर स्वभाव वाला हूँ । 

पूज्यपाद स्वामीकी यह उक्ति बहुत मार्मिक तथा तत््वस्पर्शी है--* 








१ जीवोष्न्यः पुद्गलश्चान्य इंत्यसी तत्त्वसंग्रह: । 
यदन्यदुच्यते किद्चित्‌ सोइस्तु तस्येंव विस्तरः ॥ ५० ॥ 
२ तदइब्यात्‌ तत्परान्‌ एचछेंत तदिच्छेत्तत्परो भवेत्‌ | 
चैनाविदामय रूप॑ त्यक्त्वा विद्यामयं अजेत्‌ ॥ ५१॥ स॒० तं० | 
३ यत्परीः प्रतिपाथोपह॑यत्परान्प्रतिपादये 
उन्मचरचेष्टितं तन्मे यदद्वं निर्विकष्षकः ॥ १९ ॥ स० तं० । 
४ यज्जीवस्योपकाराय तह्देंहस्यापकारकम्‌ । 
यहदेंहस्थोपकाराय तज्जीवस्थापकारकम्‌ !। -इ० 3० १५९ | 





पु 
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जो पदार्थ जीबका उपकारी होगा, अर्थात्‌ जिससे आत्माको पोषण प्राप्त 
होता है, उससे शरीरकी भलाई नहीं होगी। जिससे शरीरका पोषण 
था हित होता है, उससे आत्माका हित नहीं होगा । कारण दोनोंके 
हितोंमें परस्पर विरोधीपना है ।” 

इस आध्यात्मिक सत्यका प्रयोग भारतीय राजनीतिके क्षेत्रमें मी 
ज्योति प्रदान करता है। भारतीय हित और विदेशियोंके कल्याणमें 
परस्पर संघर्ष है। अतः जिन बातोंसे भारतकी भलाई होगी, उनसे 
विदेशियोंके स्वार्थथा विधात होगा तथा जिनसे विदेशियोंकी स्वार्थपुष्टि 
होगी, उनसे स्वदेशका अहित होना अवश्यम्मावी है। शानार्णवकार 
प्रत्येक आत्माकों अपरिमित शक्ति, आनन्द तथा श्ञानका अक्षय भण्डार 
बताते हुए, कहते हैं-- 

“झनन्तवीय-विज्ञान-इगानन्दात्मको उप्यहम्‌ |” 

आत्मविद्याकी उपलब्धिके विषयमें योगीश्वर पुज्यपादका कथन है "- 
“जैसे जेसे स्वरूपके अवबोधका रस प्राप्त होने लगता है, वैसे वैसे प्राप्त 
हुए, भी विधय-भोग अच्छे नहीं छगते । ब्रह्मशानी चक्रवर्ती सम्राद्‌ 
भरतेश्वरको आत्मचिन्तनमें जो रस प्राप्त होता था, वह राजकीय वेमव- 
के द्वारा लेशमात्र भी नहीं प्राप्त होता था । 

अपभअंश भाषाके सुन्दर शास्त्र 'परमात्मप्रकाश” में योगन्‍्द्रदेव 
लिखते हैं*-'शरीर-मन्दिरमें जो आदि तथा अन्तरहित एवं केवलज्ञानरूप 
ज्योतिर्मय आत्मदेव विद्यमान है, वही यया थमें परमात्मा है ॥' 





१ यथा यथा समायाति सववित्ती तत्त्वमुत्तमम्‌ । 
तथा तथा न रोचन्ते विषय: सुलभा अपि ॥ -ह० उ० ३७ | 
२ देदा देवलिं जो वस॒इ, देड अणाइ अणंतु । 
केवलणाणफुरंततणु , सो परमप्पु णिमंतु ॥ -प० प्र० ३8 । 
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परमार्थ दृष्टिकी प्रधानतासे आचाय कितनी मारमिक बात कहते 
हैं:।--'आत्मन्‌ | अन्य तीर्थोकी यात्रा मत करो । अन्य गुरुकी सेवा 
भी अनावश्यक है। अन्य देवका चिंतन भी न करो। केवछ अपनी 
निर्मल आत्माका ही आश्रय छो !” आचार्य कहते हैं--*यह आत्मा ही 
तो परमात्मा है। कर्मोदयकें कारण वह आराध्यके स्थानमें आराधक 
बनता है । जब यह आत्मा अपनी ही आत्मामें स्वरूपका दर्शन करनेमें 
समर्थ होता है, तब यही परमात्मा हो जाता है ४ 

राग अथवा स्नेहके कारण ही यह जीव अपने अनंत, अक्षय 
आनंदके भण्डारसे वंचित हो दुःखमय संसारमें परिभ्रमण करता हैं। इस 
विषयक्ों स्पष्ट करनेके लिए आचाय तिछके उदाहरणकों क्रितनी 
सुन्दरताके साथ उपस्थित करते हैं :-- 

3“देखाो ! तिलोंका समुदाय स्नेह ( तेल ) के कारण जल सिंचन, 
पैरोंके द्वारा कुचछा जाना, एवं पुनः पुनः पेले नानेकी पीढ़ाका अनुभव 
करता है। स्नेह शब्द ममता तथा तेल इन दो अर्थोको द्रोतित करता 
ह। उनको ध्यानमें रखते हुए. ही आचार महाराज समझाते हैं कि 
जेंसे स्नेहके कारण तिछोंका कुचछा जाना तथा पेले जानेका कार्य किया 
जाता है, इसी प्रकार स्नेहके कारण यह जीव संसारकी अनंत दुःखाम्निमें 
निरंतर जछा करता है ।' 


३ अण्णुजि तित्थु म जादिं जिय, अण्णु जि गुरुअ म सेवि। 

जण्णु जि देउ मे चिंतिं ठुहु, अप्पा बिमलु मुणविं॥ ९५६ ॥ 
२ एहु जु अप्पा सो परमप्पा, कम्मविंसेसे जायठ जप्पा । 

जामइ जाणइ अचघ्पें अष्पा, तामईं सो जि बेठ परमप्पा । ३०५ | 
३ जलसिंचणु पयणिइरूणु, पुथु पुणु पीलण दुक्खु । 

मेहहं लग्गविं तिलणियरु, जंति सहंतड पिक्खु । २४६ ॥ 





४४ जैनशासन 


अपने ऊृत्योंके विषाकका उत्तरदायित्व प्रत्येक जीव पर है, अन्य 
श्यक्ति इसमें हिस्सा नहीं बटते; इस सिद्धान्तको स्पष्ट करते हुए कवि 
कहते हैं :-- "हे जीव | पुत्र री आदिके निमिच छाखों प्राणियोंकी 
हिंसा करके तू जो दुष्कृत्य करता है, उसके फलको एक वू ही सहेगा ।* 

थजके युगमें <दारता, समता, विश्वप्रेम आदिके मधुर शब्दोंका 
उच्चारण करते हुए अपनी स्वार्थपरताका पोषण बड़े बड़े राष्ट्र करते हैं, 
ओर करोड़ों व्यक्तियोंके न्‍्यायोचित और अत्यन्त आवश्यक स्वत्वॉका 
अपहरण करते हैं, उनको इस उपदेशके दर्पणमें अपना मुख देखना 
श्रेयस्कर है । ;ल्‍ 

कवि आत्माके लिए. कल्याणकारी अथवा बिपत्तिप्रद अवस्थाके 
कारणको बताते हुए साधकको अपना मार्ग चुननेकी स्वतंत्रता देते हैं 
और कहते हैं :--- 

*'देखो | जीवोंके वधसे तो नरकग्रति प्रात होती है, और 
दूसरोंको अभयपद अदान करनेसे स्वगंका राम होता है। ये दोनों मार्ग 
पासमें ही बताए गए हैं। “जहिं मावई॒ तहिं रूग्ग'--जो बात तुम्हें 
रुचिकर हो, उसीमें छय जाओ” । कितना प्रदत्त और समुज्ज्वल मार्ग 
बताया हैं। जो जगत्‌को अभय प्रदान करेगा, वह अभय “अवस्था तथा 
आनन्दका उपभोग करेगा। जो अन्यको कष्ट देगा, उसे विपत्तिकी 
भीषण दवाग्निमें भस्म होना पड़ेगा | जिसे कल्याण चाहिए, उसे पूर्वोक्त 
सदुपदेशको ध्यानमें रखना चाहिए । 


१ मारिवि जीवहं लवखड़ा, जं जिय पाउ करीसि । 

पुत्तकलत्तहं कारणइं, त॑ तुह्ु एकु सदहीसि | २५५ ॥ --परमात्मप्रकाश । 
२ जीव वर्धतहं णरयगइ, अभय पदाणे सब्यु | 
बेपह जबला दरिसिया, जहिं मावइ तहिं लग्यु ॥ २५७ ॥ 
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लोग अपनी जात्माको भूल जाते हैं। ग्रन्थोका परिशीलन और 
तपःसाधनामें अपनेको कृतकृत्य समझते हैं । वे यह नहीं सोचते, कि 
बिना इकाईके अकेले झूत्योंका भी कुछ मूल्य या महत्त्व होता है ? इस 
दृष्टिको आचार्य मद्दाराज कितनी स्पष्टताके साथ बताते हैं :-- 

१“जिसके दृदयमें निर्मल आत्माका वास नहीं होता; तत्त्वतः 
क्या शास्त्र, पुराण एवं तपश्चर्या उसे निर्वाण प्रदान कर सकती हैं ?' 

'ययार्थमें निर्वाण प्राप्तिकी प्रथथ सीढ़ी आत्मद्शन है। आत्म- 
दशशन, आत्म-अवबोध तथा आपत्मनिमग्नताके द्वारा मुक्ति प्रात 
होती है ।* 

पाहुड़ दोहामें रामसिंह मुनि आत्मबोधको परमकला बताते हुए 
कहते हैं-- 

3'अक्षरारूढ़ स्याही मिश्रित ( ग्न्थोंको ) को पढ़ पढ़कर तू क्षीण 
हो गया, किन्तु तूने इस परमकलछाको नहीं जाना, कि तेरा उदय 
कहाँ हुआ और तू कहाँ छीन हुआ ।' 

जो छोग विषयभोगको भोगते हुए. आत्मलकी पूर्ण विकसित अवस्था 
मोक्षको चाहते हैं, वे असंभवकी उपलरूब्धिके लिये प्रयत्नशील हैं। कवि 
सरल किन्तु मर्मस्पशी शैलीसे समझाते हें--“*दो, तरफ दृष्टि रखने- 





५ अप्पा णियमणि णिम्मलूड, णियमें वस॒श्ण जासु । 
सत्थपुराणइ” तब चरण, मुक्खु जि करहिं कि तासु ।९९॥ --परमात्मग्रकाश | 
२ सम्यर्दश्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्ग: । त० सू० ३१ | 
३ अव्खरचडिया मसि मिलिया पाढंतो गम खीण । 
एक्क ण जाणी परमकला कहिं उम्गउ कहिं लीण ॥ १७३ ॥ 
४ बे पंथेष्टि ण गम्मइ बेमुह् सुई ण सिज्जए कंथा । 
विश्णि ण हुंति अयाणा इख्धियसोक्खं च मोक्‍्ख व २१३॥ --पाहुड़ दोहा । 


ई४६ जेनशासन 


वाला पयिक मार्गमें नहीं बढ़ता है । दो मुखवाली सुई कंथा--जीर्ण 
वस्त्रको नहीं सी सकती, इसी प्रकार इंद्रियसुख और मुक्ति साथ-साथ 
नहीं होती" ॥ 

भरदन्त गुणभत्र एक दृदयग्राही उदाहरण द्वारा इस तस्वको समझाते 
हैं कि साधकका सच्चा विकास परिग्रहके द्वारा नहीं होता--- 

*'तराजूके नीचे ऊँचे पलड़े यह स्पष्टतया समझाते हुए प्रतीत होते 


हैं, कि ग्रहण करनेकी इच्छा वाडोंकी अधोगति होती है और अग्नहणकी 
इच्छा बालोंकी ऊध्व॑ंगति होती है ।' 


कितना मार्मिक सर्वोपयोगी उदाहरण है यह ; तराजूका वजनदार 
पञड़ा नीचे जाता है, जो परिग्रहधारियोंके अधोगमनको सूचित करता 
है ; और हल्का पलड़ा ऊपर उठता है, जो अल्पपरिम्रद्द वालोंके ऊर्ध्व- 
ग़मनकी ओर संकेत करता है । 


गुणभद्द स्वामी उन लछोगोंको मी आत्मोद्धारका सुगम उपाय बताते 
हैं, जो तपश्चर्याके द्वारा अपने सुकुमार शरीरको क्लेझ नहीं पहुँचाना 
चाहते हैं, अथवा जिनका शरीर यथार्थर्में कष्ट सहन करनेमें असमर्थ 
है। वे कहते हैं-- 


3“तू कष्ट सहैन करनेमें अममर्थ हैं, तो कठोर तपश्चर्या मत 
१ दो मुख सुई न सीवे कन्था | दो मुख पन्‍थी चले न पन्‍्था। 
यों दो काज न होहि सयाने, विषय भोग अरु मोंख पयाने ! 
२ अधो जिधक्षवों यान्ति यान्ति ऊध्व॑मजिधृक्षयः । 
इति स्पष्ट वदन्तो वा नामोन्‍नामौ तुलान्तयोः ॥ १५४ ॥ 
३ करोतु न चिरं धोरं तपः क्लेशासदो भवान्‌। 
चित्तसाध्यान्‌ कपायादीनू न जयेथ्त्तदशता ॥२१२॥ आत्मानुशासन । 





जे बणे>->ण 


ड़ 
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कर ; फिन्तु यदि तू अपनी मनोव॒त्तिके द्वारा वश करने योग्य क्रोधादि 
शन्न॒ओंको भी नहीं जीतता है, तो यह तेरी बेसमझी है ।' 


वास्तवमें भानसिक विकारों पर विजय ही सच्चा विकास और कल्याण 
है। मानसिक पवित्रताका विशुद्ध जीवनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । महा- 
कवि बनारसीदासजीकी वाणी कितनी प्रबोधपूर्ण है-- 
“समुमे न ज्ञान, कहे करम किए सों मोक्ष, 
ऐसे जीव घिकलक समिथ्यातकी गहलमसें। 
ज्ञान पक्ष गहे कहे आतमा अवन्ध सदा, 
वरते सुछुन्द तेउ इबे हैं चहलमें॥ 
जथायोग्य करम करें पे ममता न घर, 
रहें सावधान ज्ञान ध्यानकी टहलमें। 
तेई भव-सागरके ऊपर .हवे तरें जीव, 
जिन्हकों निवास स्थादवादके महरूमें ॥ 


अपने स्वरूपको न जाननेवाले अज्ञानीकी स्थितिकों इस प्रकार 
चित्रित करते हैं :-- 
“काँच बांधे शिरसों सुमणि बांधे पायनिस्ों, 
जाने न गाँवार कैसा मणी, कैसा कांच है? 
यों ही झूठ मूठमें मगन झूठ ही कों दोरे, 
झुठ बात मे, पे न जाने कहां साँच है 
मणीको परख जाने जौदरी जगत्‌ मांहि, 
सांचकी समझ ज्ञान कोचनकी जांच है। 
जहाको जु वासी सो तो तहांको परम जाने, 
जाको जैसो स्वांग ताको तेसो रूप तांच है॥” 


इृड८ जेनशासन 


मोहफी प्रगाढ़ निद्वामें मग्न संसारी प्राणीका कितना भावपूर्ण चित्र 
यहां अंकित किया गया है-- 


“काया चित्रशाछामें करम परजंक भारी , 
सायाकी संचारी सेज चादर कक्पना | 
हायत करे चेतत अवेतनता नींद छिए , 
मोहकी मरोर यहै कछोचनको ठपना ॥ 
उदे बक जोर यहै इवासको शबद घोर , 
विषय सुखकारी जाकी दोर यहै सपना। 
ऐसे मूढ़ दशामें मगन रहे छिंहु काछ , 
धाने अम जाकमें न पादे रूप अपना।॥” 


जब जशानका उद्योत होता है, तब यद्द मोहनिद्रा क्षणमें दूर हो 
जाती है। आत्मा अपने स्वरूपकी अनुभूति करनेमें तत्पर हो जाता है । 
कविवर कहते हैं-- 
“जैसे महा रतन की ज्योति में ऊहरि उठे , 
जक की तरंग जेसे कोन होय जछ में | 
सेसे झुठ आतम दृरय परजाय करो , 
उपजे विनसे थिर रहे निज थक में ॥ 
ऐसो अविकरूपि, झअजलपो, आनंद रूपि , 
झनादि अनंत गशहि कीजे एक पछ में। 
वाको अनुभव कीजे, परम पीयूस पीजे , 
बंधको विकास डारि दोजे पुदुगर में |” 
बनारसीदास जीने अपने नाटक समयसारमें इतनी प्राणपूर्ण, 
अनुभव रसभरी वाणीमें अध्यात्मविद्याका प्रतिपादन किया है कि उसके 
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द्वारा आत्माका वैमव व्यक्त हुए विना नहीं रहता। कविवरका यह 
कथन पूर्णतया सत्य है-- 
'नाटकके सुने दिए फाटक यो खुलतु हैं / 
भैया भगवतीदासजीकी वाणीसे मी अध्यात्मका अमृत-निझर प्रवा- 
हित होता है, जो अविनाशी आनन्दका मार्ग है। वे सुबुद्धि रानीके 
द्वारा चेतन्यरायको समझाते हैं कि अमूल्य मनुष्यभवको प्रासकर 
आत्माका अहित नहीं करना चाहिए । कितना सरस तथा जीवनप्रद 
संवाद ह-- ; 
“सुनो राय चिदनन्द, कट्दो जु सुबुद्धि रानी 
कहे कहा बेर बेर नेकु तोहि छाज है। 
कैसी राज ? कहो, कहां, हम कछु जानत न, 
हमें दृहां इच्िनिको विषे सुख राज है॥” 
इस पर सुबुद्धि देवी पुनः कहती है-- 
“झरें मूढ़, विषय सुख सेये तू अनन्ती बार 
अजहूँ अघायो नांहि, कामी शिरताज है। 
मानुष जनम पाय, आरज सुखेत आय, 
जो न चेते, हंसराय तेरो ही अकाज है॥” 
अपने स्वरूपको तनिक भी स्मरण न करनेवाले आत्त्माको कितनी 
ओजपूर्ण बाणीमें सज्ञान करनेका श्रयत्न किया गया है । “सैया' 
कहते हैं-- 
“कौन तुम ? कहाँ आए, कौने वौराए तुमहिं, 
काके रस राचे, कछु सुध हूँ धरतु दहो। 
सुस तो सयाने पे सयान यद कौन कीनन्‍्हों, 
ठीन लोक नाथ इचेके दीनसे फिरतु दो ॥” 
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बड़े मधुर शब्दोंमें आत्माको समझाते हुए 'जश्ञानमहल'के भीतर 
चुलाते हैं और समझाते हैं, कि ऐसे अपूर्व स्थलको छोड़कर भूलमें भी 
बाहर पांव मत धरना--पर पदार्थमें आसक्ति नहीं करना | 
“कहां कहां कौन संग लागे ही फिरत लाल 
आतयो क्यों न आज तुस ज्ञानके महलूमें। 
नेकहु विकोकि-देखो, अन्तर सुदृष्टि सेती 
कैसी कैसी नीकि नारि खड़ी हैं टटलमें ॥” 
यहां क्षमा, करुणा आदि देवियोंका श्ञानके महलूमें अवस्थित बताया 
है। उनकी सुन्दरता एवं महत्ता अपूर्व है। कवि कहते हैं-- 
“पुकन ते एक बनी सुन्दर सुरूप घनी; 
उपमा न जाय गनी रातकी चहलमें। 
- ऐसी विधि पाय कहूँ, भुलि हूँ न पाय. दीजे, 
एठो कह्यो वाम छीजे चीनती सहलूमें ॥” 
कविवर बनारसीदास साधना-प्रेमीसे छह भाह पर्यन्त एकान्तमें 
बैठकर चिच्तको एक ओर करनेकी प्रेरणा करते हुए कहते हैं :-- 
“तेरो घट सर तामैं तू ही है कमल वाको 
तू ही मधुकर है सुवास पद्दिचाजु रें । 
प्रापति न द॒वेहे कछू ऐसे तू विचारतु है 
सही दवेहें भ्रापति सरूप यों ही जानु रे ॥” 
अध्यात्मविद्याके निर्मल प्रकाशमें तुच्छ तथा संकीर्ण भाव अपने 
आप विलीन हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि वाला सांप्रदायिक समस्या 
पर इस प्रकार विचार करता है-- 
“एक रूप हिन्दू तुरुक दृजों दशा न कोय। 
सनकी दुविधा मानकर अए एक सो दोय ॥ 
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दोड मसले भरममें, करें वचनकी टेक। 
राम राम हिन्दू कहें, तुरुक 'सलामालेक'॥ 
. इनके पुस्तक बांचिये, वे हु पढ़े कितेव। 
एक वस्तुके नाम द्वय, जेसे “शोभा” "जेब! ॥ 
तिनकौं दुविधा जे रखे, रंग विरज्जी चाम। 
मेरे नेनन देखिए, घट घट अन्तर राम॥” ७-१० ॥ 
--अनारसी वि०, २११। 
जब समाधिकी अवस्था उत्पन्न होती है तब भेद बुद्धि नहीं रहती | 
कहते हैं-- 
“राम रसिक अरु राम रस कहन सुननके दोय। 
जब समाधि परगट भई, तब दुविधा नहिं कोय ॥” 


भक्तिके क्षेत्रमें मक्तामर, कल्याणमन्दिर, एकीभाव, विषापहार आदि 
स्तोत्रोंके रूपमें बड़ी पवित्र और आत्मजागणतिकारिणी रचनाएँ हैं। 
साहित्यिक दष्टिसे भी भक्तिसाहित्य बहुत महत्त्वपूर्ण है । 


भक्तामरके मृगपति भीति निवारक पद्यका श्री ड्ेमराजपंड़ेने कितना 
सजीव अनुवाद किया है-- 
“अति मद्‌ मत्त गयन्द कुंभ8धऊ नखन खिदारे। 
सोती रक्त समेत डारि भृतल सिंगारे ॥ 
बांको दाढ़ विशाल, वदनमें रसना लोके । 
भीम भयानक रूप देखि जन थरहर डोलै॥ 
ऐसे झूगपतदि पग तले, जो नर आयो होय। 
शरण गए तुब चरणकी बाघा करें ग कोय ॥ शे१ ॥ 
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जिनेन्द्र देवकी आराधनाके प्रभावसे अग्निक्ृत उपद्रव भी नष्ट हो 
जाता है। इस विधयमें कविवर कहते हैं-- 
“ग्रकूय पवनकर उठो अछा जो तास पटन्तर। 
बमे फुलिंग शिखा उतड़ पर जले निरन्तर ॥ 
जगत्‌ समस्त निगलके भस्म कर देगी मानो। 
तड़तड़ात दव-अनल जोर चहूँ दिल्ला उठानो ॥ 
सो इक छिन में उपशमें, नाम नोर तुम लेत। 
होय सरोवर परिनर्मे विकसित कमर समेत ॥ ४० ॥” 
इससे समुद्र सम्बन्धी विपचि भीं दूर हो जाती है। मानतुंग 
आचार्य भक्तिके रसमें तत्छीन हो कितने ृदय-स्पर्शी उद्भार व्यक्त 


करते हैं-- 
“अम्भोनिधो क्षुमितमीषणनक्रवक्रपाठोनपीठभयदोल्वण॒वाडवाग्नौ। 


रक़तरज्ञ-शिखर-स्थितय(नप/शास्मासं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ ब्रजन्ति॥”? 
इसे देमराजजी इन शब्दोंमें उपस्थित करते है :-- 
“लक्र चक्र मग़रादि मच्छु करि भय उपजाते। 
जामें बढ़वा-अग्नि दाहते नीर जछाये ॥ 
पार न पावें जास थाह नहिं लिए जाकी। 
गरजे अति गंभीर छहरकी गिनती न ताको॥ 
खुख सौ तिरे समुद्वको जे तुम गुन सुमराहि। 
लोल कलोलनके शिखर, पार मान ले जाहिं॥ ४७॥? 
मानतु ग सुनिवरने कितने सुन्दर सानुप्रास पद द्वारा जिनेन्द्रको 
महिमा बताई है--- 
“नात्यजुत॑ भवनभषण मृतनाथ, भतेगुण्णेुवि भवन्तममिष्दुवन्तः। 
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि व स्त्याश्चितं य इह न(त्मसमं करोति॥ १०३”? 
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इस पदमें 'भकार'की एकादश वार आवृत्ति विशेष ध्यान देने 
योग्य है। हिन्दी अनुवादमें मूलके सौन्दर्यका प्रतिबिम्ब तो न जा 
सका । उसमें उसका भाव इस प्रकार बताया है-- 
“त हि अंचंभ जो द्वोहिं तुरन्त । तुमसे तुम युण वरणत सन्त ॥ 
जो अधनीको आप समान । करे न सो निन्द्त धनवान ॥” 
कल्याणमन्दिरस्तोत्रमें कहा है-- 
“रजे तारको जिन ! कर्थ भविनां त एवं त्व(मुद्ृदन्ति हृद्येन यदुक्तरन्तः। 
यहा हृतिस्तरति यजलमेष नूनमन्तर्गतस्थ मरुतः स किछानुभावः ॥$०॥” 
यहां कवि भगवानसे कहता है “आप तारक नहीं हैं, क्योंकि मैं 
अपने चित्तमें आपको विराजमान कर स्वयं आपको तारता हूँ । इसी 
बातको बनारसीदासजी हिन्दी पद्यानुवादमें इस प्रकार समझाते हैं-- 
“तू भविजन तारक किमि दोष ? ' 
ते चित धारि तिरहिं ले तोहि ॥ 
यह ऐसे कर जान स्वभाव | 
तिरहिं मसक ज्यों गर्भित वाव॥ ३०॥” 
इसका समाधान पद्मके उत्तराध द्वारा करते हैं कि, जैसे पबनके 
प्रभावसे मशक जलमें तिरती है, उसी प्रकार आपके नामके प्रभावसे 
जीव तरता है। 


एकीमावस्तोत्रमें जिनेन्द्रकी भक्ति-गज्ञाका बढ़ा मनोहर चित्रण 
किया है। नयरूप हिमालयसे यह गल्जा उदित हुई है और निर्वाण- 
सिन्धुमें मिछ जाती है। वादिराज सूरि कहते हैं-- 
“प्रस्युत्पन्ना नयद्ििमगिरेरायता चाम्तावघेः 


या देव त्वत्पद्कमलूयों: संगता भक्तिगड्ा | 
रे 


देषड जेनशासन 
चेतस्तस्यां सम रुचिवशादाप्लुत क्षार्ितांहः 
कल्माष॑ यद्धवति किमिय॑ देव सन्देदभमिः ॥ १६९॥”” 
भूधरदासजी हिन्दी अनुवादमें इसे इस प्रकार स्पष्ट करते हैं--- 
“स्याद्भाद-गिरि उपज मोक्ष सागर लॉ घाई। 
तुम चरशणाम्बुज परस भक्ति-गंगा सुखदाई ॥ 
मो चित निमंर थयो न्दोन रुचि पूरव तामें। 
अब वह हो न मछीन कौन जिन संशय यामैं ९” 
भनअझय महाकवि अपने विषापहदारस्तोत्रमें युक्तिपूवंक यह बात 
बताते हैं कि परिग्रहदरहित जिनेन्द्रकी आराधनासे जो मद्दान फल प्राप्त 
होता है, वह धनपति कुबेरसे भी नहीं मिलता है। जलरदहित शैलराजसे 
ही विशाल नदियाँ प्रवाहित होती हैं। जलराशि समुद्रसे कमी भी कोई 
नदी नहीं निकलती। कविवर कहते हैं-- 
“लुज्ञत्फर्क यत्तद्‌ कब्चनाव्च प्राप्य सस्ृद्धाज् धनेश्वरादेः । 
निरम्भसो उप्युष्चतमादिवादेनैंकाप निर्यात घुनी पयोधेंः॥ १६ ॥” 
इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-- 
“उच्च प्रकृति तुम नाथ संग किंचित्‌ न घरन ते | 
जो प्रापति तुम थकी नांड सो धघनेसुरन ते ॥ 
उच्च प्रकृति जल दिना भूमिधर धुनी प्रकाते। 
जलरूधि नीर ते भरथो नदी ना एक निकाते॥ $१६॥” 
मदाकवि कहते हैं, जिनेन्द्र भगवानकी महत्ता स्वतःसिद्ध है, अन्य 
देवोंके दोषी कहे जानेसे उनमें पूज्यत्त नहीं आता | सागरकी विद्यालता 
स्वाभाविक है। सरोवरकी लघुताके कारण सागर महान्‌ नहीं बनता । 
कितना भव्य तक॑ है | वास्तविक बात भी है, एकमें दोष होनेसे दूसरेमें 


पुण्यानुबन्धी वाद्मय ३५५ 


निर्दोधत्व॒ फिस प्रकार प्रतिष्ठित किया जा सकता है ! कविकी वाणी 
कितनी रखबती है--* 
“खत नीरजा स्थादपरोधवान्‌ वा ठद्दोषकंत्येंव न ते गुणित्वम्‌ । 
स्वतोअख्वुराशेमंदहिसा न देव स्तोकापवादेन जलूशयस्य॥” 
--विषापहार ११ । 
कविवर इन्दावन, मनरंगलाल, वख्तावर, रामचन्द्र आदिने चौबीत 
तीय॑डूरोंकी पूजा द्वारा पवित्र भक्तिका प्रदर्शन किया है। भगवान्‌ 
चंद्रप्रम भष्य्म तीय॑ंड्डरको वैराग्य प्राप्त हुआ है। वे अब मुनिपद 
स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें मुनि अवस्थामें चन्द्रपुरीमें महाराज चंद्रदचने 
इुग्घका आहार कराया था । भगवान्‌ स्फटिककी शिलापर बविराबमान 
हो तपोवनमें श्रेष्ठ ध्यानमें निमग्न हो गये थे। भगवानका शरीर 
समन्तभद्राचार्यने “चन्द्रमरीचिगौरम” कहा है। इस शभ्रताको सूचित 
करनेवाली साधन-सामग्रीने कवि बृन्दावनजीको कितनी मनोहर कल्पना- 
की प्रेरणा प्रदान की, यह सद्दृदय भक्तजन विचार सकते हैं। कवि 
कहते हैं-- ॥ 
“रूखि कारण दूजे जगतें उदास। चिन्ध्यो अनुप्रक्षा सुख निवास ॥श॥ 
तित लौकान्तिक बोध्यो नियोग। दरि दिषिका रूजि धरियो असोग ॥ 
ताप तुम चढ़ि जिन चन्द्राय।ता छिनको शोभा को कदायधशा 
जिन अंग सेत, रेत चमर ढार॥ सित छुप शीस गरू गुरूकहार। 
सित रतन जब्त भूषण विजिन्। सिस चन्र्‌ चरण बारें पविभ॥६॥ 








३ 'पापवान वा पृण्यवान सो देव बतावे। 
तिभके औयुन कहै, नांहि तू गरुणी कद्दायें । 
निज सुभावतै अम्बुराशि निज मद्दिमा पावै। 
स्तोक सरोवर कहे कहा उपमा वढ़ि जाने ॥! 


३९६ कुनशासन , 
सित तन-पझुति नाकाधीश आपू।सित श्षिविकाकांधे चरि सुचाप। , 
सित सुजस सुरेश नरेश सबं।सित चितमें चिन्तत जात प्ष॥ज 
सित , चस्धनगर “ते निकसि नाथ,। लिठ वनमें पहुँचे सकक साथ। 
सित दिलाशिरोमणि स्वच्छ छोँहु। स्लित तप तित धारथों तुम जिनाद ॥८॥ 
सिद्र पयको पारण परम सार।सित चन्मदत्त दीनो उदार। 
सिस करमें सो पय धार देतृ।मानो बांधत भव-सिन्द्ध खेत॥&॥ 
मानों सुपुण्य धारा प्रतच्छू |तितअचरज़ पन सुर किय ततच्छ। , 
फिर जाय गहन सित तप करन्त ॥ सित केवल ज्योति जम्यो अनन्त ॥३०॥१ 
--इन्दावन चौबीसी पूजा |. 
, -मगवान्‌ शान्तिनाथ का.स्तवल.करते हुए .कविकुछचूड़ामणि स्वामी 
समत्तभद्र शान्तिका लाभ कर। शान्तिके नाश्न बननेका. मार्ग बताते। हैं--- 
“स्वद्टोषशान्त्या विहितात्मज्ान्तिः झान्तेजिंधाता शरण गतानाम्‌। 
' भूयाद्‌ भवक्‍्लेशभयोपश्ञास्त्ये झान्तिजिनो मे भगवान्‌ शरण्यः॥” 
--बू० स्वयंभू ८० | 
“थे शान्तिनाथ भगवान्‌ भेरे लिए, शरण हैं, जिनने अपनी आत्मामें 
विद्यमान दोषोंका ध्वंत करके आत्म-शान्ति प्राप्त की है, जो शरणमें 
आने वाले जीवोंको शान्ति प्रदान करते हैं। वे शान्तिनाथ भगवान्‌ 
संसाुरके संकट तया भीतिकी उंपज्ान्ति करें ।” 
' फितनी सुन्दर बात आचार्य महाह्ाजने बताई है, कि यथाथ शान्ति- 
की उद्भूति आह्मनिमंलता द्वारा प्रासव्य है। वह शान्ति बाहरी वस्तु 
नहीं है। प्रकाण्ड तार्किक होते हुएं भी स्वामी समन्‍्तभद्रकी कवितामें 


मधुरता तथा सरसतांका अपूर्व सम्मिश्रण पाया जाता है। महाकवि 
हरिचन्द्र अपने धमंशर्माम्युदयमें कहते हैं--- 
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. “वाणी भवेत्‌ कस्यचिदेव पुफ्ये::शब्दार्णसन्दर्भविशेषगर्भा। 
" इन्दुँ विनाउन्यस्थ न दृश्यते झुतू दमोश्ुुनाना च सुधाघुनी वह” $,१६ 
' शब्द तथा भावकी र॑ंचनाविशेषसे' समन्वित - वाणी पुण्योंदयसे किसी 
घिरले भाग्यशाली पुण्यात्माको प्राप्त होती है । अन्चेरेको दूर करने वाढी 
तथा . अम्ृतके निझरसें समन्वितः( आझीतंछः .तथा शान्ति प्रदान करने 
वाली ) ज्योति चंद्रके सिवाय अन्यत्र नहीं ण्रई जाती । 
भगवान महावीरकी तर्कशेछीसें , अंभिवन्दना करते हुए, स्वामी 
समनन्‍्तभव् कहते हैं-+-भगवनः | आपके . शांसनके प्रति तीज विद्वेष भाव 
धारण करने वाला भी ग्रदि विज्ञारक दृष्टि तंथा मध्यस्थ भाव संपन्न हो 
आपके शासनकी परीक्षा करे, ,तो ,उसके।, एकान्त पक्ष-अभिनिवेद्रूप 
सींग ख्तण्डित हो ज्ावँंगे।अर्थात्‌ वद एकाम्त पक्षका अभिमान छोड़ेगा 
ओर वह, अभद्र ( मिथ्यात्वी.).द्रोते हुए॥भी आपके शास्तनका. श्रद्धा 
हो समन्तभद्ग ( सम्यग्टष्टि ) हो जायगा ॥ ,अभद्व भी सम्रन्तभद्र होगा 
यदि वह समदृष्टि तथा उपपत्ति चक्षु-विचारक दृष्टि संपन्न हुआ । कितने 
युक्ति, प्राप॒ तथा सत्यसमर्थित शब्द हैं |, 
“काम द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षु: समीक्षतां ते समदृष्टिरिष्टम्‌ । 
त्वयि ध्रुव खण्डितमानशूंगो | भवव्यभत्रोअपि समन्तभव्रः ॥” 
--अक्‍्त्यनुशासन ६४६ | 
प्रचेतत” नामक दिगम्बर मुनिराजकी महिमाकों महाकति इरिचिणा 
कितनी विलक्षण एंवं विचक्षण-प्रिय पर्ध॑तिसे प्रकाशित करते हुए 
कहते हैं-- 
ध्युष्मत्पद्प्रयोगेश पुरुषः स्थाद्दुत्तम:। 
. अर्थोर्य सर्वथा नांथ लक्षशंटस्याप्यगोचरः 0” 
“ “+ध० शर्मा» ३, प३े । 


बे५४ ! बैनशासन 


युष्मतू--पद--आपके 'चरणारविन्दके प्रसादसे पुरुष उत्तम हो 
. भाता है। युष्मत्‌ 'पदके” प्रयोगसे उत्तम पुरुष बनानेकी विशेषता 
आपमें है। यह बात व्याकरण शझास्त्रकी परिधिके भी बाह्य है। 
व्याकरण शास्त्र तो युध्मत्‌ पदके' प्रयोगसे मध्यम पुरुषको बताता है । 
यहाँ कविने 'युष्मत्‌ पद” और पुरुषः स्थाद्रदुत्तम” शन्दों द्वारा रचनामें 
एक नवीन जीवन डाल दिया | 
प्रायः सभी विद्वान्‌ विधाताक़ो इसलिए उलट्ना देते हैं, कि उसने 
खलराजके निर्माण करनेकी अड्ज-चेष्टा क्‍यों की ! महाकवि इरिच-त् 
विधाताके अपवादको अपनी कल्पना-चाठुरी द्वारा निवारण करते हैं। 
वे कहते हैं कि विधाताको विशेष भ्यत्न द्वारा खल जगत्‌का निर्माण करना 
पढ़ा । इससे सत्पुरुषोका मद्दानू उपकार हुआ । बताओ सूर्यकी महिमा 
अन्धकारके अभावमें और मणिकी विशेषता काँचके अप्तदुमावमें कप 
प्रकाशित होती ? कबि कद्द ते हैं-- 
“अल विधामा सुजता प्रयत्नात्‌ , कि सजनस्योपकृतं न तेन । 
ऋते तमांसि च्यमणिमंणियां, विना न काेः स्वगुशं व्यनक्ति ॥”? 
--घ० श० १२२ 
दुनिया कहती है 'खलका” कोई उपयोग नहीं होता, किन्तु मद्ाकवि 
खिलछ' शब्दके विशिष्ट अर्थ पर दृष्टि डालते हुए उसे महोपयोगी 
कहते हैं--- 
“झादो खलस्यापि महोपयोगः स्नेहमुद्दो यत्परिशीकनेन । 
अकर्ंम[पूरितमाभमेताः क्षौरं क्षरन्त्यक्षतमेजव ग्रावः॥” 
>-घ० छ० १, २६ 
आइचर्य है, खलका ( खलीका ) भद्दान्‌ू उपयोग होता है। ख 
स्नेए-द्रोडी-प्रेम रश्वि ( खली स्नेइ-तेछ रक्ष्त होती ) होता है। इस 
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खछ-( खली ) का प्रसाद है, जो गाएँ पूर्णपात्र पर्यन्त छगातार क्षोररस 
प्रदान करती हैं। कवने 'खलमें' दुजंनके सिवाय खलीका अर्थ सोचकर 
कितनी सत्य और सुन्दर बात रच डाली । इस प्रकारका विचित्र जादू 
हरिचन्द्रकी रचनामें पद पदपर परिदश्यमान द्वोता है । 

तार्किक पुरुष जब काव्य-निर्माणमें प्रवुत्ति करते हैं तब किन्हीँ 
बिरलोंको मनोहारिणी, स्निग्ध रचना करनेका सौभाग्य होता है। स्वामी 
समन्तभद्रसदहश दाशंनिकता, ताकिकता और कवित्वका मनोहर 
सम्मिश्रण बड़े पुण्यसे प्रात्त होता है। आचाय सोमदेवने जीवनभर 
तकंशासत्रका अभ्यास किया ओर पश्चात्‌ यशस्तिलकचम्पू-जैसी श्रेष्ठ 
रचना प्रारम्भ की, तब यह शंका हुई कि भछा शुष्क ताकिक क्या काव्य 
बनाएगा ? इसके समाधानमें सं।मदेव सूरि लिखते हैं-- 

“झजन्म-समभ्यस्तत्‌ , झुष्कात्तकात्तणादिव ममास्याः। 
मतिसुरभेरभवदिद॑ सूक्तिययः सुकृतिनां “ पुण्ये:॥”? 
“यश ० ति० १-१७ | 

मैंने जीवनमर अपनी बुद्धिरूपी कामघेनुको शुष्क त्करूप तृण 
खिलाया है। सत्पुरुषोंके पुण्यसे उससे यह सूतक्तिरूप दुग्धकी उद्‌भूति 

है। 
हर इस बुद्धिरूप कामघेनुने यहास्तिककचम्पू नामक विश्ववन्दनीय 
अनुपम रचना सोमदेव जेंसे ताकिंकसे प्राप्त करा दी । 

तार्किक प्रभाचन्द्रकी कल्पनामें मी जीवन है। दुष्टोंके उपद्रवसे 
सत्पुरर्षोंकी कतिपर सदा पानी फिर जाया करता है। अतः कहीं सज्जन 
छोग अपने पुण्यकार्यसे बिरत न हो जावे इससे प्रभाचन्त्र प्रेरणा करते 
हुए, कहते हैं--शानवान्‌ पुरुष दुर्जनोके घिरावके कारण उद्दिग्न होकर 
अपने आरब्धकायंको नहीं छोड़ देते हैं, किन्त वे उस दुज॑नसे स्पर्धा 


३६० , जैंनशासन 


करते हैं। चंद्र सदा-कमलके विकासको दुर कर उसे मुक्तुलित.किया 
करता है, किन्तु इसका सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता; वह पुन पुन! 
प्रतिदिन पह्म-विकासनकायंको किया करता है। कितनी सुन्दर शैंली 
से सत्पुरषोंकी साहस प्रदान करते हुए सन्माममें लगे रहनेकी 
प्रेरणा की है-- 
८त्यजति न विद्धानः कार्यमुद्विज्य घीमान्‌ 
खलजनपरियृत्तेः स्पर्धते किन्तु तेन॥ 
किसु न वितनुतेज्कः पद्मबोध॑ प्रबुद्धः। 
लद॒पदहलतिविधायी. शीतरश्मियंदीह ॥” 
--प्रमेयक० पृ० २। 
सुभाषित एवं उज्ज्वल शिक्षाओंकी दिशामें जेनवाइमयसे भी 
बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती है। क्षत्रचूढ़ामणि काध्य प्रंथमें प्रत्येक 
पद्य सुन्दर यूक्तिसे अलंकृत है। ग्न्थकारकी कुछ शिक्षाएँ बहुत उपयोगी 
हैं। वे कहते हैं-- 

“विपद्सतु प्रतीकारो निभयत्वंन झोकिता।” ३, १७। 
--विपत्तिको दूर करनेका उपाय निर्मीकता है; शोक करना नहीं | कोई 
कोई व्यक्ति वस्तुध्वंसकर्ता की शक्ति और बुद्धिकी प्रशंसा करते हैं, और 
निर्माताको अल्पभ्रेय प्रदान करते हैं, उनके अमका निवारण करते हुए. 
कवि कहते हैं-- ह 

“न हि शकय॑ पदार्थानां भावनं च विनाशवत्‌।” २, ४६ ॥ 
--चस्तुको नष्ट कर देना--कार्यको बिगाढ़ देना जैसा सरल है, बैसा 
उस कार्यकों बनाना सरल नहीं है । 

संधार-समुद्रमें विपत्तिर्पी मगरादि विद्यमान हैं । उस समुद्रमें 
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गोता छगानेवाला म्ृत्युके मुखमें प्रवेश करता है। समुद्रके तीर पर ही 
रहनेवालोंकी भलाई है । कवि कहते हैं-- 


“तीरस्थाः खलु जीवन्ति, न हि रागाब्धिगाहिनः।” ८, १। 


यहाँ तटस्थवृत्तिको कल्याणकारी बताया है। नम्नता तथा सोजन्यका 
प्रदर्शन सत्पुरुषोंके हृदयपर ही प्रभाव डालता है, दुष्ट व्यक्ति तो 
नम्नताको दुर्बछताका प्रतीक समझ और अधिक अभिमानको धारण 
करता है-- 
“सता हि नम्रता शान्त्ये खलानां दपषकारणम्‌।” ५, १२॥ 
गरीबीके कारण कीतियोग्य भी गुण प्रकाशमें नहीं आते । अकिचने 
की विद्या भी उचितरूपमें शोमित नहीं हो पाती । 
“रेक्तस्य हि. न जागरति कीतनीयो5खिलो गुणः। 
हन्त कि तेन विद्यापि विद्यमाना न शोभते॥” ३, ७। 
--साधारणतया मंनोवत्ति अकृत्य की ओर झकती है, यदि खो्ी शिक्षा 
और मिल जाय, तो फिर क्या कहना है-- 
“प्रक्ृत्या स्यादकृत्ये धीदुःशिक्षायां तु कि पुनः ॥” ३, २० । 
ईर्ष्या, मात्सयंके द्वारा अवर्णनीय क्षति होती है। भारतवर्षके अधः- 
पातमें शासकोंका पारस्परिक मात्सयभाव विशेष कारण रहा है। कविवर 
कहते हैं-- 
“्वासय्यात्‌ कि न नश्यति ।” ७, १७। 
शिष्ट जन परस्पर सम्मिलनके अवसरपर पारस्परिक कुशलताकी 
चर्चा करते हैं। इस सम्बन्धमें भूघरदासजी कहते हैं-- 
“जोई दिन कटे सोई आव मैं अवश्य घटे, 
बंद बूंद रोते जेसे अंजुकी कौ जलहै । 


श्द्रे जेनशासन 


देद नित छीन द्ोत, नेन तेजद्दीन दोत, 
लोवन मछीन होत, छोन होत बरू है ॥ 
आये जरा नेरी, तके अंतक-अद्दरी आये, 
परभौ नजीक जाठ नरभौ विफल है। 
मिलरके मिलापी जन पूछत हैं कुशल मेरी, 
ऐसी दशा माहीं मिद्र ! के की कुशल है !” 
--जैनशतक ३७ । 
घनादिका छाम होनेपर अपने स्वास्थ्य आदिकी उपेक्षा करते हुए, 
छोग आनन्दित होते हैं; कुशल-क्षेम समझते हैं। जीवन्धरचम्पूमें 
हरिचन्त्र कवि कहते हैं--असि कृषि शिल्पवाणिज्य आदि पट कमों के 
द्वारा सच्ची कुशलता-छ्षेम वृत्ति नहीं मिलती है। उसके द्वारा अनेक 
प्रकारकी छालसा-छता विस्तृत होती है। सच्ची कुशलता निर्वाणमें है । 
आत्मस्वरूप अनन्त आनन्दमें कुशलता है। वह आत्माके ही द्वारा 
साध्य है । 


कितना मावपूर्ण पद्म है-- 
“कुदलं न दि कमंषदकजात विविधाज्ा-श्रतति-प्रोहकन्दम्‌ । 
अपवर्गाजमाव्मसाध्यमाहुः कुश् सौख्यमनन्तमात्मरझूपम्‌॥”? 
सोमदेवसूरि बुढ़ापेके कारण धवल हुए. केशोंके विषयमें बताते हैं--- 
ये केश तुम्ें तपश्चर्याका पाठ पढ़ाने आये हैं। ये मुक्तिलक्ष्मीके दर्शनके 
झरोखेके मार्गतुल्य हैं। चतुर्थ पुरुषार्थ ( मोक्ष ) रूपी वृक्षके अंकुर 
समान हैं। परमकल्याणरूप निर्वाणके आनन्दरसके आगमनयोतक' 
अग्रदृत हैं! आचारयने इन केशोंमें कितनी विलछक्षण तथा पवित्र कल्पना 
की है और शिक्षा भी दी है-- 


पुण्यानुबन्धी वाइमय १६३ 
“मुक्तिश्रियः प्रशयवीक्षणजालमार्या: |, 
घुंसां चतुर्णपुरुषार्थतह्प्ररोह्दाः ॥ 
निःश्रेयसाम्टतरसागमनाप्रदृता: । 
झुक्लाः कचा ननु तपश्चरणोपदेशाः॥” 
+यशत्ति० २, १०४, ए० २५५। 
लोकविद्या अथवा व्यत्रह्मरकुशल्ताके बारेमें वे कहते हैं-- 
“लोकंब्यवहारशो हि सर्वज्ञोन्यस्तु प्रा्ञों उप्यवज्ञायते एव ।” ६५, ६८४ 
लोकव्यवद्रका शाता सवंश सदृश माना जाता है। अन्य व्यक्ति 
महान शानी होते हुए भी तिरस्कृत होता है । 
आचार्य कहते हैं--- 
“उत्तापक॒ःवं हि सर्वकायेत्रु सिद्धोनां प्रथमो5न्तरायः॥” 
संपूर्ण कार्योंकी सफलतामें आद्य विष्न है शान्तताका अभाव, अर्थात्‌ 
मिजाजका गरम हो जाना | 
संसारमें शत्रुओंकी वृद्धि करनेकी औषधि अन्यकी निन्‍्दा करना हैं- 
“न परपरिवादत्पर सर्वविद्वेषणमेषजमस्ति॥” १२, १७७ 
वाणीकी कठोरता दज््प्रहारसे भी अधिक मीषण होती है। कदृटते हैं-- 
“वाकपाएष्यं शस्रपातादूपि विशिष्यते ।” २७, ३७६ 
प्रिय वाणीवाल्य मयूर जेसे सर्पों का उच्छेद करता है, उसी प्रकार 
मधुरभाषी नरेश शत्रुका विनाश करता है। 
“प्रियंबद्‌: शिखोव द्विषत्सर्पानुष्छाद्यति ॥” ३२८७ १४४ 
शख्रोपजीवियोंके विषयमें आचार्य कहते हैं-- 
“शख्रोपजोदिनां कलदहमन्तरे या मक्तमपि सुर न जीयंति।” १०४, १३७ 
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शस्त्रद्वारा जीविको करनेवालॉका कछहके त्िना खाया हुआ अन्न 
तक हजम नहीं होता है। 
“चिकित्सागम इव' दोष-विश्वुद्धिहेतुद्ण्ड: ।” 3, १०२ 
जैसे वैध्कशासत्र शरीरके विकारोंको दूर करता है, उसी प्रकार 
दण्ड' द्वारा दोषोंका मी अभाव दोता है। भगवज्जिनसेन भी 
कहते हैं-- 
“हण्डभीत्या हि छोकोयमपर्णथ नानुधावति। 
युक्तदण्डकरस्तस्मात्‌ पार्थिवः पृथिवीं जयेत्‌॥” 
--महापुराण १६५ २५३ । 
यह दण्डका ही भय है, जो छोग अमार्यमें नहीं जाते। इससे 
उचित दण्ड व्यवस्था करने वाला नरेश प्रथ्बीपर विजय प्रास करे । 
युगके आदियें क्षत्रिय वर्णकी व्यवस्था करते समय मगवान ऋषभदेव 
ने दण्डघारी नरेशोंकी अनुमोदना की, कारण इसके ही अधीनोंके 
वषियमें योग और क्षेमका अनुचितन है| 
“सतो दण्डघरानेतान्‌ अनुमेने तृपान्‌ प्रभु: । 
तदायतं दि लीकस्य योगक्षेमानुचिन्तनम्‌ ॥ 
--महापु० १६, '२५५। 
आचाय॑ सोमदेवका कथन है-- | 
“झपराधकारिषु भ्रशमः यतीनां भूषणं न महीपतीनाम 0” . ' 
--नी० वा० ३७, ० ण्टव 
अपराधी व्यक्तियोंके प्रति शान्त व्यवहार साधुओंके छिए. अलंकार 
रूप है, नरेशोंके लिए, नहीं । शासन-ब्यवस्थाके लिए. .अपराधीकों उचित 
दण्ड देना चाहिये । महाराज प्रथ्वीसजने मुहम्मदगोरीको पुनः .पुमः 
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छोड़नेमें भूछ;की । यह सूत्र बताता है कि यतिका धर्म भूपतिने स्वीकार 
करके जो अकतंव्यतत्परता दिखाई, उससे एथ्वीराजको दुदिन दिखे और 
दिशकी संक्कृतिको अभिभूत होनेका अवसर आया | 
राजद्रोहियों अथवा  दुष्ठोंका तनिक भी विश्वास नहीं करना 
ध्यांहिये । कारण-- 
“झग्निरिव स्वाश्रयमेव दृहन्ति दुजना:।” 
“-नी० वा० | 
आचार्य कितने महत्त्वकी शिक्षा देते हैं-- 
“न महताप्युपकार ण चित्तस्य तथानुरागो यथा विरागो भवत्यल्पेनाप्यपकारे ण* ” 


महान्‌ उपकार करनेसे चित्तमें उतना अनुराग नहीं होता, जितना 
विराग अल्प भी अपकार या क्षति पहुँचनेसे होता है। सोमदेव सूरिका 
कथन है कि प्राणघातकी अपेक्षा कीतिंका छोप करना अधिक दोषपूर्ण है-- 
“्यक्षोवधः प्राणिवधाद गरीयान्‌।” 
--यशस्तिकक | 
अगवज्जिनसेन बाहुबलि स्वामीके द्वारा युद्धमें तत्पर भरतेश्वरके 
दूतसे युद्धके लिए. अपनी उत्कण्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं-- 
“कलेवरमिद्‌ त्याज्यम्‌ भ्रजनीयं यशोघधनम्‌। 
जयश्रीविजये रुभ्या नाल्‍्पोदको रणोत्सवः॥” 
--महापु० पर्व ३५, १४४ | 
। यह शरीर तो त्याज्य है। यदि मृत्यु होती है तो कोई मयकी बात 
नहीं है, यशयोघनकी प्राप्ति तो होगी । यदि विजय हुई, तो जयश्री प्राप्त 
होगी । इस प्रकार यह रणोत्सव महाव््‌ परिणामवाह्य है। 
.. स्वाधीनताके विषयमें बादीमसिंहसूरिका कथन चिरस्मणीय है--- 
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“जीपितातु पराधीनात्‌ , जीवानां मरणं वरम।”" 
ह -अनत्रचू० १ै, ४० | 
पांडित्यप्रदर्शनके क्षेत्रमें मी जेन ग्रन्थकारोंने अपूर्व राय किया है 
महाकवि घनंजयकी राघवपांडवीय-द्विसंघान अनुपम पाण्डित्यपूर्ण कृति है। 
अत्येक इलोक में श्लिष्टा थंके बलपर रामायण और महाभारतकी कथा वर्णित 
की गई है | रचना अत्यन्त मधुर, सरस तथा कपित्वपूर्ण है। सप्तसघान 
काव्यमें भगवान ऋषमदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वनाथ, महावीर, 
राम तथा कृष्ण इन ७ महापुरुषोंका चरित्र निबद्ध है। प्रत्येक इछोकके 
सात सात अथी पाये जाते हैं। इसी प्रकार २४ तीर्थकरोंके चरित्रयुक्त 
चतुवि शतिसंधान नामका काव्य है। स्वामी समम्तभद्गके स्तोत्रकाव्य 
जिनशतक एकाक्षरी इृषक्षरी आदि चित्रालकारभूषित अपूर्व रचना है 
जो रचनाकारके भाषापर अप्रतिम अधिकारको स|चत करता है । एक 
जैन जाचायने चित्रारंकारका उदाहरण देते हुए, एक पद्म बनाया है, 
जिसका मम बड़े बड़े पांडित्यके अभिमानी अबतक न जान सके | वह 
पद्म यह है-- 
“काखगो घ रू चच्छौजो मर टाठडटणतु। 
थाद धन्य प फ व भा माया रा छा च श ष सः ॥” 
भागचंद, दौलतराम, भूधरदास, छानतराय आदि कवियांने अपने 
भक्ति तथा रसपूर्ण भजनोंके द्वारा ऐसी सुन्दर समग्री दी है, कि एक 
ही पयके पढ़नेसे साधककी आत्मा आनदित हो उठती है। इस अवसर- 
पर हमें भूधरदासजीका भजन स्मरण आता है, जिसमें कविजीवनकी 
चरखेसे तुलना की है। कितना सा्मिक भजन है यह--- 


३ लोके पराधीन जीजित॑ विनिन्दितम्‌। निजबलविभवसमाजितमृगन्द्रपइसंभावितस्य 
मृणेन्धस्थेत सतत्ंत्रजीवनमविनिन्दितममिवन्दितमनवद्यमतिश्रघमिति ।।---जी० च० का०। 
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( १) 
“शरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ बचुराना ॥टेका। 
पग-खूँटे द॒य हालन लागे, डर मद्रा खखराना॥ 
छीदी हुई पांखढ़ी पसली, फिरे नहीं मनमाना॥ १॥ 
रसना सकलीने वर खाया, सो अब कंसे खूटे। 
सबद-सूत सूधा नहिं निकरसे, घड़ी घड़ी फ़ल टूटे ॥ २॥ 
आयु-सालका नहीं भरोसा, अंग चल्यचल सारे! 
रोग इलाज मरम्मत चाहै, वेद वाढई हारे ॥ ३॥ 
नया चरखला रंगा चंगा, सबका चित्त चुरावे। 
पकटा वरन गए गुन अगले, अझ्व देखे नहिं भावे ॥ ४॥ 
मौटा नाहीं काठकर भाई, कर अपना सुरमेरा । 
अन्त आगमें इंघन होगा, “भूधर' समझ सबेरा ॥ २॥ 


५ ९ ५ 


आत्माको सवार मानकर उसे सावधान करते हुए कट्ते हैं, शरीर- 
रूपी घोड़ा बढ़ा दुष्ट है, इसे सम्हछक्र रखो, अन्यथा यह धोखा देगा । 
विनय विजयजी कहते हैं-- 
(२) 

“घोरा झूठा है रें, मत भले असवारा। 

तोहि भुधा ये लागते प्यारा, अन्त होयगा न्यारा ॥ घोरा झूठा० ॥ 

अरे चीज़ अरु डरे केदसों, ऊबट चले झटारा। 

जोन कप्ते तथ सोया चाहे, खानेकों होशियारा॥ २॥ 

खूब खजाना खरय खिकाझो, झो सब न्यामत चारा। 

असवारो का अवसर आवे। गलिया होय गँवारा ॥ ३॥॥ 
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छिन॒ताता छिलु प्यासा होवे। सेव करावन हारा । 

दौर दूर जंगलूमें ढारे, झरे धनी विचारा॥ ४॥ 

करहु चौकड़ा चातुर चौकस, दो चादुक दो चारा। 

इस घोरेंको “विनय” सिखावो, ज्यों पावों भव पारा॥ ५ ॥ 


८ अं १८ 
बनारसीदासजी इस पदमें कितने पवित्र भावोंको प्रगट करते हैं-- 
( ३) 


“दुविधा कब जैंहे यामन को। दु०॥ 

कब निजनाथ निरंजन सुमिरों, ठज सेवा जन जन को। दु० ॥३॥ 
कब रुचि सौं पीये दगचातक, बूँद अखय पद्‌ घन की। 

कब शुभ ध्यान धरों समता गहि, करूं न ममता तनकी॥ २॥ 
कव घट अन्तर रहै निरन्तर, दिढ़ता सुगुरु चचनको। 

कब सुख लट्टों भेद्‌ परमारथ, मिटे घारना घनको ॥ ३॥ 


कब घर डॉँढ़ि होहु एकाकी, लिये लालसा बनको। 
' ' ऐसी दृष्मा होय कब मेरी, हों बलि बलि वा छुनकी ॥ ४॥ 
ञ् > > 


अजर-अमर-पदकी छुदयसे आकांक्षा करने वाछा साधक यही 
आ्राणपूर्ण चिंतन करता है, कि अब मेरी अविद्या दूर हो गई। जिन- 
शासनके प्रसादसे सम्यकशानज्याति प्रास हो गई। अब मैंने अपने अनंत- 
दक्ति, शान, तथा आनन्दके अक्षय भंडाररूप आत्मतत्तको पहचान 
लिया, अतः शरीरके नष्ट होते हुए भी मैं अमर ही रहूँगा। कितना 
उद्दोधक त्रथा शान्तिप्रद यह पद्य है-- 
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“झआब हम अमर भए न मरेंगे। 

या कारन मिध्यात दियो तज, क्यों कर देह घरेंगे॥ टेक ॥ 

रागदेंष जग वन्ध करत हैं, इनको नाश करंगे। 

मरथौ अनन्त काल हें प्राशो, सो हम काल हरेंगे॥ १॥ 

देह विनासी हों अविनासी, अपनी गति पकरंगे। 

नासी नासी हम थिरवासी, चोखे हो निखरंगे॥ २॥ 

मरथो अनन्तवार बिन समझो, अब दुःख-सुख विसरेंगे। 

आलननन्‍्द्धन' “जिन! ये दो अक्षर, नहिं सुमरे सो मरंगे ॥शा”+ 

इस प्रकार जेनवाउमयका परिशीलन और मनन करने पर अत्यन्त 

दीप्तिमान्‌ तत््व-रूप निधियोंकी प्राप्ति होगी। ताकिक अकलूंक जेन- 
वाहसयरूप समुद्रको ही विश्वके रत्नोंका आकर मानते हैं। आज 
अज्ञान, पक्षपात, प्रमाद आदिके कारण विश्व इन रत्नोंके प्रकाशसे वंचित 
रहा। आशा है कि अब सुशजन सद्विचारोंकी खानि जेनवाड्मयका 
स्वाध्याय करेंगे। आत्मसाधनाकी अगाध सामग्री जैनशाज्जोंमें विद्यमान 
है। इस वाइमंयका सम्यक्‌ अनुशीलन करनेवाले मगवती भारतीकी 
सदा अभिवंदना करते हुए हृदयसे कहेंगे-- 


“विलोयटडि मंडण घम्मठ खाणि। सया पणमामि जिशिदहवाणि ॥” 


१ यह मजन गांधीजीको भ्जनावलिमें मी संग्रद्दीत किया गया है । 
रे४ड 
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आज यन्‍त्रवाद ( 7605079| ऐि८ए०)७४७॥ ) के फलस्वरूप 
विश्वमें अनेक अधघटित घटनाओं और विचित्र परिश्थितियोका उदय 
हुआ है। उसके कारण उतसन्न हुई विपत्तियोंसे ध्यथित अन्त कम्ण 
विश्व-शान्ति तथा अमभिवर॒द्धि निमि् घमंका द्वार खब्खणता ह और 
कह्दता है कि हमें उच्च तप्वज्ञान और गंभीर अनुभव्रपूर्ण दाश-+क 
चिन्तनाओं वाले धर्मको अमा उतना जरूरत नहीं ह, .त- उस 
विद्याकी, जो कलह, विद्वेष, अशञ्ान्ति, उत्लेड़न आदि बिपात्तयोसे 
बचाकर कल्याणका मार्ग बतवे। जो धर्म मदुमई.मारीकी वाशष्ट 
बुद्धि आधारपर आतनी मद्त्ता और प्रचारका गौरवका कारण त्रतति 
हैं, उनके आराधकोंकी बहुसख्या हाते हुए मो अश्यान्तिका दौरदौरा 
देख बिचारक व्यक्त उन पर्मोसे प्रकाश पानेकरी कामना करता ह, 
जिसकी आधारशिला प्रेम और शान्ति रही है, और जसकी वृद्धके 
युगम दुनियाका चरित्र. सुवणाक्षरोंमें लिखने छायक रहाह | एसे 
जिशासु विश्वकी वर्तमान समस्याओके बारेमें जेनशासनसे प्रकाश प्राप्त 
करना चाहते है। अत आवश्यक है कि इस सम्बन्धमें जैन तीर्थड्नरोका 
उज्ज्वल अनुभव तथा शिक्षण प्रकादमें लाया जाय । 


घर सर्बाज्ञाण अभ्युदय तथा शान्तिका विश्वास प्रदान करता है, 
अतः मानना होगा, कि प्रस्तुत समस्याओंकी गुत्थी सुलझानेकी सामथ्थ॑ 
धर्ममें अवश्य विद्यमान है। इतिहास इस बातऊ्ला प्रमाणत करता है, 
कि चन्द्रगुस मोौयंतह॒श जैन-नरेशोंके शासनमें प्रजाका जीवन पत्रित्र 
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था। वह पापसे अलिप्त-प्राय रहती थी। वह. समृद्धिके शिखरपर 
समासीन थी। वर्तमान युगमें भी इस वैज्ञानिक धर्मके प्रकाशमें जो 
छोग अपनी जीवन-चर्या व्यतीत करते हैं, वे अन्य समाजोंकी अपेक्षा 
अधिक समृद्ध, सुखी तथा समुन्नत हैं। यह बात भारत सरकारका 
शेका्ड बतायगा, जिसके आधारपर एक उत्तरदायी सरकारी कर्मचारीने 
कहा था कि--“फौजदारीका अपराध करनेवालॉमें जेनियोंकी संख्या 
प्रायः झूज्य है |” 

आज छोगोां तथा राष्ट्रोंका झुकाव स्वार्थपोषणकी ओर एकान्ततया 
हो गया है। समर्थकों ही जीनेका अधिकार है, दुर्बलोंको मृत्युकी 
गोदमें सढाक़े लिए. सा जाना चाहिए”, यह है इस युगकी आबाज़। 
इसे ध्यानमें रखते हुए शक्ति तथा प्रभाव सम्पादनके लिए उचित- 
अनुचित, कर्तव्य-अकतंव्यका तनिक भी विवेक बिना किए बल या 
छलके द्वारा राष्ट कथित उन्नतिकी दौड़के लिए तैयारी करते हैं। हम 
ही सब्रसे आगे रहें, दूसरे चाहे जहाँ जावे, इस प्रतिधर्धा ( नहीं नहीं, 
ईर्ष्या पूर्ण दृष्टि) के कारण उच्च सिद्धान्तोंकी वे उसी प्रकार घोषणा करते है, 
जैसे पंचतत्नका वृद्ध व्याप्र अपनेका बड़ा भारी अद्िसात्रती बता प्रत्येक 
पथिकसे कहता था, 'इृद सुवर्णकड्कणं रह्मताम | जिस प्रकार एक 
गदीब ब्राह्मण व्याधके स्वरूपको भुछा चक्‍करमें आ प्राणोंसे हाथ घो बैठा 
था, वैंसे ही उच्च सिद्धान्तोंकी घोषणा करने वार्लोके फन्‍्देमें लोग फैंस 
जाते हैं, और अकथनीय विपत्तियोंको उठाते हैं। आश्रितोंका शोषण, 
अपनी श्रेष्ठताका अहंकार, घ्वणा, तीत्र प्रतिहिंसाकी भावना आदि बाते 
आजके प्रगतिगामी या उन्नतिशील राष्ट्रोक जीवनका आधार है। 
पारस्परिक सच्ची सहानुभूति, सहयोग, सेवा आदि बातें प्रायः वाचनिक 
आश्वातनका विषय बन रही हैं। स्भक्षी भोतिकवादका अधिक 
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विकास होनेके कारण पहले तो इनकी आँखें विशानके चमत्कारके आगे 
चकाचौंध युक्त-सी हो गई थीं, किन्तु एक नहीं, दो महायुद्धोंने विशान- 
का: उन्नत मस्तक नीचा कर दिया। जिस बुद्धिवैमबपर पहले गये 
किया जाता था, आज वह लजाका कारण बन गई । अणुबम ( श०णा 
7०४7 ) नामकी वस्तु इस प्रगतिशील 'विजश्ञनकी अदभुत देन है, 
जिसने अल्पकालमें छाखों नापानियोंकों स्वाह् कर दिया । लाखों बच्चे, 
स्री, असम पश्ु, पक्षी, जलचर आदि अमेरिकाकी राजकीय महत्वाकांक्षा- 
की पुष्टिकी छालसानिमित क्षणमरमें अपना जीवन खो बैठे । कितना 
बढ़ा अन्घेर है | कुछ जननायकॉके चित्तको संतुष्ट करनेके लिए. अन्य 
देश, अथवा राष्ट्रके बचों, महिलाओं आदिके जीवनका कोई भी मूल्य 
नहीं है। वे क्षणमात्रमें मौतके. घाट उतार दिए जाते हैं। यह कृत्य 
अत्यन्त सम्योंके द्वारा संपादित किया जाता है ! 


सम्नाट्‌ अशोकने अपनी कलिज्जलविजयमें जब छाखसे ऊपर भनुष्यों- 
की मृत्युका भीषण दृश्य देखा, तो उस चण्डाशोककी आत्मामें अनुकम्पा- 
का उदय हुआ। उस दिनसे उसने जगत्‌ भरमें अहिंसा, प्रेम, सेवा आदि 
के उज्ज्वल भाव उत्पन्न करनेमें अपना और अपने विद्याल साम्राज्यकी 
शक्तिका उपयोग किया; किन्तु आजकी कथा निराली है। होरेशिमा #ीप- 
में विपुल जन-संहार होते हुए भी अमेरिकाकी आँखोंका खून नहीं उत्तरा 
और न वहाँ पश्चाचापका ही उदय हुआ | पश्चाचाप हो भी क्‍यों, किसके 
लिए ? आत्मा है क्या चीज़ ? जबतक श्वास है, तब तक ही जीवन है। 
जो अपने रंग तथा राष्ट्रीयताके हैं, उनका ही जीवन मूल्यवान्‌ है; दूसरों- 
का जीवन तो घासपातके समान है। यह तत्वज्ञान कहो, या इस 
नशेके कारण बड़े राष्ट्र मानवताके मूल तत््वोंका तनिक भी आदर 
करनेको तैयार नहीं होते। णहाँ तक विषाद ( 00९०४(6 ) का प्रसंग 
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है, वे मानवता, करुणा, विद्वप्रेमकी ऐसी मोहक चर्चा करेंगे, और 
अपने कार्मोमें इतनी नेतिकता दिखावेंगे, कि नीति-विज्ञानके आचार्य 
मी चकित होंगे, किन्त अवसर पढ़ने पर उनको आचरण उनके असलछी' 
रूपको प्रकट कर देता है। रामायणमें वर्णित बकराजने पम्पा सरोवरके 
समीप रामचन्द्रजी सदश महापुरुष॒को अपने चरित्रके बारेमें भ्रमाविष्ट 
कर दिया था, और वे उसे परम धामिक सोचने छगे ये | पीछे उनका 
भ्रम दूर हुआ था, इसी प्रकार आधिमौतिक विशज्ञानके द्वारा जगत्‌की 
विचित्र अवस्था हुई है। महाकृषि अकबरने बहुत ठीक कहा है-- 
“बूलमी तरक्कियोंसे ज़बां तो चमक गाई। 
लेकिन अमल हैं इनके फरेंबो दगाके साथ ॥” 

प्रख्यात वैज्ञानिक श्रो० एम० पीकाइनने बृूरिश एसोसिएशनके समक्ष 
दिए गए अपने एक भाषणमें यह बात स्वीकार की है, कि यूरोपमें 
“न छोगोंका नेतृत्व है, जो हमें यह बात सिखलाते हैं, कि केवल 
भौतिक पदार्थ ही सत्य हैं” इन मौतिकवादियोंके द्वारा संचालित 
धार्मिक संस्थाओंमें मी प्रायः कृत्रिमता, स्वार्थपोषण, स्ववर्गका श्रेष्ठ त्व- 
स्थापन, कूट्प्रद्ृत्ति आदि विक्ृतियोंका विशेष सद्भाव पाया जाता है । 
बे प्रायः अपने सहश कृत्रिम तथा कूय्वत्तिके धारकोंको उच्च ताके आसन- 
पर समासीन करते हैं, किन्तु जिनसे यथार्थ प्रकाश प्राप्त होता है, उनको 
ये अन्धकारमें रखते हैं । 

यन्त्रबादके विशेष प्रचारके कारण पहलेकी अपेक्षा वस्तुओंकी उत्पत्ति 
अधिक विपुल परिमाणमें हो गई है, किन्तु फिर भी इस समृद्धिके मध्य 
गरीबीका कष्ट ( ?0ए०77 शाा०0 97089०८४० ) बढ़ता ही जाता 
है। छाखों टन गेहूँ तथा अन्य बहुमूल्य खाद्य सामग्री अनेक देशोंमें 
इसलिए, जला दी जाती है या नष्ट कर दी जाती है, कि बाजारका 
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निर्धारित भाव नीचे न खिसकने पावे और उनके विशेष उद्देश्यमें बाधा 
न आवे। विदेशोंकी बात जाने दो, बच्चा सरकारने छाखों बंगालियों- 
को दानेके कण-कणके लिए, तरसाते हुए हाछ ही झुत्युकी मेंट हो जाने 
दिया, किन्तु संग्रहीत विपुल धार्यराशिका उपयोग नहीं होने दिया, 
भले ही हजारों मन धान्य सड़कर नष्ट हो गया। आजकी राजनीतिकी 
चाल ही ऐसी विचित्र है, कि उसके आगे अपने स्वा्थ तथा मान 
( 2/८४४8८ ) पोषणके सिवाय अन्य नैतिक तत्त्वोंका कोई स्थान नहीं 
है। हजरत मसीहने जो यह बताया है, कि “778 एछ070 ३5 2 
7४086, 7885 07 0०एट 40, 90९ ऊपर ॥00 पुणा | | 
“यह जगत्‌ एक पुलके सहश है। उसपर होकर तुम चले जाओ, इस- 
पर मकान मत बॉँधो“--उसे विस्मृत करनेमें ही आजका यूरोप, 
अमेरिका अपनेको इंतार्थ मान रहा है। धनसंचग्र करना ही उसका 
एकमात्र कार्य है। यही उसका ईश्वर है, भगवान्‌ है, परमात्मा है । 
धनके द्वारा शान्ति प्राप्त करना असम्भव है | मदृर्षिं गुणभद्द कहते हँ-- 
“है धनेन्धनसंभार श्रक्षिप्याशाहुताशने । 
ज्वलन्तं मन्यते आन्तः शान्तं संधुक्षणे क्षण ॥” 
-आत्मानुशासन ८५। 
अरे भाई ! आशा-अग्निर्में धनरूपी इन्धन डालकर जलनेके क्षण- 
में प्रदीत्त देखते हुए. भ्रमवद तुम उसे शान्त हुआ समझते हो ।' 
भगवान्‌ कुन्थुनाथने चक्रवर्तीके महान्‌ साम्नाज्यका परित्याग किया 
था, ओर वे विषय-सुखसे विमुख हुए थे। इस विषयमें रवामी- 
समन्तभत्र बढ़ी महत्त्वपूर्ण बात बताते हैं-- 
“सृष्णाचिषः परिददन्ति न क्षान्तिरासा- 
सिष्टेल्द्रियार्थविभवेः परितृद्धिरेव । 
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*स्थित्येव कायपरितापहरों निमित्त- 
मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराइसखो 5भमत्‌॥” | 
-बू० स्वयम्भू० ८२। 
तृष्णाग्नि जीवोंको सदा जलाती है । इन्द्रियोंके प्रिय भोगोंके द्वारा 
भोगोंकी शान्ति न होकर बुद्धि होती है। यह बात कुन्धुनाथ स्वामीने 
अनुभव द्वारा निश्चित की, तब उन्होंने शरीरके संतापका निवारण करनेके 
लिए; विषय-सुखोंके प्रति उपेक्षावुचि अंगीकार की ; कारण वे आत्मवान्‌ 
थे। आजका आत्मविहीन पश्चिम तथा उसके प्रभावमें पढ़े हुए अन्य 
देश भोग और विषयोंकी आराधना करनेमें मग्न हैं इस * पूर्तिके निमित्त 
उन्हें कोई मी पाप या अनर्थ करनेमें तनिक भी संकोच नहीं होता । 
अपने और अपनोंके आरामके लिए वे सारे संसारको भो दुःखके ज्वालय- 
मुखीमें भस्म होते देखकर आनन्दित रह सकते हैं। वे यह नहीं साचते 
कि इस अन्धाराधनाका परिणाम कभो भी सुखद नहीं हुआ है । आत्माको 
संस्कृत बनाना ($0प (प८०/८ ) उन्हें पतन्द नहीं है। उन्हें 
इसके लिए. अवकाश नहीं है। स्व० रवान्द्रनाथ ठाकुरने एक अमेरिकन 
से कहा था "---“आप लोगोंके पास अवकाश नहीं है । कदाचित्‌ है भी, 
तो आप उसका उचित उपयोग करना नहीं जानते। अपने जीवनकी 
दौड़में तुम इस बातको सोचनेके लिए तनिक भी नहीं झकते कि, तुम 
कहाँ और किस लिए. जा रहे हो | इसका यह फल निकला, कि तुम्दारी 





१ डिद0एपक्रा॥क 72079 5कव ॥0 200, *औएपर शैग्राश0दा5 987० 
70 ]0ं8प76; 0 ॥(६ ए0ए ॥8४७, ४07० शा0जश 70 095 ४0 प४86 0. 7 
6 ज्यशी ण॑ 7एपएर ]963, ए0ए 0 7060 #90%9 ॥0 00ण78धंत ७, 09 
० #9 7परशा।हु $0, ग07 छोड७ 5 7 |] 407. 77४9 7०5७४ 48 ४096 
ए07 08ए ७ ]050 ४6 धउज्रंणा 0980 0७ ? 

पृ१89 78७65 3880७ रि&४508 &८ 0७ एक0॥5 ७9, 4१8. 
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उस सत्य-दद्यनकी शक्ति चली गई ।” 

कारकाईक जेसा विद्वान कहता है “(700ल्‍ ४7ए४८६”-.. “अपनी 
आत्माको जानों”के स्थानमें अब यह बात सीखो “६€आ0ज़ पाप 
०7: ४00 30 ((”---अपने कामको जानो और उसे पूरा करो । 
अध्यात्वादी यह कभी नहीं कहता है कि अपने कतंव्यपालनमें 
प्रमाद करो । उसका यह कथन अवश्य है, कि शरीरके साथ जात्माकी 
भी सुधि लेते रहो। स्वामी ( आत्मा ) की चिन्ता न कर सेवक 
(शरीर ) की गुलामीमें ही अपनी शक्तिका व्यय करना उचित 
नहीं है। अधिक कार्यव्यस्त व्यक्तिसे शान्त भावसे पूछो कि इस 
जबरदस्त दौड़धूपको कब तक करोगे ? शान्तिपूवक जीवन क्‍यों 
' नहीं बिताते ? तो वह कहेगा, मुझे इसमें ही आनन्द माछ्म पढ़ता 
है। हाँ, यदि वह व्यक्ति अन्तःनिरीक्षण ( 77777087९८८०० ) का 
अभ्यास रखे, तो वह यह स्वीकार करेगा, कि कोल्हूके बेछके समान 
जीवन विवेकी मानवके लिए. गौरवकी वस्तु नहीं कहा जा सकता। 
गत नवम्बर मासमें गरान्धीजीने अमेरिकाको एक महत्वपूर्ण सन्देश 
दिया था;--“वह ( अमेरिका ) धनकी उसके सिंहासन या तख्तसे 
हटाकर ईश्वरके लिए. थोड़ी जगह खाली करे।” गान्धीजीने यह भी 
क॒दा,--“मेरा खयाछ है कि अमेरिकाका भविष्य उजला है । लेकिन अगर 
'बह धनकी ही पूजा करता रहा, तो उसका भविष्य काछा है।” उनका 
यह वाक्य कितना सुन्दर है, “लोग चाहे जो कहें, धन भाखिर तक 
किसीका सगा नहीं रहां। वह हमेशा बेवफा ( बेईमान ) दोस्त 
साबित हुआ है”---( हरिजन-सेवक १०-११-४६, ३९९ ) ह 


विश्वशान्ति-स्थापनके विषयमें गंभीर बिचार करते हुए. श्री बैरिस्टर 
चंपतरशायजीने अपनी पुस्तक “ घट (म््राए८ एण पसल्६ ( 
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(?. 57) में छिखा है, कि वास्तविक शान्तिकी कामना करनेवाले 
निनशासनमक्त तथा अन्य अल्प व्यक्ति हैं। शान्तिम् करनेवाले 
अपरिमित संख्या वाले हैं। उनमेंसे एक वर्ग (१) उन घर्मान्धों 
(४%72009) का है, जो सोचते हैं कि अपने रक्तपातपूर्ण कार्यों द्वारा 
अपने ईश्वरकी प्रसन्नताको प्राप्त करेंगे, और ईइ्वरसे क्षमा भी प्राप्त 
कर लेंगे । उस ईश्वरसे बड़े-बड़े पुरस्कार पानेकी भी इन भक्तोंको 
आशा है। साम्प्रदायिक विद्देष प्रज्ज्लित करनेवाले तथा अमानुधिक 
कृत्यों द्वारा इस भूतछपर नारकीय दृश्य उपस्थित करनेवाले इन मजहबी 
दीवानोंके द्वारा विश्वमें यथार्थ ऐक्य तथा शान्तिका दर्शन दुलूभ बन 
जाता है। इनके सिवाय दूधरा वर्ग (२) शिकारीकी भावना 
(प्रणपा८०१३ 50 के नशेमें चूर है | वे दूसरोंकी संपत्ति या भूमि- 
रक्षणमें सहायता इसी आधारपर देते हैं, कि तुम यह स्वीकार करों कि 
बल ही सच्चा है (१४276 5 ४8/7) । ठुम उनको बलशाली स्वीकार 
करो | उनकी धारणा है कि संतारमें दु्ंछ मनुष्योंका संहार करके ही 
वे योग्य बनते हैं । 

शान्तिके उपासकोंकी संख्या या प्रभाव इतना अब्प है, कि वे 
आजके कूटनीतिशोंके छल-प्रपंचके विदद्ध कुछ मी महत्त्वपूर्ण काये नहीं 
कर सकते +॥ धन ओर सत्ताके बलपर सत्यका छर प्रायः अवरुद्ध रहा 
करता है! वे सचाधीश शिकारीकी मावनावाले कहीं भी जाते हैं और 
दूसरोंकी दुबंछताओंसे छाम उठा ग्रजातन्त्र, जनतन्त्र, सामऑज्यवाद, 
साम्यवाद आदि मोहक सिद्धान्तोंके नामपर बड़े-बड़े देशोंको हजम कर 
लेते हैं, जैसे व्याप्त गायकोी स्वाह्य कर देता है। ऐसी व्याभ्वृत्तिवाले 
राष्ट्रों या उनके नेताओंके कारण विश्वशान्तिपरिषद्‌ 7.८980९ 0 
)९४४०॥8 प्रायः विनोदजनक ही रही ! बड़े-बड़े सम्मेलन पवित्र उद्देश्योंके 
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संरक्षण तथा बुहत्‌ मानवजातिमें बन्धुत्व स्थापनार्थ किए. जाते हैं, किन्तु 
शिकारी-मावना"समन्वित प्रमुख पुरुषोके प्रभाववश अंभेके रस्सी बेंटने 
ओर बकरी द्वारा बैंटी रस्सीके चरे जाने जैसी समस्या हुआ करती है | 


पश्चिममें विज्ञानने ईश्वरके अस्तिलको माननेमें अस्वीकृति व्यक्त 
की, जड़तत््वको ही सब कुछ बताया; इस शिक्षणके कारण धामिक 
इन्द्ोंकी तो समासि हो गई, किन्तु पूर्वके देशोंने धार्मिक अत्याचारोंके 
कार्योंकों अक्षुण्ण जारी रखा है। पश्चिममें धर्मान्धताके अध्त होनेका 
यह परिणाम नहीं हुआ, कि विश्ुद्ध धामिक दृष्टिवाले सत्पुरुषोंका 
विकास हुआ हो। विश्वविद्याल्योंकी शिक्षाने ऐसे अनाध्यात्मिक 
व्यक्तियोंकी नवीन सृष्टि की, जो अपना सानंद अस्तित्व तथा समृद्धिको 
चाहते हैं । इसमें बाधा आती हो, तो उसे निवारण करनेके लिए वे 
कितने भी मनुष्योंको यममन्दिरमें भेजनेको तेयार हैं। पश्चओंको तो 
वे बेज़बान होनेके कारण बेजान मानते हैं। वास्तव दृष्टिसे देखा जाय, 
तो आत्मतत््व अविनाशी है। इससे आदशकी रक्ष्य करते हुए मृत्युके 
मुखमें प्रवेश करना कोई बुरा नहीं है। सोमदेवसूरि कहते हैं-- 


“कण्टगतैरपि प्राणैर्नाशुभं कम समायरणीयं कुशछमतिभमिः ॥” 
+नी० वा० ३७, २० । 


“उल्कृष्ट बुद्धिवाले व्यक्तियों की कण्ठगद प्राण होनेपर भी निन्दनीय 
कार्य नहीं करना चाहिए, ।” ह 


यह है भारतीय पवित्र आदर्श । जड़वादी प्राणरक्षाके नामपर जगत्‌ 
भरके संहारको उद्यत होता है, तो आदशवादी आध्यात्मिक अपने 
ध्येयकी रक्षार्थ जीवनका भी मोह नहीं करता द्वै। मोगासक्त संसारको 
अहषि कुन्दकुम्द॒की चेतावनी ध्यानमें रखनी चाहिए । 
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“एंक्को करेदि पावं विसयशिमित्त ण तिव्वलोहेण । 
खिरयतिरियेसु जीवो तस्स फर्ूं झुंजदे एक्को ॥ १९॥” 
--बारहअणुवेक्खा । 


“यह जीव, पाँच इंद्रियोंके विषयोंके अधीन हो तीत्र छालसापूर्व॑क 
पापोंको अकेला करता है और “भकेला' ही उनका फल मोगता है।” . * 

महाकवि वाल्मीकि अपने जीवनके पूर्व भागमें महान्‌ छटेरा डाकू 
था। एक बार उसकी दृष्टिसें उपरोक्त तत््व छाया गया, कि तुम्हारा 
डकैतीसे प्राप्त थन सब कुठ्म्बी सानन्द डपभोग करते हैं, किन्तु वे इस 
पापमें भागीदार नहीं होंगे; फल तुम्हें ही अकेले भोगना पड़ेगा । 
वाल्मी किने अपने कुटुम्बमें जाकर परीक्षण किया, तो उसे शात हुआ, 
कि पापका डेटवारा करनेको माल उड़ानेवाले कुठुम्बी छोग तैयार नहीं 
हैं। इसने डाकू वाल्मीकिके द्ृदय-चक्षु खोल दिए और उसने डाकूका 
जीवन छोड़कर ऐसी सुन्दर जिन्दगी बना छी, कि अबदक जगत्‌ 
रामायणके रचयिताके रूपमें उठ महाकविकों स्मरण करता है! 

इस युगके साम्राज्यवादी, डिक्टेटर अथवा भिन्न-भिन्न राजनेतिक 
विचारधारा वालोंको भी यह नग्न सत्य द्वृदयज्ञम करना चाहिए, कि 
आज परिस्थिति अथवा विशेष साधनवश उनके हाभथमें सत्ता है, बल है 
जोर इससे वे मनसाने' रूपमें. शिकारीके समान दीन-द्वीन, अशिक्षित 
अयवा अपमभ्य कहे जानेवाले मनुष्याकी स्वतंत्रताका अपदरण करें, उन्हें 
अनैतिक बना सदाके लिए. अंधकूपमें डाले रखें, ताकि वे फिर उच्च 
गौरवपूर्ण राष्टुके रूपमें अपना सिर न उठावे, उनका धन अपहरण 
करें, उनकी संस्कृतिको चौपट करे और एक प्रकारसे उनका जीवन 
पञ्चतापूर्ण बनावे ; किन्तु इन अनर्थोका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा । 
प्रकृतिका यह अबाधित नियम, (5 ए0ए 509, 50 ए०प 7९97-... 
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जैसा बोओ, तैसा काटो” इस विषयमें तनिक मी रियायत न करेगा | 
कथित ईश्वरका हस्तक्षेप भी पापपछ्ेसे न बचावेगा | वैज्ञानिक धर्म तो 
यही शिक्षा देता है, कि अपने भाग्यनिर्माणकी शक्ति त॒म्दारे ही हाथमें 
है, अन्यका विश्वास करना भ्रमपूर्ण है। अभी तो राजनैतिक जगतूके 
विधातागण अपने आपको सांख्यके पुरुष समान पवित्र समझते हैं और 
यह भी सोचते हैं, कि अपने राष्टरहितके लिए जो कुछ भी कार्य करते 
हैँ वह दोष उनसे लिप्त नहीं होता । जैसे प्रकृतिका किया गया समस्त 
कार्य पुरुषको बाधा नहीं पहुँचाता । यह महान्‌ भ्रमजाल है। कु त्व 
ओर मोक्तृत्व एथक्‌-पूथक्‌ नहीं है। कारण भुक्तिक्रियाकचु लव ही तो 
भोक्तृत्व है। जगत्‌का अनुभव भी इस बातका समर्थन करता है । 


जेनशासन सबको पुरुषाथ और आत्मनिर्भरताकी पवित्र शिक्षा 
देता हुआ समझाता है, कि यदि तुमने दूसरोंके साथ न्याय तथा डचित 
व्यवहार किया, तो इस पुण्याचरणसे तुम्हें विशेष शान्ति तथा आनन्द 
प्राप्त होगा | यदि तुमने दूसरोंके न्‍्यायोचित स्वत्वॉका अपहरण किया, 
प्रमुताके मंदमें आकर असमर्थोकों पादाक्रान्त किया, वो ठुम्हारा 
आगोमी जीवन विपच्तिकी घटासे घिरा हुआ रहेगा। इस आत्म- 
निर्भरताकी शिक्षाका प्रचार होना आवध्यक है। यदि प्रभुताके मद-मत्त 
व्यक्तिकी समझमें यह आ गया, कि पश्चु-जगत्‌के नियमोंका हमें स्वागत 
नहीं करना चाहिए, तो कल्याणका मार्ग प्रारंम हो जायगा। श्ञानवान्‌ 
मानवका कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकी चिन्तनाके साथ अपने 
असमर्थ अथवा अशानी बन्धुओंको बिना किसी मेद-मावके समुन्नत 
करनेका प्रयत्न करे। चालहाकी, छल और प्रपश्च करनेवाछा स्वयं अपनी 
आत्माको धोखा देता है। अन्य धर्मगुरुओंके समान जेनशासन इतना 
डी उपदेद्य देकर कृतकृत्य नहीं जनता है कि तुम्हें दूसरोंका उपकार 
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करना चाहिए । बुरे कामका फल अच्छा नहीं होगा!” जैनधर्म जब 
विशान (5८८7८८) है, तब उसमें प्रत्येक बातका स्पष्ट तथा सुब्यब- 
स्थित वर्णन है। उसमें यह भी बताया है, कौनसे कार्य बुरे हैं, उनसे 
बचनेका क्‍या उपाय है आदि। आज जो पश्चिममें धनकी पूजा 
((७/77770779078)77) हो रही है, उसके स्थानमें बहाँ करुणा, सत्य, 
परिमित परिग्रहव॒त्ति, अचौयं, ब्र्मच्यंकी आराधना होनी चाहिए। 
विद्याधन जैसे देनेसे बढ़ता है, इसे लेनेवाला और देनेवाला आनन्दका 
अनुभव करता है , इसी प्रकार करणा और प्रेमका प्रसाद है। करणाकी 
छायामें सब जीव आनन्दित होते हैं। दूसरे प्राणीको मारकर मांस 
खाना, शिकार खेलना आदि करुणाके विधातक हैं। भांसाक्षर तो 
महापाप है। मांसाहारीकी करुणा या अहिंसा ऐसी ही मनोरंजक है, 
जेसे अन्धकारसे उज्ज्वल प्रकाशकी प्रादुर्भूति होना । जब तक बड़े 
राष्ट्र या उनके भाग्यविधाता मांस-भक्षण, शिकार, भद्यपान, व्यमिचार, 
अनुचित उपायोंसे दूसरोंकी संपच्तिका अपहरण करना आदि विक्ृतियोंसे 
अपनी और अपने देशकी रक्षा नहीं करते, तब तक उज्ज्वल भविष्यकी 
कल्पना करना कठिन है। हिंतादि पापोंमें निमग्न व्यक्ति दूसरोंके 
दुःखॉके निवारणकी सच्ची बात नहीं सोच पाता | असात्त्विक आह्यारपान- 
से पशुताका विकास होता है। सुखका सिन्धु वहाँ ही दिखाई पढ़ता है, 
जहाँ करुणाकी मन्दाकिनी बहा करती है । 

कोई ब्यक्ति तर्क कर सकता है कि आजके युगमें उपरोक्त नेंतिकता- 
के विकासकी चर्चा व्यर्थ है, कारण उसका पालन होना असम्भव है| 
ऐसी बातके समाघानमें हम यह बताना चाहते हैं, कि यदि कुछ समर्थ 
व्यक्ति अपने अन्तःकरणमें पबिन्न भावोंके प्रसारकी गहरी प्रेरणा प्रात 
कर ले, तो असम्भव भी सम्भव हो सकता है। अकेले गान्धीलीने 
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अपनी अन्तरात्मकी आवाजके अनुसार देशसें अद्िसात्मक उपायसे 
राजनेतिक जागरणका कार्य उठाया था, आज भारतवर्ष यह अनुभव 
करता है, कि उस व्यक्तिने देशमें कितनों शक्ति और चेतना उत्पन्न की 
है। आवश्यकता है जीवन उत्सर्ग करनेवाले सच्चे, सद्ृदय, विचारशील 
सत्पुरुषों की । पत्र जोवनके प्रभावसे पदञ्म-जगतूमें भी नेसगिक क्रूरता 
आदि नहीं रहने पाती, तब तो यहाँ मनुष्योंके उद्धारकी बात है, जो 
असंभव नहीं कही जा सकती | 

आज जो दु'नयामें रंगमेद, राष्ट्रमेद आदिकृत विषमताओंका 
उदय है, वह अन्य काछमें दूर हो सकता है, यदि समर्थ मानवर्संसारमें 
ऋषिवर उमास्वाभीकी इस शिक्षाका प्रसार हो ७के। पूजीवादकी समस्या 
भी सुरझ सकती है, यदि सम्पत्तिशा।लयों के दृदयमें यह बात जम जाय 
कि-- वह रम्मपरिग्रहत्व॑ं नारकस्यायुष /--“बहुत आरम्म और परिग्रहके 
कारण नरकका" जांबन मिलता है ।' इससे अर्थकों ही भगवान्‌ मान 
भजन करनेवार्लोंकी अपना भविष्य शातकर जीवन-परिवर्तनकी बात 
हृदयमें उदित होगी । “अल्पारम्भपरिमहत्य॑ माचुषस्य “--'थाड़ा 
आरम्म और थोड़ा परिग्नरह मनुष्यायुका कारण है ।” छल प्रपश्चके 
जगतूमें निरन्तर विचरण करनेवाले राजनातिशोकों आचार्य बताते हैं -- 
“माया तैयर्यो नस्य'--मायाचार के द्वारा पद्यका जीवन प्राप्त हांता है। 
कूटनीतिज्ञ अपने षड॒यन्त्रोंकी बहुत छिपाया करते हैं, इस आदतके फल- 
स्ररूप पश्चुुजीवन मिलता है, जहाँ जीव अपने दुःख-सुखके भावोंको 
वाणीके द्वारा व्यक्त करनेमें असमर्थ दोता है । इतना अधिक छिपानेकी 
शक्ति बढ़ती है । 

पचिन्राचरण, जितेन्द्रियता, संबम ( $0६ (०४४४०)! ) के द्वार 


६ “आरंभ' दिंसन कार्यको कहते हैं। 'परिग्नह” ममत्वभावकों कहते दैं । 
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सुरत्वकी उपलब्धि होती है। आचार्य उमस्वरामीके कथनसे यह 
स्पष्ट होता है, कि आज पाप-पंकर्में निमग्न प्राणी अपनी अमर 
आत्माको नीच पर्ययमें ले जाता है, जहाँ दुःख ही दुःख है। आज 
जो बर्गकी श्रेष्ठता, (१४०८-७००८४४०४४) भथत्रा रंगभेद ((००पा 
ए0#9८४00) की ओटमें अभिमान और घृणाके बीज दिखते हैं, 
उसका फल सूत्रकार बताते हैं-- 
“पराप्मनिन्दाप्र/से सदसदूगुणोच्छादनोज्ञावने च नीचेगो भस्य ॥” 
त० सू० ६२५ 
दूसरेकी निन्‍्दा, अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके विद्यमान गुणोंका 
ढांकना और अपने झुठे गुणोंको प्रकट करना इन कार्योंक्े द्वारा यह 
जीव निन्दनीय तथा तिरस्कारपुर्ण अवस्थाको प्राप्त करता है । 
आज जो अनेक 'रा्ट्रॉमे घृणा, जातिगत अहंकार आदि विकार 
समा गए हैं वे उन राष्ट्रोका इतना भीषण विनाश करेंगे, जितना छाखों 
अणुब्रमका प्रयोग भी नहीं कगा। आत्मगत दोषोंके द्वारा जीव इतने 
गहरे पतनके गर्तमें गिरता है, कि जहाँसे विकासका मार्ग ही गणनातीत 
कालके लिए रुक जाता है। 
सत्ताधीश सफलताके मदमें मस्त हो आश्रित व्यक्तियों ओर देशोको 
अपने मंनके अनुसार नचाता है, उन्हें कष्ट पहुँचाता है। उनका 
चिरस्थायी नेतिक पतन हो, इस उद्देश्यसे वह उन्हें पापपूर्ण व्यधनोंमें 
फैसाता है और कहता है कि हम क्या करें, इनने स्वयं पापोंको 
आमंत्रित किया है। ऐसे धूर्तोके चरित्रपर स्रोमदेवसूरि प्रकाश डालते 
डुए, कद तै हैं - 
“सवब्यसनतर्पणा्य धूंतेंदुरीदितदृत्त यः क्रियन्ते श्रीमन्‍्तः ४” 
--नी ० वा० ३८, ९० 
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'ूते छोग अपनी आपत्तिके निवारणार्थ श्रीमानोंको पापसागंमें 
आसक्त कराते हैं।” पुरातन मारत और अंग्रेजी मारतके चित्रोंके सन्तुलून- 
से पता चल सकता है कि धूर्त छोग किस प्रकार स्वायंपुष्टिनिमित्त 
महान्‌ नेतिक राष्ट्रको कुमागंरत करते हैं। जो देश अपने प्रामाणिक 
व्यवह्रके लिए प्रसिद्ध रहा आया है, जहाँ शठ, चोरी आदि बड़े पातक 
माने जाते हैं, जहाँ सत्यके पीछे जीवनभर वे संकटका सहष स्वागत 
करनेको छोग तैयार रहते थे, वहाँ ही भारतीय जीवनमें मर्यादातीत 
अप्रामाणिकताका प्रवेश हो गया। यह अंग्रेज शासकोंकी कूट- 
नीतिका परिणाम है। न्यायाल्यकी विशेष पद्धतिक द्वारा सारे राष्ट्रमें 
बेईमानी, छल, प्रपंच करनेकी प्रकारान्तरसे शिक्षा प्रदान की गई। अर्थ- 
प्रदानके द्वारा अनर्थका पोषण होने छगा । विविध भांतिकी अनैतिकता- 
का विषवृक्ष सफल हो अपने कठुफल देने छगा, यह कूटनीतिका मोहक 
संस्करण ही है । भारतकों दीन ह्दीन दुश्खी बना शोषणनीति द्वारा विषय- 
विलासितामें मग्न होने वाले अंग्रेजों और उनके रिश्तेदारोंको यह सूत्र 
प्रकाश प्रदान करता है, कि दूसरोंको दुश्खी करनेसे, शोकाकुछ करनेसे तथा 
उनका प्राणघात आदिसे यह जीव अपने लिए, विपत्तिका बीज बोता है-- 

“दुःखशोकतापाक्रन्‍्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्ेधस्य ।”! 
“-व० सू० ६, ११ 
आज महायुद्धके पयंवसान होनेपर पराजित राष्ट्रोंके प्रति अमानुषिक 
व्यवहार होने छगा और ऐसा प्रयत्न किया जा रहा दै, कि वे बहुत समय 
तक अपना मत्तक गौरवपूर्वक न उठा सके। शासक और शासितोंके 
कल्याणका उपाय इसमें नहीं है, कि परस्परमें विद्वेघाग्नि सदा प्रज्यछित 
रहे। भनुष्यताकी पुकार तो यह है, कि उनके साथ मानवोचित 
व्यवहार हो और उनकी आत्माकों सदगुणोंकी ओर प्रगति करनेमें न 
केबछ स्वतंत्रता हो, बल्कि प्रेरणा और सहायता भी हो। बुष्टतापूर्ण 
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वृत्तिका प्रदर्शन करनेपर तो दण्डका प्रहार आवश्यक है । उसका ध्येय 
-दुष्ट्ताका विनाश हो, न कि व्यक्तिका उन्मूलन कार्य | सोमदेथ सूरि 
दण्डके प्रयोगके विषयमें एक बातसे सतक करते हैं कि यदि दण्ड प्रयोग- 
में विवेकते काम न लिया, तो छामके स्थानमें अछाम होगा । 
*“दुष्प्रणीतों हि दण्डः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वा सर्वविद्वेष करोति ॥” ६॥३०४। 

काम, क्रोध अथवा अशानवश दण्डका अनुचित प्रयोग सर्वत्र 
विद्देंषके मावोंको उत्पन्न करता है।' 

जहां परस्पर सद्भावना, सहानुभूति, सच्चा प्रेमका निर्भर न बहे, 
वहां तो एक प्रकारसे नरकका राज्य समझना चाहिए। समाज या 
राष्टके भाग्यविधाताका कचंव्य है कि वह जनताकी अधोमुखी 
वृत्तियोपर नियंत्रण रखे और उसमें सदुभावनाओंका प्रकाश फैछावे । 
शासकका कार्य खटमछकी भांति शोषण नहीं है। उसका कर्च॑व्य 
मेघमाछाके समान अम्ृतवर्षा करके इस भूतलछको स्वप्रकारसे संपन्न और 
समृद्ध करनेमें है। आज शोषण नीतिका बोलबाछा दिखाई पढ़ता है । 
राजा प्रजाका शोषण करता है, धनी निर्धनीका, मिलमालिक मजदूरों- 
का शोषण करनेमें मग्न हैं। उन्हें सोचना चाहिए, कि इस अव्यस्थायी 
मनुष्य जीवनमें अधिक घनकी तृष्णा द्वारा हमारा कल्याण नहीं है, 
कारण मरनेके बाद कुछ भी साथ नहीं जाता । अतः अपने आश्रित- 
जनौॉंकी कम-से-कम जीवनकी आवश्यक सामग्री अवश्य प्राप्त कराना 
चाहिए। सच्चा आनन्द केवल अपना पेट भरनेमें नहीं है, बल्कि 
अपने आश्रित सभी लोग सुखी हों, और उन्हें कोई कष्ट नहीं है, 
ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेमें है। जेनशास्रकारोंने कहा है, जो ग्रहस्थ दान 
नहीं देता है, उसका घर श्मशान तुल्य है। यदि शक्तितः त्याग (दान) 


का तत्व पनिकोंके अन्तःकरणमें प्रतिष्ठित हो जाय, तो अर्थवान और 
ल्‍द प्‌ 
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अथविहीनोंका संघर्ष दूर होकर मधुर सम्बन्धोंकी स्थापना हो सकती दै। 

इस जीवन संग्राममें सदा अपराजित जीवन रहे, इसलिए योग्य 
गृहस्थ उन वीरोंकी कुछ समय तक एक चित हो, वंदना तथा गुणानु- 
चिंतन करता है, जिनने भोतिक दुबंहताओंपर विजय प्रास की 
है, साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मान, मोहादि रिपुओंको भी पराजित 
किया है । इस आदशंकी आराधनासे आत्मा व्याभुग्ध नहीं बनता 
है। दान देनेसे सहानुभूति तथा सहयोगका सच्चा भाव सजग रह 
समाजको मंगल्मय बनाता है। तीत्र स्वार्थभावना पतनकी ओर प्रेरणा 
करती है। द्वृदयमें यदि प्राणीमात्रके प्रति “समता सर्वसतेु” की 
भावना प्रतिष्ठित हो जाय, तो आन्तरिक साम्यकी अवस्थितिमें बलपूव॑ंक 
स्थापित किए गए कृत्रिम साम्यवादकी ओर कौन झकेगा ? आजके 
युगमें सहयोग, परस्पर सहायता, सहानुभूति, ऐक्य, उदारता, प्रेम, 
प्रामाणिकता, संतोष, स्पष्टवादिता, निर्मीकता, स्वस्नीसन्तोष, संयम सहश 
सदयुणोंकी यदि अभिवृद्धि हो जाय, तो विश्वमें बहुतसे विषमता तथा 
विषधाद उत्पन्न करनेवाले विवादोंका अवसान हुए बिना न रहे । राज्य 
शासनकी कोई भी पद्धति हो, उसके भीतर यदि पूर्वोक्त प्रवत्तिका पोषण 
होता है, तो वह भेष्ठ है। शोसन पद्धति साध्य नहीं, साधन है। साध्य 
है शान्ति, समृद्धि तथा मनुष्य जीवनकी सफलता | उन्नतिके लिए. 
विविध धम्ंग्रन्थ अहिंसा, सत्य, शील आदिका उल्लेख करते हैं, किन्तु 
वे यह स्पष्टतया नहीं बताते, कि इन सिद्धान्तोंका सम्यक्‌ परिपाठन किस 
प्रकार संभव हैं ? 

हजरत भसीहके प्रेमका अर्थ बराबर समझें नहीं आता, जब वे 
मनुष्यको तो यह कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे एक गालूपर चपत 
मारे, तो तुम अपना दूसरा गाल उसके समक्ष कर दो, किन्तु वे स्वयं 
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जीवित मछलियोंको अपने भक्तोंको खिलाते हुए यह नहीं सोचते, कि 
इन हतमाग्य जीवधारियोंको मारे जानेमें प्राणान्त व्यथा होगी । ब्रह्चचर्य 
ओर शीलकी महत्ताका एक बार सीतादेवीके चरित्रमें दर्शन करनेके 
उपरान्त जब हमें पाण्डवोंके चरित्रमें द्रौपदीको पंचभर्तारीके रूपमें सती 
बताया जाता है, तन्र हमें पातितत्य धर्मका अविरोधी स्वरूप दृृदयंगम 
करनेमें काठिन्यका अनुभव होता है। ऐसी ही कठिनतापूर्ण सदाचार- 
की विभिन्न प्रवत्तियां समक्ष आती हैं। जेनशासनका सुव्यत्रत्थित वर्णन 
ऐसे संकटोंसे परे है। उसमें इस बातका पूर्णतया स्पष्ट विवेचन किया 
गया है, कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रक्षचर्य तथा अपरिग्रह वृत्तिका 
पोषण करनेकी चर्या किस प्रकार है और किस प्रकारकी प्रदृत्तिसे 
इसका विनाझ।होता है ! ग्रहस्थ अवस्थामें कम-से-कम कितनी प्रब्ृत्ति 
करे और किस क्रमिक विकासपूर्ण पद्धतिसे आगे बढ़ें। महान्‌ साधक 
अश्रमणके पदको प्राप्त कर कैसे चर्या करे? जैन आचार ग्रन्थोंमें इस 
विधयपर विद्यद विवेचन किया गया है । उदाहरणार्थ अपरिग्रह अतको 
देखिये। साधारण ग्रहस्थका क्ंव्य है कि अपनी आवश्यकतानुसार 
घनधान्य, बर्तन, वस्र, मकानादिकी मर्यादा बांधकर शेष पदार्थोंके प्रति 
किसी प्रकारका ममत्व या तृष्णा न करे! उसका ममत्व भर्यादित 
पदार्थों तक ही सीमित हो जाता है। इस वतको निर्दोष पालनेके लिए 
पांच अतीचारॉं--दोषों (:४४8272557079) का रक्षण आवश्यक है | 
इस विषयके महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रत्नकरंडभावकाचार में स्वामी समन्तभद्र 
कहते हैं-- 
“आतिवाहनातिसंग्रह विस्मयछो भातिभारवहनानि । 
परिमितपरिग्रहस्य च॒ विक्षेप/ पंच कथ्यन्ते ॥”--३२ 


““अप्रयोजनसे अधिक सवारी रखना, आवश्यक पदार्थोंका अधिक 
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संग्रह करना, दूसरेके वैभवको देखकर विस्मय धारण करना । इससे यह 
व्यक्त होता है, कि घन दौलतके प्रति त॒म्हारे हृदयमें मोह है, अन्यथा 
अधिक परिग्रहके कारण विशेष सुखी समझना चाहिए था। बहुत लोभ 
करना, बहुत भार लछादना ये पांच अतीचार-दोष परिग्रह परिमाण अतके 
कहे गए, हैं। 

इस परिगरह परिमाण व्रतके स्वरूपमें यह बताया है कि अपनी आव- 
इयकता तथा मनोबृत्तिके अनुसार धन, धान्यादिको मर्यादा बांध लेनेसे 
चिच छाछरूचके रोगसे मैक्त हो जाता है। मर्यादाके बाहरकी संपत्तिके 
बारेमें--ततो5घिकेषु मिस्ट्रहता का भाव रखना आवश्यक कहा है। 

अहिंसाके विषयमें बताया है कि वह प्राथमिक साधक यह 
प्रतिश करे कि मैं संकल्प पूवंक मनसा, बाचा, कर्मणा, कृत, 
कारित, अनुमोदना द्वारा किसी भी चस जीव ( ४000॥6 ८८०76 ) 
का प्राणघात न करूंगा, तब उसे स्थूछ हिंस।का त्यागी कहेंगे। इस 
परिभाषासे मांस मक्षण, शिकार खेलना आदिका त्याग इस अहिसकके 
छिए. अनिवार्य हैं। उसके पंच्र अतीचार इस प्रकार कहे गए हैं 
१ छेदना, २ दुर्भावपूर्वक बांघना, रे पीड़ा देना, ४ बहुत बोझा छादना, 
५आददार देनेमें त्रुटि करना या आहार न देना | इनके द्वारा अहिंसात्मक 
दृष्टिका पोषण होता है। रत्नकरंडभावकाचार, सागारघर्माम्तत आदि 
प्रन्थोंसे यद विषय स्पष्टटया तथा व्यवस्थित रूपसे समझा जा सकता है । 
इस विषयका प्रतिपादन पूर्णतया भनोबैशानिक है। जेनियोंमें जो भहिं- 
सात्मक वृत्तिका यथाशक्ति पाछन है, उसका कारण वैज्ञानिक शैलीसे 
प्रकाश डालने वाले सत्साहित्यका स्वाध्याय, प्रभाव तथा प्रचार है। 

इन अहिंसा आदि ततोंके श्रेष्ठ आराधक दिगम्बर जेन महामुनि 
आधचाय भी शान्तिसागर मदाराजसे मैंने एक बार पूछा था---“महाराज, 
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इस युगमें उन्नति तथा शान्तिका उपाय कया है १” आचाय॑ महाराजने 
लो समाधान किया था, यर्थाथमें विश्वकी विकट समस्याओंका सरलू 
सुधार उसीमें निहित है। महाराजने कहा--“विना पाप और पाप बुद्धिका 
त्याग किए, न व्यक्तिका सुधार हो सकता है, न समाजका, न राष्ट्रका, 
और न विश्वका । जिस जि जीवने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा 
अधिक तृष्णाका यथाश्क्ति परित्याग किया है, उसका उतना कल्याण हुआ 
है। जिनने हिंसादि पापोंकी ओर प्रवुत्ति की है, वे दुःखी हुए हैं।” 
वास्तवमें जगत्‌का सच्चा कल्याण आचार्य महाराजके कथनानुसार “पाप 
तथा पापबुद्धिके परित्यागमें हैं?। महष्ि कुन्दकुन्दका कितना पवित्र 
उपदेश है-- 
“जियवयणमोलसहमिणं विसयमुद्दविरेयणं अमियभूय॑ । 
जरमरणखहिदरणं खयकरणं सब्बदुक्खाणं ॥” ( दह्यनप्राशत ) 

--जिन भगवान्‌की वाणी परमौषधि रूप है। यह विषय-सुखका त्याग 
कराती है। यह अमृत रूप है। जरा-मरण व्याधिको दूर करती है तथा 
सब दुःखोंका क्षय करती है । 

यह जिनेन्द्र वाणी विश्वकी संपत्ति है। प्रत्येक व्यक्तिकों यह अधषि- 
कार है, कि इस अभयप्रद अमृतवरषिणी जिनवाणीके रसास्वादन द्वारां 
अपने जीवनको मंगलमय बनावे | यह वीतरागका शासन पहले समस्त 
भारतमें बन्दनीय था। यह राष्ट्रपम रह चुका है। सांप्रदायिक संक्ों 
तथा धर्मान्धोंके लोमइषंण करनेवाले अत्याचारोंके' फारण इसके आरा- 





कन्स 2 | 


१ आपभ्रचरितम्‌, वादा &709०४7ए, 53]00070'8 6१०९७ र2एॉघण, 
फ, (०० क88०7४०0'5 7थंग्रआए5, 5६४ 302८7 ॑ 708, 
आदि पुस्तकोंसे इस बातका परिशान हो सकता दे । ४ 
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धर्कोकी संख्या कम हुई। इन अत्याचारोंके कारण और स्वरूपपर प्रकाश 
डालना आवदयक नहीं प्रतीत होता । 

आज बिशान प्रमाकरके प्रकाशके कारण जो सांप्रदायिकताका अन्ध- 
कार न्यून हुआ है, उससे हस पवित्र विद्यके प्रसारकी पूर्ण अनुकूछता 
प्रतीत होती है। निनवाणीकी महत्ताको छृदयंगम करनेवाले व्यक्तियोंका 
कर्तन्य है कि इस आत्मोद्धारक तत्त्तशानके रसास्वादन द्वारा अपने जीवन 
को प्रभावित" करें, और जगत्‌को भी इस ओर आकर्षित करें, ताकि 
सभी लोग अपना सच्चा कल्याण कर सकें । इस कार्यमें निराशाके लिए 
स्थान नहीं है। सतकार्योंका प्रयत्न खझतत चलता रहना चाहिए। 
जितने जीवॉंको सम्यकजश्ञानकी ज्योति प्राप्त होगी, वह ही महान्‌ छाभ 
है| कम से कम 'श्रेयः यत्नवतो्स्थ्येव'-प्रयत्न करने वालोंका तो अवश्य 
कल्याण है। हमें संगठित होकर संसारके प्राज्ञणमें यह कूढनना चाहिए-- 

जिनवाणी झुधा-लम जानिके नित पोजो जीधारी 


इति 


१ “आत्मा प्रभावनीयः रंत्नत्नयतेजला खततमेव । 
दानतपोजिनपूजाविधातिशयेश्र जिनधम: ॥”--.पु० सि० इलोक ३० ! 
--रत्नत्यके तेज द्वारा अपनी आत्माकों प्रभावित करे तथा दान, तृपश्षयां, 
जिनेन्द्रदेवकी पूजा एवं विद्याकी छोकोत्तरताके द्वारा जिनशासनके प्रभावकों 
जगत फेलावे । 
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